भूमिका 


भविष्य पुरारा-जंसा कि इमकेनाम से ष्वनितत होता है। भावी 
घटनाग्नो के वंन मे श्रपक्षाङृत श्रधिक भागक्तेनेवाला है । वैसे तो इसमे 
भी पुराणकेरपाचोलक्षणोकाञरन्भमेही निर्देश करद्वियागया है भोर 
तदनुभार सर्गं, प्रतिमं, वश, मन्धन्तर भ्रौर वक्षानुचरित्रं का नियमानुषार 
भल्ली धकार वरन किप गाहे 1 पर लोगो मे यह मावौ षटनाश्नो की वकि. 
पताके कारण ही भ्रपिक प्रसिद्धदै) इनमे ये "भावी" घटना्ये कहा से भ्राद 
भ्रौर उसका कया उपयोग है, इस सम्बन्ध मे शका भधवा विवाद उठाना 
निर्थेक-या है । जषा टम इसे पहले कदर बार स्पष्ट कर चुके है, धुराण- 
साहित्य तकं ्रयवा प्रमाणा द्वाराजाचने का व्रिपयनही है । इसकानिर्माणा भ्रत्य 
शिक्षित या श्ररिकषित समुद्राय को घ्म, ज्ञान, नीति, चरित्र, सर्पदिा, 
सद्व्यवहार सम्बन्धौ ब्ररएाये प्रदान करने के निमित्त किया गया है। जिन 
नोगो को सामाजिक याश्रायिक कारणोसेन सो पदने-लिखने का श्रषसद्‌ 
मिलता है श्रौरन जो उच्वलोगोके सङ्खका लाभी प्राप्त कर सक्ते, 
उनङ्के लिये सदुपरेरणायें प्रात करने का एक-मोत्र मागं इत प्रकारं क्री घामिक 
कथाये श्रवण करना ही होना दै । दिक्तेपतया मष्य-काल मे, जेव वणं-व्यवस्या 
पर श्रधिक जोर दिया जाता म्रा श्रोर "चतुरं वणं" वालो को श्रुतिः के अन्त 
मत भ्रात वाला समस्त जौवनोप्रयोभौ साहित्य पढ सकते प्रयवा सुन सकनेक्रा 
भी द्वार बन्द कर दिया गया धा, उस समय उस निस्त वर्गे के हितां विद्नेप 
कूप से पुराण-सपदित्य को रचना की मई थी 1 “मदिष्य-पुरशि” के धारम्म 
मेही इसतथ्य को स्पष्ट दाब्दो मे प्रकट करदियादै- 





भवंत्ति द्विज शादूल श्रू.तानि भुवनतये ! 
विदेपतः चतुर्थस्य वणंस्य द्विज सत्तमः ५२५1 
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ब्राह्यणादिषु वेपु रिपु वेद. प्रकल्पिता ॥ 
मन्वादीनि च शाल्रासि तथागानि समततः ।३६॥ 


शूद्राद्चैव भूदा दीना. प्रतिमाति द्विज प्रभो 
धमार्थ काम मोक्षस्य शक्ता स्युरवने कथभु 113७1 


शर्थातु-“ राजा जनमेजय कै पू राजा शतानीड़ के धां जवे समस्त 
भनि भ्राये तो उन्होने उनसे परायना क्रि-दे प्रह्धमू । तौनो भुवनो भे जो 
कषान दै वह सव “श्रत है, पर चतुथं णं (दद्र) की तो ष सम्बन्ध मे 
भो शिदनेप स्थिनिहै। ब्राह्मण, कषत्रिय, वैद्य - हन तोन वौं बै निए तीन 
धेदोकीरस्वनाफौ गर्ह भौर मनुस्मृति भादि भ्रनेक दाल भी उनके भर 
स्वल्प नित तिये सये हं! पर विचारे शूद्रो की स्वितितो वहन दी हीन जान 


पृष्ठोषहै। हे भगवन्‌ ) ये शूद्रगण धमे, प्रये, कामम कौ प्राति म पिन 
प्रवारः सपरं हो सकने ह१' 


द्मे कोट रन्देह्‌ नदीं रिया जा शक्ता तरि प्राचौग्य युग म जव 
पृस्तकौ फा प्रभोव चा, कमी कोर वदू प्रावरद्यक रता भोजपत्र पाताषटषतर 
भादि प्रर यडे परिश्रमसे नितीजतौ थी प्रौर्‌ पलम्य वस्तु कौ भाति गुप्त 
दरी आत्तोरथी, तो सूर तथा भ्रन्य श्रमजीदो रमुदाय, जितका पूरा समय 
गरृचि भां तयः परस्य सामाजिषि तेवा दे कयो मतम जताया, मनुष्यपमीगी 
शान मते प्राहठ कर रको ये? प्रमो उनको दारीरिक घम वे काणे 
धवत ही यद क्म (िलनाया, विर उरे पाक्त युद्धि म शृं गायन 
मोनदीद्यतीये पदगो दछायदिमोदृ बल्याणाके व्रत पारी ऋपिनमूनि, उाके 
सि मोह परिततैव स्यदस्पान करे षो उनषा भाव जन्म एव प्रकारे स्यं 
लिषादेभोपस्यप्राटि्णेकोतदद्‌ देषन भूव, व्वा, गिह की भमी 
पषा पूि कर्द निर्दर भदमापधरम गोतेही गतिश्टो] इगकिष्‌ गमाम 
क शगोपार मनि ने उपे उन्दने पिये दुर्यो कीरये वयमा 
साक को दायेना रे उतरे स्वाग-तिच्य मद्वि गुपमाने जो कृष शहा 
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उषकासारण्डोदहै कि म्रत्प विकसित व्यक्तियों कवा उत्थान पौराणिक, धर्म 
फथाप्रोसेदही हो सवता है, क्योकि वे उनको सुन प्रर सम सक्ते है-- 


साधु साबु महाबाहौ पृष्टो्मि मानद । 
शूर! मे वदत्तो राजन्‌ परास नवम महत्‌ ॥ 


इद तु ब्रह्मणा प्रोक्त धर्मंशाखमनुकत्तमम्‌ ! 
विद्रुपा ब्राह्मरोनेदमच्येतव्य प्रयलेत । 
शिष्येभ्यदचव वक्तव्य चातुवणेभ्य एव हि ।\ 


सुभन्त मुनि ने राजा शतानीक कय कथन सुनकर उघ्ठकी प्रशसा करते 
हमे कहा - "हे महावाहो । भ्रापने यहं भ्रप्यन्त श्वेष्ठ प्रधन किया है ।* इसके 
लि श्रव्ये तुमको नवम पुराणो श्रवण करताहु! दत सवचरष्ठ दाल्रको 
शहफजी ने अरकट किया ह श्रीर समस्त विद्ल्ले को उसका शल्कं 
प्मध्ययने मतन करके चारो वणो के दिष्यो मे दसका प्रचार करना 
चाहिये ` 


स्सारित्य का लक्षण यही है कि उसे जन साधारण का हितसाधन 
हो सके । केवलज्ञान सम्बन्धी ऊची-ऊंचौ बतिंकर लेना या वुद्धि-कौशल 
दिखलाकर लोगो को चमष्कृत कर देना ही प्रशमा कौ वाति नही) आरम्भमे 
पराए-साहिष्य कौ रचना का उदेश्य यदी धा किं सृष्टि रचना, देवी शक्तिर्या, 
प्रध्या मव क्षेत्र के जिन गूढ रहस्यो को सामान्य मनुष्यो की बुद्धि ग्रहण नही 
अर सकती, उनको कथा, टष्टा-त रूपक, उपमां ्रादि कीडोरीमे वणन करके 
चोधमम्य बनाया जाय 1 इसक्िएु पुरासोमे समाविष्ट पेटनापें सत्य, र्ध सत्य 
श्रोर कट्पना प्रसूते सभी तरह की हौ सक्ती ह । बालबुद्धि वाले न्यक्ितियो के 
लिए विषय को रोचक वनने के लिये अतिन्तरोक्तियो का प्रयोग करनाभी 
पुराखकारो के लिये सामान्य वात है 1 मविष्य पुराण के रचयिता क लिये यदं 
प्र्ाकीवात दह करि उन्दने अपना उदेश्य उदारता भौर अश्क्तव्मे कौ 
कल्याणा भावना स चुन भौर उसे स्पष्टरूपसे प्रकटमौ कर द्विया । 
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सारम श्रपनी विदता को धाक जमानेके किये ्रन्य विदानो द्वारा 
भ्रपनी योग्यताक् सम्बष में श्रदासात्मक उद्गार प्रात करने के लिणु, महृत्व- 
शा तथ्यो का कथि श्रीर्‌ हद मापा म विवेचन करमे कौ श्रभिलापा हीना 
कोर नईवात नही है । प्रधिकाश परणवकार अपनो कीति को दीषकाल व्यापिनी 


दाह रदास, नामदेव, दुत्राराम श्रादि भनक सत कियो ने शरद कदी नाने 
ली जातियान्‌ लिए भो ब्रह्मान का गुलम वना दिया । यह बात दरुमरी ह 


निववतावे उत्पघ्न हो जाती है भरर गरन चनतेपुर्ना लोग उनको स्वाथ साधन 
मा जरिया भी चना नते ्ै उषी प्रवार सकडा वपोववीवमे परिभिन्न क्या 


फिरभोजवह्म पुराणो षा व्रिवार धरूषक मननवरते है ता हमको 
उनम बटूत-गी णमी त्रेदणा दाय कषाये, ज्ानवद्धक मूते प्रोर सदुषदेश- 
भरण वयापक्रयन मितन र जिनग्रः प्रषार्‌ सामाय जाता म परिया जाता 
पाममभो प्रभः माना जापगा । हरिश्चद्रक सप्यनिष्ठा, भीष्म भा प्रतिभा 
भाता रापरका दुणे का दमन, पनिमवु कौ प्रभमून योरता, एषण की 
रजप्रनि-यमयदुने पौरालिक वरान है जिनेष प्रव तष गर्दा व्यद्ि 
माभ व्टाकरश्रो्ठ मागम पिष्‌ यन चु 1 दधिययदि घ्र सपिश्वाम 
प्रर गापो निर्न पालना करा प्रवृत्ति माव्य बर पौरानिमि सागग्रा 
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साधन हौ सकता है । हमारे दारा प्रकारित पुराणो के सशौधित सस्करणो 
को जिन पतज्जनो ते ध्यान पूर्वक देखा होगा वे यह्‌ भली प्रकार समम गये होगे 
करि उनके वु भ्रनावश्यक, प्रप्रा्तगिक श्रौर दुनरवित वाले श्रशो को छोड देने 
पर जो स्ोधित-सस्करण प्रस्तुत क्रि गये हवे वास्तव मे स्वोपयोगी प्रौर 
शिक्षाप्रद है । उनसे मनोरनक कयाप्नो के षप मेँ धापनिक सिद्धान्तो श्रौर 
कल्याणकारी उपदेशो का जो लाभ मिलना है उसके महस्व से इनकार नही 
किया जा सक्ता ॥ 


वरं व्यवस्था फा श्राधार चरित्र पर- 


जव हम "भविष्य पुराण" के उपदेशो भ्रौर विवेचनो प्र दस दष्टिसे 
विचारक्रते है, तो उसमे अनेक बहत मटृलवरणं नवीनताये पति दै । उरस्मे 
श्रारभ्भमेदहौ समान के दीन-टीन वर्मक प्रति जो सहावुप्रुति प्रकट की गई, 
वह श्रागि चल कर घनीभ्रुत होती ग्द है श्नौर "पष्टी-कल्प' के विवेचन मे उतने 
स्पष्ट भहु दियाष्टैकि वर्ण श्रौर जाति का प्मन्तर जन्मसे नदी वरन्‌ कर्म, गुणो 
धरोर प्राचार-व्यवहारसते माम्य श्रौर इस टृष्टिसे जो शूद्र जातिमे जन्म तेने 
पर भौ शुद्ध श्राचार-विचार रखता है परौर परमार्थेमय जीवन °यतीत करता दै 
वहु ब्रह्मणी ह भरौर उसे वेद पढने का श्रधिकारं ह-- 


वेदाघ्ययनमप्येत ब्राह्मण्य प्रतिपद्यते । 
विग्रवद्रश्यराजन्यौ राक्षा रावणा दया॥ 
इवाद चाडाल दासाश्च लुन्धकाभीर धीवरा । 
येन्येऽपि वृपला केचित्तेपि वेदानधीयते ।{ 
शद्रा देशान्तर गच्वा ब्राह्यण्य श्रिता। 
व्यापाराकार भरापयं विप्रतुल्य. प्रकल्पिते. 11 
भर्यात्‌- श्राय कौ माति धच्रिय श्रौरवश्यभोवेदो का अ्रध्ययन 
करके ब्राद्यणप्व को प्राप्त करतेतिर्है। रावणा श्रादि राक्षस, वाद, चाण्डाल, 
दाप, सुश्यक, भ्रामर, धीवर श्रादि के समान वृषल ( च्णेदाद्धुर } जाति बाले 


1 


वेदो काश्रध्ययन कर तेते! शूद्र लोग दूसरे देशो मे जारूर श्रीर ब्राह्मण 
क्षविय रादि का प्राश्य प्राह करके ब्राह्मणो के व्यापार, श्रकारं श्रीर्‌ मापा 
श्रादि का श्रस्यास करक ब्राह््ए ही कहलाते लयते ईं 1" 


लेखक का श्राय यददैकि ब्राह्मणत्व कौ पदिवान वेदाध्ययन कौ 
ही मान सेना भूल है । सभी जातियों के प्रतिभाालौ व्यक्ति वेदो का ग्रन्धरयन 
कर सकते है रोर श्रपने निवाघस्यानमेनहीतो दुरं देश मे जाकर प्रपी 
योग्यता के श्राधार प्र ब्राह्यश्च का दावा कर सक्ते है । इतकी पुष्टि करते 
हए वे श्रागे लिखतते दै --“समस्त वेदो दोवेदेया एक ही वेद का यथाक्रम 
श्रव्यपन करके मनुष्य शुद्ध ब्राह्मण से उत्पत होने वानी कयासे विवाह कर 
नेतेद) इषौ प्रकारसे दालिणाप्य प्रर गौड-पर्वा ब्राह्मणा जातिषौं बन मई) 
दहस कारणा वेदो वै अ्रध्यपत वे भाघारप्रर जात्तिं का भेदनी जना जा 
सकता ॥" 


"फिरचैग्रो अङ्गो के सहित वेदो का श्र-ययन करनेने प्रभौ मनुष्प 
सच्चा ब्राह्मण नही बन सरता, क्योकि जो प्राचाररीन है है वेद पवित्र 
नही बनाया करना । दस प्रकार वेदौ का श्रद्यन करजनेनातो द्विके लिए 
एक शिल्प कला को भातिदहै। ब्राह्मण का वास्नविक लक्ष्ण तो चरिनही 
कटा गया 1 चारो वेदो के प्रध्ययन करङेभी यदि कोई ब्राह्मण चरित्र 
पालन नही रहता, त्तौ उपक दारा कोई क्म नदी तिषा जाना चाहे । जिम 
प्रकारस्त्रीकोरततकशरागया है, क्रिन्तु नुस व्यक्ति उपा कुठ भौ 
उपयोग नही कर पक्ता । दिवा, प्रणव, सत्कार, सष्थोप(षन्‌ येखल-धारण, 
दण्ड, श्रजिन श्रीर्‌ प्रवित्राभ्रादिकोशूद्रमी विना कस्तो बाधाके ग्रहृण करं 
स््तेर्ह1 इम कारण मेला, चूलिका ्आादिसे मनुष्यो म व्रिलक्षणता तदी 
भानीजासङनी । तपश्रौरस्प्य भ्रादिसेदेवता कौ सिद्धि प्रर मत्र कौ 
हाक्तिभी सव मनुष्ो कौ प्राह हो सक्नी सन्मव है । 


“शाप या वरदान देना भी ब्राह्मणत्व क दाकितिका परमण नरीह 
सकता, स्थि सेर, कारकः अनय अरदो इत्टः राजो { सदकन्दी 
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श्रषिकारियो } को प्राय इती प्रकार शाप दियाजायाः करताहै) पापोकां 
उदय होने पर जो कष्ट मिलता ह उससे शूदर भ्रपे को नही वचा सक्ता श्रौर 
ब्राह्मण भी इस कायें मे श्रसमयं सिद्ध होता है । श्रनुधान योग्य गुण जिनम 
सम्पूणं है वे शुद्र भीद्विजोके हौ समानहै 1 इस प्रकार विचार क्ियाजाय 
तो "द्विज पौर शद्रः मेजो भ्रन्तरहै वहन तो प्राष्यात्मिक है प्रीरन ब्य 
निभित्तक है 1 ब्राह्मण ओर दूद्रके बौचन वीमे, नश्राङृतिर्मे, नव्यापार 
म, नश्रक्षपे, नश्रायुमे, नब्रद्धोमे, ने पुष्टिम, न दुर्लतामे, न स्थिरताने 
्रीरन चपनतः मे कोई विरद जान पडता है । परजा,वैराग्य.घर्म,पराक्रम त्िवमे, 
नँपुण्य.खूपादि प्नौर भेपज मे भी कोई भेद नदी रहता । ब्राह्मरा चश्मा की किरणो 
के समान सुप्र नही होते, नक्षतियदव्कके फून की तरह लाल होते हैन 
वैश्य ह्रतान के तमान पौत्र वके होतेह, श्रीर न शूद्र कोयते के समान 
कालस्ङ्खकेहोतेहै। पये से चलना दारीर का वण, केश, सुल श्रौर इसे 
तथा रक्त, प्रचा, माम मेदप्रौरश्रस्विकीदहग्ि सेये चारा त्र्य, क्षत्रिय, 

नँय श्रौर शूद्र समानी होते है, तव इनमे मेदकंते हो गया?" 


ष्देवता' किमे कहृते ह 


कू म्रगे चल कर देवतानां के सम्बसयमेभी श्रीकृष्ण श्रीर्‌ उनके 
प्र साम्बके सम्वादूकेसूपमेषेमी हू युक्ति सद्धत बतं कदी गर्दै, जो 
भ्रस्त बहुन कम मिन्नत ह । साम्ब ने कटा- दि जनार्दन 1 बहृतस्ेलोगो रोतो 
द्वव्तामरो के अरस्तित््वमे कं भो सन्देह नही होतः श्रौरं श्रय कते ह कि कोई 
देवता द्ोनादही नही । अद इस सम्बन्ध कई विशिष्ट सम्मति दीजिये) 


इम पर भगवान कृषा ने कदा-- वहत से परागमो म देवताध्रा के 
इ्मस्तित्व कोस्वीकार भिया गया भौर जिसका प्रमाणा न्नागम मे होना 
उसका श्रस्तिप्व श्रर्ट्यही होता है 1 भ्नुमान द्वार भी उका ग्रस्िस्व मिद्ध 
किया जत्ता ई श्रौर प्रव्यक्त प्रमाण मी उस लिएुदिये जात ।" साम्बनं कटा 
यदि देवता प्र्यक्न प्रमाण दरा सिदध दहो जां तो किर श्रागमो भौर अनुमान 
भ्र प्रपोजनरी क्या? रष मुने प्रत्यध देवताश्नो काही परिचय दीजिय 1“ 
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श्री कृष्ण कहने लगे--“प्रवयक्ष देवता सगवान्‌ सूयं है जो समस्त जगत 
केनत श्रौरदिन का सुजन करने विह । इनसे श्रधिक निरन्तर प्रकट 
हीते वाता प्नौर कौ देवता नही है) जिनसे यह जगत उन्न हृश्रा है प्रौर 
जितम प्रतमे लय होगा जिनके दवारा स्युग, चेता प्रादिचारो युग हीतेहै, 
धे भगवान दविवाररदी द! इन्दी कौ इच्छासे यह्‌ चरः श्रौर अचर से युक्त 
जगन उत्रहृप्रा है ह्यिर रहता है भौर कमे मभौ प्रवृत्त हृश्रा कराह । 
ष्हीकेप्रणदसे पहसोक् वेशक्तील होता हृप्रा दिल द्विपा करता है! 
शनत उदय होने पर समी का उदयहोतादैप्रौर प्रस्यहोन पर्‌ मव प्रस्नद्खत 
हो जाया क्रते । दस प्रकार सूर्यं का देवस प्रत्य ही सिद्ध है] इनत भ्रधिक 
नोर, नहृप्रा प्रौरन भविष्यम्‌ होगा! दी को समस्त वेदो मे "परमेश्वर 
केनाप ुद्रारा जातादै। इतिहास पुरणोमे ददी को श्वतरप्माके 
नमसे गायाजाता दै । इसनिर्‌ यह्‌ दिवाकर दव ही सङ ईदा, सवके कत्ता, 
सवके भरण करने वाने प्रौरप्रव्ययरह) जो इनवे मण्डल का उपरस्यातं भिषा 
भरता ह प्रोर इनको उपासना प्रात कान, मध्याह्न कान भौर सायकाल करता 
रदतादै, बहु षपरम गतिक प्रपत रोता दै (* 

श प्रकार पृराणकारने ददेत्रब्रादण वा सच्वास्वषूपप्रह्ट भियाहै। 
षदेव वदौहैजौद्रुमरोका उपहार वरे, उद्‌ कुठ प्रदानं करे, मर्यागषादी 
माग परचननम मदायकदो । सूप मये समी गुण मौजुद हु प्रोर प्रत्य 
दिसत पठन हैँ । दसातिये प्रद प्रधूनिर वितनिभौ हसौ निष्कं पर पैदा 
हति यद्‌ समार सूयय एर श्र्रै। दिषो समय म~ सभवत श्राजशरु 
द्म पीश्र रव यरं पट उगत पृथव विष्डदे स्थम भाप पौर दायद 
शष्ठ परय यप पदानु पिर उपीम पित जाप} म वीम द्म जिने मी 
आत श्रोर पजान प्विनन ट्रे पोर पोरे -बदे पपरिति प्रापो की उत्पत्ति 
होकर विक्षर गिप्रारिणगामा मुष्यत पदवसुकी है, एम रायका 
मूषभ्योतमूपदीहैमूवरपवृषक ममाद ती ष-प्नादही कही फो जा 
भषज । षगतिष्‌ भ्रातु षू्लन जोय कृद्‌ रि प्रह्पशदेवा मूप नादयपणु 
हि ४, पसम को मत्रिराया्ति नदो । पराय चनक्र धरात्‌ रवभितानेयद्‌ 


[ £} 


भीक्हवियादैविसूरयंदी एकमात्र देव रहश्रीर श्रन्य सव देदता उन्दी 
कै रूपान्तर या परयोयवाची है 

भग्रादित्य कै भ्रादि देव प्रौर ग्रज्ञात्त ( ग्रजममा)} होने से वह श्रज' 
कहा गया । देवो मे ससे वदा देव है दषलिए "महादेव" के नाम से प्रप्िद्ध 
ह| लोक का सर्वेश प्रर प्रधीशहोनेकेकारणा उपे ईश्वर" का नमदिप्रा 
पयादहै। वृहत्‌ होने से उसे श्रद्या' पुनारा गया दै रौर भवत्व होने से उसका 
"मव' नाम पडा दै । वही समस्त प्रजा की रक्षा श्रौर पालन करता है इसलिये 
उसे ्रजापति' क्हागयाहै। कही से उत्सन्न न होने प्नौर प्रपृवं होनिसे 
स्वयम्भू" के नाम से प्रसिद्ध दै । हिरण्य-प्रण्डमे रहने वाला हैप्रौरग्रहोका 
स्वामी दहै दत्ते 'हिरष्यगर्मे' नाम पडा! देवोकामीदेव होने से "दिवाकर 
कहा गया । तत्त्वदर्शी म्हपियो ने जल का एक नाम नारा' कहा है, वही जलं 
उनका निवात स्थान होने से वह्‌ नारायण" कटे गये । वह सदलशीपौ, सदन 
नेत्रो वाला शरीर सदर वरो वाला] वही प्रादिव्य के वणं काचा इष भुवन 
का रक्षके श्रौर पुराणा पु्पहै॥ 


धमं कौ प्रधानता- 
भारतीय घम शषास्ना मे मानव जीवन का रक्ष्य पृदपायं चतुष्टय प्र्थात्‌ 
धर्म, अर्थं, काम, मोक्ष को वतलया गया दममधमका सवे पहले उतने 
करने का उदैदय यरीषैकि विना ध्म का विचारक्यिजो धन, वैभव प्राप्त 
रियाज्ाता है वहु कमी क्त्याणकारी नही होता । भ्भविप्य-पुराणकार' 
ने स्पष्टकठादटै- 
परित्येजद्यंकामौ यौ स्याता घर्मवजितौ1 
सवं लोक विरुद च धमंमप्याचरेन्नतु। 
र्थात्‌-धमं से रहित जो ध्रव श्रोर काम है उनको त्याग देना 
चाद्ये श्रौर जो समस्त लोक के विषदध घम दै उसकोभी स्वीकार नदी करना 
चाहिये ।" इस अकार “भविष्य पुराण" का विंय यदी है कि मनुष्यकौ सवस 
पदे भौर सवत प्रिर घ्यान घम पर ही देना चादियि । जो घर्माचरण करेगा 
सन्नि श्रय वस्तु उचित भ्रोर न्याययुक्च सरूप म स्वयम्‌ मिल जर्वेनी 1 पुराएकार 
कटे ईै-- 
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श्वम चे श्रथ प्राप्ठदोताहैश्रोरधर्मसेही काम भी उपलब्ध होता 
£ । घर्भं ही श्रषवर्म ह्र करता है, इसलिए धमं का ब्राश्चय ग्रहण करना 
प्ावरयकर है} घमं श्रथ, कान इनका नरिदं माना गया है, इनके गुर कमस सत्त्वः 
स्ज,तम होति है। जो सत्यमे स्थित होति द वे उध्वं भाग्रमे जति है रजत 
वाले मध्यमे श्नोर तमोगुरी ब्रधोगति मे जाया कर्ते है 1 जो व्यक्ति धर्मं का 
पालन कशता है उपे श्रय शरीर कामकीप्राह्ति स्वयम्‌ ह्यो जाती है, श्रौर दस 
लोक के जीवन को सुल-षतो के साथ व्यतीत करके वह दहन्ति के पश्ात्‌ 
दष्वर के साक्निष्य को प्रपत हीता र १ इसननिष्‌ शर्य श्रीर काण से युक्त धमकः 
सेवन करना ही बुद्धिमत्ता है! धमं से काम अरभर्भं स्वयही प्रात 
होते ।' 


विज्ञजनोने सदसे यही उपदेश दियादहै कि धर्मस ही मनुष्यका कव्यास 
होता है रौर सब प्रकर का सुख भौ प्रणत रोता है! परः श्रान जिसने दला 
उको मनि दमक विपरीत ही दिखाई पडती है । भ्राज क्रिसी को यह्‌ कते 
सकोच नही जान पडता--"श्रजो, धर्ममे क्या रघ( दहै । घम्‌ वति तोदा 
दखही उतेह मोर वर्मी स्वार्थो लो मौज, शौक का जीवनं विततिहै।'' 
बाह्य ष्टि से देखने परर उनका कयन कुद ठीक भी जान पडता दै। क्योकि 
वतमान समय मजोलोग कोय ग्रौर वगलो मे रहते है, मोरी मे चलतेरहै, 
वदा पोश्चाक श्रीर्‌ कीमती खाद्य सामग्नियाका उपयो करते ह, उनभेसे 
ज्यादातर घमः" कोत्तरफसते उदाक्ीन ही रहते है प्रौरं श्रधिङास अष्टाचार 
भ्रयवा प्रनेतिक्ढद्घसे धनोषाजेन क्णनेवालमभी होते ह| श्सी दृश्य बो 
दैप कर सामान्य बुद्धिवेलोेग यदी सदकल्ेने है फ्रि प्रवामिक्' लोम सवौ 
भोर घममेका प्रलन करने वात दुरशपग्रस्त रहते ह । 


पर इस यततफदमौ का कारण उत्का धमक स्वल्प भ्रौर सृष्टिवे 
नियमा कानसममसक्नाहीहै? वे लोग मुलप्रौरदुव कौ वस्तविक्रना 
धे भी भनजानदहेतेहम्मौरङ्ननी ही वृदिरखनरैकिषापर म काफी पया 
रहने स इर एक दरच्ठित वस्तु प्राप्तकीजा सकती दै, भ्रौर यदी नुतका 


[ १३} 


साघन दं । पर वै यह नही देपते कि हजारो व्यक्ति लखपती, करोडपतो होने 
होमे पर भी रोने, कलपते रहते ह शरीर गृह-कलद से दुली हौकर श्रनेक वार 
श्रात्महत्या मौ कर लेते ह । फिर प्रधिकाशच घनी लोगो का स्वास्थ्य भी ठीक 
नही रहता, कोई न कोई रोग उनकी लगा ही रहता है श्रीर उनकी शरीर 
यात्रा दावटरा के भरो ही चलती है भ्नौर प्रतिम वात यहहैकिजोधर्मका 
ध्यान दछोढकरं प्र्णभ्रौरकामकीखोजमही रहेगा उमे कभी मानसिक शाति 
नही मिल सकती प्रौर उमे विना सन्वे सुल के ददन कभो नदी हौ सक्ते। 


बृक्षारोपणा का महर्व- 


दस पुराण मे धापिक भनुशासन के भरतिरिक्त गृहस्यो के श्मनेक कत्य 
फाभी निरूपणा किया है जो सामाजिकं उप्रति श्रौर व्यक्तिगत सुय शाति कौ 
रष्टिसे बहून उपयोगी ह। धर्म॑ कतव्यो फा पालन भी समानोप्ति 
भौर जनक्रल्पाणाकौदप्टिसे कियाजतादहै पर जिन कायकर्म कोर 
परव्यभ पम्बघनहीहै, प्रजो समाजभश्रोरव्यक्तिकी रष्टि से हितकारी दै, 
उनवो भी यके मनीपियोनेधर्मकाही एकश्रद्ध वना दिप दै जिषे 
लोग उनके पाचन मे उदाप्रीनतान क्रे! इय ष्टि से दिचार करेटुः 
भमतरष्य पुराणः मे वृनारोपण काजो माहात्म्य" दतनाया दै वह ध्यान देने 
योग है-- 

“जोव छाय देता दहै पष्प देलाहै फन दिया करता दै, पौर मायं 
मेयादेषालयमरहनादै वद प्ितरृगणकोपापसेतार न्यिाषरता दै। एसे 
स्मन मे समारोप छण, पर्प ण्व एमे नते वण्ता दृशद्वलेर मशि 
देना पौर गुम फते प्राप्त करता रहै । जोष्वरिमिणहो चुर ह प्ौरजोप्राग 
होते ष्ातेहउनस्य पितरा वहवृ्छोका रोप्रणवररन धाना तार देना 
है द्मतिषए्‌ यृषारापर्य प्रन्येक वुदिमान व्यक्ति बे तपे प्रायन्यम दै | दमसोक 
मजोमनुध्य पुर्रहौनहो उगक्गावे ममरािन वृ पुतवान करदेते 1 इम 
पिर मतुष्णा को प्रपल पर्ववृन सयाना यादिप {सदन्नं पोर मद्वा दू 
>~) तना तश त्प पयर दनिधकारुरुद् होना 2 | च्मविठ पनच्य ब) ¶क 
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दो घाती वृक्ष भ्रवश्व लगाने चा्धिये ) प्रश्वत्य वृक्ष का समारोपश मुनि 
शरदान करने बाला हावा है । लावो श्रौर नरोडो कौ सम्पतिवान वनानि वावा 
हेता दह। 

“जो श्रणोक का वृक्षसलमाता है उपतके शोक-सतपद्रुर हौ जात्ते है। 
अक्ष ( पाकर } के वृक्ष केश्रारोपित करने से मार्या कौ प्राति होती है॥ 
विल्व का वृक्ष दीर्घायु प्रदान करने वाल होता है । जामुन क वृक्ष धन प्रदान 
फरने वाला होता है तिदुरु के लगाने से कुन की वृद्धि दोची है, दाडिम सेभी 
पनी कौ प्राति होनी है रौर वक्रुन { मौलकषिरो \ तथा वजुन कै वृक्ष पापो 
के हनन करने वाचे तवा बल वुद्धि के प्रदाता होते द । घातकी काव स्वग 
प्रदाता प्रीर वट वृन मोधदेने वलाहौतादहै! ग्राम क्रा वृक्ष कामना पृण 
करते वाला, गुवाक क मिदि प्रदायक यलवन, मदक श्रौर श्रजुन के वृक्ष 
भरप्तफो वृद करने वति हेति टै) कदम्ब के प्रारोपण से विपुल कौततिकी 
प्राचि होती दहै । जोवतीकेवृक्षसे रोगशातति्रोरदङेशर करे लगाने सेश््रु 
ताद्य होता है । वरषा श्रजुन जयन्ती, हमार, भरीवृक्ष, स्युक (दाक) 
कै वृक्षोके लगानेसेस्वगं दी प्राप्ति हृश्रा करती है, 

वृक्षारोपण॒ समाज के लिए कल्याणकारी है श्रौर इस प्रवृत्ति कौ बढाना 
परस्येक समाजहिर्तपी का कतव्य दै । वतमान तमय मे भी देशने 
वृक्षो काभ्रावदेल कर राज्य की तरफ से वृक्षारोषए समासेहौ की प्रमा 
प्रचलितकी गर्ही फल एक पो लकडी, छाया --पे सव जीवन निर्वाह 
के लिए भावकश्यकरहै, मवुष्योकाहोनही पशु श्रीर्‌ पक्षियो का प्रालनभौ 
हृदी के प्राधारपर दोतादै ) इसतिए्‌ पुराएकर्ना ने धिवि वृक्षो के लाभो 
का रौर भ्रनेकर श्रपरत्यक्च सदूपरिणामोका भी मनोरञ्जकं शंलीमे वसौन क्रे 
लोगो षो जहां ज॑स्ता सभव हौ वृक्ष लमातनेकी प्रेरणा दो' है 1 


सामाजिक फर्तेव्यो फा पालन 


भाज सषार मे घम, राजनीति समाजनीति धा को एव दुरे ते पृथवे 
मनने की मनोवृत्ति बदती जाती है  प्रनव परसिद्ध नेतत श्रोरसमाजम प्रादरसीय 
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माने जाने वलि व्यक्ति भी व्यक्तिगत श्रौर सामाजिक जीवन मे हानिकारक 
भ्रन्तर रहने को बुरा वही समने श्रौर म्य, मास, व्यभिचार अदि को 
निजौ ( प्रा्वेद ) विषय बतलाकर सवं साधारण के सम्मुख दरूपित शादे 
उपस्थित किया करते है । परं माचीन मारन का ब्रादशं इसत सवया भिन्न 
भा। उस समय मानव-जीवन को समस्त प्रवृत्तियो का एक ही लक्ष्य माना 
जात्ता था भ्रौरं वह्‌ था सदवृत्तियो श्रौर सदूविचारो कौ वृद्धि । जब तक मनुष्य 
प्रप श्रान्तरिक भावो कौ बुद्धश्रौरश्रे्ठ रख कर तदनुघार व्यवहारं चीं 
करेगा तव तक केवल मुख से उत्तम उपदेश करना श्रयवा वडे-बडे प्राप्यािमक 
सिद्धान्तो का प्रचार करभा महत्वदीन है 1 सच्ची प्राध्यात्मिकता भ्रौर धानि 
कताततोमयही हैकिजो कुं कद जाय उसका स्वयम्‌ परिपूणं निष्ठा के साथ 
पालन भी क्रिमा जाय 1 रेसा करने से जो योढा-सा भी उपदेश दिया जायगा 
उसका प्रणोतया प्रभाव पडेगा भ्रौर सामान्य व्यक्ति स्वय धमं की प्नोरं प्रवृत्त 
हेते जायेगे । दसी तथ्य षो दृष्टिकोण मे रख कर पुराण" मे कहा 
गया है- 

“ज्ञ करते समय जो प्रानन्द भरर प्रतश्चतास्चे रहित होता है श्रौर 
्रगेधसे युक्त होकर निकृष्ट वल्तुये प्रदान करता है वह पण" सम्परं घमो 
से बरिष्डृत होता है । बिना क्रिसी दोप के श्ुम कमो का व्याग करने वाला 
पुष्य कमे का येचने वाला यन जाता टै । माता-पिता प्रर गुह का प्यागरक्र 
देने वाला तया सोच भौर चार से वजि रहने वाला घोर पपी माना गवा 
है । जितने जौवित्त माता-पिता कौ सेवा से मुव मोड लिया ह वेद द्रूसरा पापी 
हि 1 हवन कात्यागक्रने वालात्तीसरापापोदटै 1 जोर से सूष्ट-मूठ साधु 
मा-साध्राचरण कले काढठोगकरता दै, उत्ते मष्ट सममना चादिये। श्सी 
प्रकार जौ धन देकर विषप-तेवन करता है बह भीन! इनदौके 
प्रतिरिवतदेव पूजाकौ षमाईसे पेट भरने वाला, स्थो कौ दमाई श्रथवा कन्या 
मो वेचकर भपवा स्तौ-पन दवारा जीवन निर्वाह करने शष्ट" माने गदे है । दाल 
बे मतानुसारमेस्वर्गप्रौरमोक्षबे नागी नदी दहो छडते । जिसका मन सदा 
क्रौधमेभरारट्तारै, जो भ्रपने मे निम्न स्विति केज्यतरिन को दे बरव 
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यस्ता दविमाता है भिषक भृष्न्मा षदव सिरो हो रहती हू शरीर प्ट 
रहता रै, शरदि पय प्रकार के "सधन यतने कये ह । ये मद्य निरस बातो 
मे लगे रहते दै श्नोर धम गणने ध्न नही दे पति । रात दिनि निद्राम रह्मै 
वाला न्यासो मे प्ति रखने वाता मगन करने वाला स्तिपोकौ चष्ट 
करने दाता रौर दु पुष्पो से वात्तलिप्र करने वाना श्रकेलाटी सिट पदो 
को खले वाला सज्जन पुरुषो को भकारश निदा करने काला -ये सात्रकार 
के षट" होते दै ॥ जो दविज, निगम ब्रा्म एव श्चास्नौ कोन पठता हैन 
पढाता हो दै न क्रमौ इनकोक्क्ठा ही करता है कड भी दुः कडा 
जातादहै! 


थो तौ सभी न्यविति जीदित रदति है श्रौर प्रपने ब्रपने भावा 
रुनार भ्रपना महत्व भी समभे हि परर वास्तविक जीवन उती चा है जौ 
समाज कौ वृद्धि श्रौर समृद्धि मे योगदान दे सके । जिसका श्राचार विचार ही 
खीर नही, जो जिह्वा श्रीर ईद्रयके भागो की लाता से प्रपने कतव्य पालन 
से हट जाता है, वह्‌ समाज का वया हित कर शकता है? देसा निम्नप्तर का 
स्वार्थौ सदा श्रपना पेट भरने, विपय वासना कौ वृत्ति करते मे ही सलणन 
रहेगा श्रीर्‌ उपक पूति मे पदि निदनीय, गिति उपायो से काम तेनैक 
भरावश्यक्ता पडेगी त्तो उनके करने मे नी न हिवक्रिषयेगा 1 एमे व्यित 
समाज दे उपयोगी सदस्य होने की बजाय उस्म तरहन्परह्‌ वै दोप, दुगुणो 
को फलनि वाते सिद्ध होते प्रर उनका प्रतिम पटिम सर्दव शोचनोय 
ह्रौ हिता) 


राजवश्च वणंन- 


दरस पुराणा भ्मध्यम-प्व मजोवचारो युगा के राजभ्रोषो यक्षविको 
ददै वहमभी भरननेग्ह्धकोश्रनोतो है ; प्रप सवपुराणोषको म जहां सूय 
सगा पीर चद्रयनये प्रमु राजामा कौ चदिव-सम्ब-पौ विनेप टना दी 
मरह यहाँ दसम सेक्टो रजाप्राके केयद नाभ श्रीद उका शतन कानु 
दिषा हषा दै) ममे राजा इच्छावु शौर धुद्यवा प्रादि से उष्प्न भूपप्नीर 
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चेद्रवशष कै श्रतिर्कति प्ररं भी श्रेक देसे वशो का वर्णंन दिया 
दै जिनको हम श्रन्यदेशीय भ्रोर विषर्मा भानत ह । उदाहरण के निए 
द्म हजरत सह्‌ (न्यूह्‌ ) का वणन स्तेच्छेः के नाम सेदियाहैप्रौरं लिखा 
हैक वे मगव्रान विष्णु के मक्न चे श्रौर उन्दी की श्रा तवा पा से जल 
प्रनय स्ते वचकरर उन्दोने नवीन मानव-वद्च कौ स्थापना की थी! ्रादम" प्रोर 
"हव्यः" ( हव्यवती } को भी उन्होने विष्णु-मक्त लिखा है प्रौर वतलायाहैकि 
छन्टोने कलियुग के वहेकाने से भगवान द्वारा वजित पेड कै फन खाकर नई 
सामाजिक मर्यादा कामप्रारम्म विया-- 


जो श्रात्माण के ष्यानने ही परायणा है, उसने इन्द्रियो का दमन" 
करके श्रादम' नामको प्राप्त क्रिया । उसकी पटनी हन्यत्रतौ { दश्वा ) नाम 
वानो क गई । श्रदान' (श्रदन) नगरके पूर्वं माग मे 'महावन' नामका 
एक उद्यान परम सुन्दर रौर चार कोस विस्नार वाला कहा गया है। उषो 
उ्यानमे पाप-रक्ष के तते वह श्रषनी पी के दशन मै तत्पर था। कनि 
वह्‌ शीघ्प्रागया, जोसपंकास्यधार्णक्यिहूये था। उस पुतं नेउते 
यदबाकर विघ्णगु की प्राज्ञा मङ्ख करने वाना वना दिया | ्रादमने उतत वृष 
व “लोक्-मार्गप्रद' फल खाये । श्रादमनौसौतीम्न वपं जीवित रहा श्रौर 
उसके नितन पू्र-पोत्र हये वे सवम्लेच्डधटो गये 1 अादम भ्रपनी प्राय 
कै भरन्त म फला का यन करता दभा पलो सदधि दिव्य लोक कयै 
खला गया)" 


बहत से पाठको को यद्‌ व्गनि भ्रजीव-मा जान पडेगा, पर जो लो 

यदं जानने कि समार क समस्न धमे भौर सम्यतापे प्रारय॑-ध्मे भौर मारतीष 
सम्हनिगही निक्मीर्है, उद दस्मे दयु प्रादचयं चह होगा| प्राचीन 
दतिहाम कौ सोजक्रनयानोषणौक्ट्नादै रि वंदिक घामिक द्रिपाप्रा परौद 

= णितो म भारस्वरिफ मतमेदके कारणा वट्मष्यद भारतवामो, जो पुर, 
दैन्य, पणि प्रादि बट्नतेये समुद्री मामंने इरा, वैरेस्टदन, मिध प्रादिषये 
श्प धौर वरटी उदनि नयोन सम्यवार्धो श्यै उम दिद । 


[ श] 


इद मे से प्रमुरो ने श्चसीरिमा भरर परशियो ते “प्नीक्षियाः भादि 
सार्य षो स्पापना को यी 1 बुघ मोहो एमं सन्देह नदीं 
एन समूद पार देशौ ते मास्व बा सम्बन्प हूनारो वर्पोपति षलताभायादै पोर 
कभीगन जीत भौर षमी साई फगदा द्वारा उनम हमार भादनि-व्रदान होता 
रहाहै। येदरोमे मोरे संप्यो का यरौनपाया जता है। रामवत. ती हो 
टिषी जातिष्रास एक पापं नरेश पुत्र मुजग समुद्र कै मध्यमे पाक्रान्त 
शिवा पपापा, जदा उगको रदा ्पथ्धितो बूरो नेकीयो। दत्तो दता 
मे जथर यटूरा पमं (जो ५००० वपं पूवं चाया गाह}, माद्‌ पमं 
{ ज्रि १६६८ व्येटट्पेै) घौर मुगलमानी भर्म {[गोकेवत परैस्प्यं 
पृण } महीय, सौ उग शमय वशे गवामी भाप्तोयपर्मभौषो एव 
ताण स्पर्तस्हे ठाः दगपप्रमरदश्याटैः 


मारत फा मध्यकातोन इतिदास- 
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क्षत्रियो को दण्डदेनेकेचिमेहोमेजाया। इतीपि उदल काना ष्या 
लिव भया है । श्रष्हु श्रीरं मलान भी प्रमुख देवदाग्रो के प्रर ये } एक 
प्न्य भ्रव्पायमे यह्‌भी कहा गया है कि महामार कालीन समी पाण्डवो ने 
प्रार्हा-अरलके पक्षमे जन्म चियाया ग्रौर कौरव इृष्वीराज ( धृतरा) के 
पक्ष मे उत्पन्न हुये ये । इस वार भी इन दोनो पक्षो नै महाभारत के समानं 
घौर गृह-युदध वरे युग-परिवतेन का मार्मं उन्मुक्त कर दिया । 


जैसा भारतीय इतिहासे के पाठक जानते है पृष्वीराज, जपचन्द्र म्री 
प्रात्हा ऊदल की कलह के फन स्वल्पही मारत की रक्षा-दाक्ति श्रधिकाशमे 
चेष्टहो गह प्रौरउनीसे विदेशी मुपनमान श्राक्रमणकारियो को भारतदपंमे 
भपनी जड जमाने का प्रवस्षरप्राष्ठहो सकरा । इषनिए प्रषिकाश व्यक्ति इन 
कलहशील त्रिय राजाप्रो को भौर विततेषकर जयच दको कोताकरते दकि उसने 
पारस्परिक देये कारणा भारत को विदेशियों का गुलाम बरनृते मे सहयो 
दिया। पर प्राभ्यारिमक जपत को गतिविधिधो को जानने बाले श्रौर उनकी 
भ्र्पक्ष कारणो प्रवि महर देने वलि पुराणङारवुारहमेभीकिनीष्ुगी 
हर भकार को देले द) उनके विवारातुषार इस समप्तं तीता के भूप्रवारं 
भण्वानहीहोनेरग्रौरवेक्िपी दूरयी उदृश्यरौ पर्ति के चिर कुचदेषा 
विवानमी स्चतेरहुःजो चाहे भरारम्ममे हातिकारह जन पडे प्र निका 
प्रन्िमि परिखाम दुम दोतादहै। 


दमे लोगो रे मतानुभार देशक घटे घटे सैकुढो राज्यो मेवद जाने पीर 
उने परस्पर ठडते-मगद्ते रहने से सामाजिक पौर रष्टय विकास की रति 
ष्डदोगर्दथौ 1 जह भन्य देश भ्रवना रषट-न्यपी सुदृढ सद्धठने वनाङ्र् प्रगति 
पथ परभप्रसरदहोरटैये, भरव जंघा “जाहिल' देश सौनदोसौ वंके भीतर 
ट स्पेन से जावा समापा तर भपना परमाव फला चुका चा, वहां मारतक्ी 
दाक्ति पूयतां शरुटे भ्प्वशो मेनषटहोर्ही धी ।देशमें कोई एसी देन्द्रीय 
सत्तानथीजा विभित्तमामोकोरक्तावे सूवमे बव कर्‌ धन्यं रष्क 
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थापि प्रवक्ता शौर देय की अवृत्तियौ विन होकर लोमोको सङ्गन प्रर 
सहयोगयुक्त जीवन यापन का महत्त्व विदित हो 1 महततव तक समवेतं या 
लव तक कि श्रहुकारो भौर सत्तार की गति विधिे ्ननजान राजानौ को एक) 
गहरौ ठोकर न गती भ्नोर उनकी हव्धर्मी को वलपूवक दर न किया जत्ता। 
भविष्य पुराण के म्लेच्छ वशो के उदय प्रर उनकां राज्य स्प्रतषोने का 
वृततात परकर पाठक यही अनुभ करेगे कियद्‌ जो कुछ हप्र उत्का पदा 
7 विधलन दवी शक्तिने पहलेहीव्नास्वाथा। 


श्राघुनिक् युग कौ क्षलक- 


भ्मविष्य पुराण म कलियुगौ राज्यवश्चो तवा राजश्रो का जौ वणन 
क्रिया ई वह बहुन विस्तृत है श्रौर उनम श्रविक्नाण नाम देते ह जिनके विषय 
मेद्मनतोदनिहाससे कु जान पतिरहं प्रौरनञ्जयपुपणोसे।योतो दमत 
मुसमान वादनादो के शासन तयाश्रग्रजो (युरुणड) के श्रागमन तक का वणम 
कर दिया गया है पर वह्‌ सव एेषा भतिशयोक्ति पूणा श्रोर कोतु्लवधक दै 
क्षि उषकी जच एतिहातिक्र वरान के ख्प नदी की जा रक्ती) पराणोकी 
कसी बे भ्रनुतार रचयिता ने प्रत्येकं व्यत्रि प्रर पटना को श्रदुमूनष्दिपादै 
श्रीर्‌ उसका सम्बय प्राचीन युगोके देष, प्रसर देश्य, दानव, नाग प्रादि 
सरमुटारयो कै प्रसिद्ध व्पक्तिप्रात्ते जोडा है । उरदद्रशाय उत्तने अङ्यर वादशद्रू 
षो मुदुद ब्रह्मवारा का श्रवनार लिसाहै प्रर उपे समत्त सद्पौमिषा क 


उस्ना प्रवज-म का निषप्य बतयादै। इत प्रमुत उप ख्यानक एक भरशषय 
प्रवर दै- 


धजदस्योके राजावतितेयहयुनारि मणडात इृष्टवैनय भौर 
हन्ते सरदपोपीपनेष पका द्रत क्चिुभ्र म धमकी वृदिप्रौर देवतप्रा फो 
व्िजपहोरहीदै, ता उमने "रोपर नामङे दैत्य शोवुनातदाङ्नि वमूरतय 
भा पुपप्तष्प माणसे वि्यानहै तु वदू जाकर दर्यो तं महान कायक सम्पादन 
कर पदुपुस्यद्‌देव्यहून्य मव्रिलय रोध प्रष्ठ क्रे दट्ी नगरम 
चाया पोर उमने धन भागं पट्‌ घतते याना का यदुत प्रपि नाल पिया। 


{[ २१९1 


उसका पुत्र ववर हूभ्रा ग्रौर उस्ने भी अ्रपने राज्य की नीव सूत्र मजचरूत कौ। 
उतका पुन हिमामं हुग्रा, जिसने देवनाभ्रो का निरादर क्रिया इस कारणं 
देवगणा ने भगवान कौ अपनी दु ख गाथा सुनाई 1 इस पर हरि बहत क्रोधित 
हए श्रौर उन्होनि श्रपने तैज दवारा ही उक्षे राज्य मे विष्न्‌ उपस्थित कर दिया । 
स्वय हिमा की सेना के एक प्रधान श्वेप शाक ( दोराह ने हिममरू को 
हरा कर वाहुर निकाल दिया 1 


ब्रह्मचारी मुकुन्द, जो शद्ुराचायंकेगोन ये जन्मा था प्रयागमे 
धपते वीक्ष श्षिप्यो सहित तप करता घा । उसने यह्‌ देख कर क्रि म्लेच्योके 
धूतं वादशाह्‌ ववर ने देवनाप्रो को भ्रदितकर दिया दै, प्रन शरीर कौ 
श्रग्निमेंश्राहुनिदेदी 1 उपमे शिष्य भी म्बेच्डो कानाश करनैके उदृश्य से 
भ्रनिरुण्डमे भस्महो गये । गायके दूष के साथ उघ्तका एक रोमपेट मे चले 
जाने के पापस मुकुन्द को भ्लेच्य व्च मे जन्म लेना पड़ा जितत समय हिमा 
फारमीरमे था उसी समय उसके यहां पुत्र-जन्म हप्र । उस पूव्रकेदोति ही 
भ्राकादावाणी ने कहा-यह्‌ “परवस्मात्‌ वर' पुत्र "अकवर के नामसे प्रघिद्ध होगा । 
यदं सव प्रकार से सौमाग्यवान है । यह दारुण पैशाच मागेमेन कमी रदा 
भ्रौरन रहेगा ।" माणे चलकर यह्‌ भी कहा गथादहै क्रि मुकरन्द के पूव॑-जन्म 
मै सान प्रमु शचिष्य हौ मानिह्‌, वी रवल, तानसेन, वैज वावरा, विल्व मल, 
हरिदास, माघव पादिक रूपं मे उमरे सम्पकं मे प्राये प्रर घदायक वने । 


इनना ही नही करवीर, नानक, पीपाजी, गो° तुलपीदास, सुरदा, 
शिवाजी, प्रोर्गजेव, नादिरयाह्‌ प्रादि समी प्रसिद्ध व्यक्तियो की चर्या दे 
षौ गई दै भ्रौर उनके पूवं जन्मा वा विवरण बतलाकर इम जन्म के कमो! की 
भ्रालोचना फी गरईटै। यह सव वर्णान कित प्रकार कियागया दै, दसके 
सम्बधम विभिन्न व्यक्ति भ्रपनी सम्मति पृयक-पृयक प्रक्टकरते है गत 
देवी राक्तियो मे दिश्वास स्ने वति तो भूनि-ऋविया को दिव्य टट दाला मान 
करे हन विवरणोषोप्राचीनदी मानते प्रन्पसोगाका यसै करि जित 
परद्र प्रेद पामिर प्रन्यः में लोगो ने प्रक्षिप्तप्ररा जोट दिये ह-थोडे समय 
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श्रौर क्षत्रियो का मिल सका श्र्यन्त कठित है । उनको सख्या नगण्य रह्‌ गई 
है ॥ भ्रन्यया समी ब्राह्मण प्रर क्षत्रिय नामघारी भ्राज व्यापार-व्यवसाय 
( वैश्यक्मं ) या नौकरी, क(रलानो का काम, मजरी (बुद्रकर्म ) कर रहै 
1 यन्योकाप्रचारजैमाकेढरहाहै वदतो प्रव्यक्षही है1 खेन जोननेसे 
मे लेकर कृडा घोने तक क्‌ काम दङ्किन या विजली की शक्ति चलने वाते 
यन्नोेदहोनेलगगयाहै । ववरंशङ्करः होना या कहा जाना भ्राजकल कुष 
भी श्रयं नही स्ता { एक-एक वं मे संकडो प्रकार की जातिया, उपजातियां 
होने काकार धणं सद्धुरता'कीवृद्धिहीहै1 भ्राज श्रपने को केवल ब्राह्मणं 
पा वैद्म कह्ने वाते व्यक्नि तो नाम मात्र को मि्लेगे } जिससे पूद्धा जायगा 
वदी प्रपनी उग्रजातिकाही नाम लेकर परिचय देणा। दस दि से पराण 
रचयिता द्वारा भावी जगतकी रूप रेवा के सम्बन्ध म निकाला गया निप्कपं 
प्रायः ठीक ही मानना पडेगा । 


गभविघ्या निल्वर- 


जीवादमा कौ प्रभरता भोर पुनर्जन्म वा मिद्धान्त भारतीय धं का 
मेष्दण्ड दै 1 इसका समम्न प्न,चार-विषठार, मर्णादा, सपम्‌, निषपम, परोपरफार, 
दया, शमा, पादि सदु इनो प्रं प्राधारितिर्हैः जिन धर्मो ने इनके तक्को 
ठीक प्रकारसे नदीं सममः" है, वे शोघ्रही मौनिक्वाद की तरफ कुष्ठ जाते 
है॥ पर पुनजेन्ममे प्रत्या रतने के कारणा मप्टतरासी इम विदरीत कालमे 
मी प्राध्पाद्मिकर जीवनो श्न किमि न्समे अनपे ठ । समविषय पुराण" 
मे “उत्तर-प्व' स भमन दृष्सने जोरा को पमविश्या भा दिष्दों 
कराकर यदी रण्देयद्वियादै ज्रि यदि मनुष्प भ्रएना कल्याणा बाह्तादहै तो 
उपे भदान इष्वा भोर सनूहवे डारयाग कनी नदय कटुना चादि्वि-- 


“यद्‌ प्रायोथुमषूमों के द्रवयहीदेवद गी प्रति स्विः करताहै 
पोरजोर्मं धूमतया भनवे निधि होते दै उन्हे मानदताको प्रास तिपा 
भरा \ जव मंवाच्रयुमन्मे ह क नित्‌ दानि म उप्तनप्र हका दै 
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श्रौर क्षत्रियो का भिल सकन भ्रप्यन्त कठिन है । उनको सस्पा नगण्य रह्‌ गर 
है । प्रत्यया सभौ ब्राह्म प्रौर क्षत्रिय नामधारी भ्राज व्यापार-व्यवसाय 
( वैश्यकमं ) या नौकरो, कारलानो का काम, मजद्रूरो ( सरद्कमे ) कर रहै 
ह । यन्नोकाप्रचार जषा बढ रहाट वहतो प्रव्यक्षदही दहै। लेत जोतनेसे 
से लेकर कपडा धोने तक काकाम इङ्धिनया विजनीकीक्षक्तिसे चलने वत्ते 
यन्त्रोसे होने लगंगयादहै। वणंशङ्कुर'होनाया कहा जाना प्राजकल कृष 
भो श्रयं नही रखता 1 एक एक वणं मे संकडो प्रकार की जातिया, उपजाति 
होने काकार वं सद्कुरता' की वृद्धि ही दै! भ्राज श्रपने को केवल ब्राह्यण 
या वैश्य कटने वाले व्यक्ति तो नाम मात्र को मि्लेगे। निक्तते पूदा जायगा 
वही श्रपनी उपजाति काही नाम लेकर परिचय देणा। इस टष्टि से परश 
रचयिता द्वारा भावी जगन की रूप रेखा के सम्बव मेँ निकाला भया निष्क 
प्राय ठीक ही मानना पडेगा । 


गभविस्या निरूपण- 


जीवात्मा कौ श्रमरस्ता प्रौर पुनजन्म का सिद्धा भारतीय धमं का 
मेष्दण्ड है । इसका समस्त प्र"चार-विचार, मर्था, सयम, निप्रम, परोपकार, 
दया, क्षमा, श्रादि सदुगुना इमी परं श्राघारितरहै, जिनं धर्मो ने इनके तको 
ठीके प्रकारसे नदी सममः दै, वे शीघ्र ही भौतिकवाद की तरफ कुक जाते 
है । पर्‌ पुनर्जममे आस्या रखने के कारणा भारततरती दभ विपरीत कालमे 
भो श्राध्या्मिक जोवनको किसी न किसी ख्यमे ्रपेनयि है 1 'मविष्य पुराणे 
के "उत्तर-पव' मे भगवान छृष्ण ने जीवात्मा कौ गभवश्या का दिग्दश्न 
फराके यही उपदेश दिया क्रि यदि मनुष्य भषना कल्याण चाहनादहै तो 
ते भगवान का ष्परान रोर सतूक्मं काप्याग कमी नदी करना चाहिये ~ 


्यह्‌प्राणीयुभ क्रमों के द्वाराही देवत्व को प्राति क्रिया करतादहै 
भौर जो कम शुभ तथा पशुन से मितत होते है उनले मानवता को प्रास्त किया 
करतादै 1 जव स्ववा भधुमक्महो तो तिर्यक्‌ योनियो म उद्न्र होता दै। 
धमं पौर अघम का निश्चय करने मश्रुतिही प्रमाणा मानी जाती है । जघन्य 
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कर्मसे पापहोताहै, प्रौरश्रेष्ठवर्मेसे पृण्य कौ प्राति होती दै जीव पने 
पर्मोसेहीषुक्र वीजद्रारास्वीके गर्भोश्चयमे रियत होता दै । वहां पर शुक्र 
भ्रौर रक्त एकत्र होकर एव दिन मे "कलल हो जाता है 1 वह कलव पाँच राति 
मे बुदवुदाकार वन जाता है । वड वुद्वद्‌ सात राधिमे मानपेदी के स्प मे 
होता श्रौरफिरदो सप्ताम दृढवपेशौकेषूपमे वदल जाता है) दौ माततमे 
प्रीवा, धिर, स्कन्ध, पृष्व पौर उदर सव क्रम से उत्पत दोतेदे। दपी 
भ्रवार विकसित होते हुए सात मातमे प्रग, प्रत्यग के पूृणं शिगु बास्प 
प्रहर कर लतादै। नामि-मूत्र (नान } के निव धस्ते वह द्वितौ दिन वहता 
पौर पुपर टोता रहता दै । नब वह्‌ जोवारमा स्मृति कौ प्राति ह्या क्ता ह 
प्मीर गुयनदुसकोभी जानने नगता है।' 

"उसे उत वभय यहुक्नानदहोनाहैरि म मरगयायाप्ौदप्रत्रकिर 
जम प्रण वररदाषट। मने इम तरहक प्रन प्रर कौ सहयो योनिां 
देषो} मवार जन्मक्ेने पररेमे कत्पाणङरारी माणं भरर चलरुणा निग 
पिर गर्मवागकायष्ट सहनन करना पडे । हम तरद्‌ जोवातमा गनं म ह्यन 
होता हषा, भगवा वा चिन्तन मियाकरताहै ध्रौरजरापुसे वधा हप्राप्रौर 
गरभोदक से भोगा हमा पत्यन्त प्याय रटता दै 1 ष्म प्रशार यह गर्मवाग 
प्रालिया रो पतत्यपि दु गदायी पौरमष्टयुरत होता दै! ष्णम मो वटू 
यिद इष्ट गर्माशियमे पहर पात समयहोाद | गुतरार के तार पीपनेषै 
यवे सपान प्रवस्यागो प्राप्तकर यहपोरपीट्ापाप्तुभरकरताद्ै ॥" 

हमारे देशवानिर्यो मे से प्रपिङ्गतका यही विश्वान दै गि जीयाशा 
शरो गरभेष्ोम्ावष्ोटरो'मजोपोटा स्न करनी पनी है उनम च्युत 
रप्र मपयानमी द्रायनाकरतादैति ष्ट्व दार द्नक्षमे पु वृह, 
पप रतमुमद्मेषोव्न्यमाजिि किरि दश प्रकार फा दष्ट म मानता 

फ (र प्रर्मव दह्‌ ग्मोदपते दार्रप्रा जातरादैसोतम तो तै गमप 
पाष्माग पूद्धि गादा पीर उमये मदस्यृि -षटणाजयी दै प्रद्‌ 
प्पदम्दण्यशोभूनर्र्मोर्तेषय जाना । हन प्रकार वदु यामे 
पुपर प्प्प्रोट हकर दृटः जन्या, मर हिर काण प्ावर्ठय भद्‌ 
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लेता है 1 इस प्रकार वह्‌ माया-मोह्‌ मे ग्रस्त होकर श्रात्मा का उद्धार करने का 
बजाय भव वधनोये ही ब्रविक(निक केवता चला जाता है वह समश्च भौतिक 
पदार्थो को श्रपनी सम्पति मान कर उनकी रक्षाकेलिये व्यकव रह्नाहै। वड्‌ 
सव पृ कलघ्र को श्रपना परमं स्नेदी सममकर उनके भविष्य के लिएु घोर 
चिन्ता करता दै, पर मृप्यु ते किती ब्रकृर छुटकारा नदी हौ सक्ता इसकी 
भ्रनिवार्येता के विपपमे पुराण़ार लिलते ह-- 

“स मानव देह मे एक सौ एक मृत्यु प्रिष्ठित हु। उनमेसे एककाल 
से सुक होता है श्नौर शेष प्रागुन्तक होते ह| जौ प्रागन्तुकमूयु हवे ्नीपतनिती 
सेक्षान्त हो जतिरहश्रौर जप, होम, दान से मी उनकी निवृत्ति होती है, पर 
जो कालमृत्यु होता वह्‌ क्षिप प्रकार शान्त नदी होता । यदि काल-मृद्वु नही 
ैतोविपखालनेपरमी मनुष्यका दारीरान्त नदी हाना1 देहधास्यि की 
मृत्यु के श्रनेक द्वार्‌ (कारण) होते है -वहुन प्रकारके रोग, शल, सपं प्रादि 
जीवो की वाघा, विप, ज्म प्रादि समी मृष्ु प्रप्त होनेके सावन । कान 
मयु से पीहित पुष्क रक्षा रेकौ सामथय ओपव, जप दान, मन्त्र श्रीर 
वान्धवक्रिमीमेभी नही होती ॥" 

जन्म श्रौर मृत्यु का यह्‌ वणन श्रव्यं हौ प्रमाववरणं है श्रौर यदि 
मनुष्य इसका हादिकरूपसे मनन करता रहैतो उस परिवारौमे सुषार 
दोना भी समवै । गमे काल मे मोत्तिक मल्िष्ककीतो कुद सोचने, समक 
सकने स्थिति नही होती, पर जीवात्मा तो प्रत्येक श्रवस्या मे सक्ल्प विकल्प 
करता ही रहता दै । स्वनं मेँयाग्रेन लोक मे जव उषो स्वल शरीर सर्वया 
नहीं होता तव भो वह्‌ सव प्रकार फो भावनाय, अरच्ये-वुरे विवार प्रोर सद्भु^प 
किपाकरतादहि1 इमटशिसे गर्भकालमे यदि उसे श्रपने गत जन्मों के कर्म 
पर परिताप करते चितित क्रिया गयाहै तो यड कोई श्तुचित कात नीह) 
इस श्रकार की प्रिरणा मनुष्यके लिए्‌ कल्याणकारी दी होती है। व॑सेभी 
श्रारमा पर डने वाले गूढ सस्कारोके विपयमे कोई स्पष्ट नियम श्रभी तक्र 
ज्ञात नदी ह रका है, इसलिये भारत्तीय मनीविपो ने उसके जन्म-नन्मान्नरके 
उत्थान प्रर पनन काज वर्णन त्यि है उदि भ्रस्म्मव नही कहना चाहिये 1 
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एकदेववाद' का प्रतिपादन 


पुराणो पर प्राय. यह्‌ श्राप भी क्या जाता हैक उन्हीते एक्‌ 
परभात्मा के बजाय द्योटे-बदे अनेक देवो की पुजा कौ प्रचार किमाद श्रीर्‌ 
इसके फल स्वरूप दस देश के निवासो एवासो सम्प्रदायो भे विभक्त हो गये दै 1 
भत्यक्ष मरे तो यह्‌ ठीक ही जान पडता है, क्योकि विभिन्न पुराणो मे ब्रह्मा, 
विष्णु, शद्धुर, गणेश, देवीं, इन्द्र, अग्नि, राम, कृष्णा, हनुमान, नाग शेष श्रादि 
भतेक देवताश्नो कौ पूजा का विधान श्रौर माहयाल्य बतलाया गया है । पर 
जब हम पुराणो की भ्रनतरङ्क परीक्षा कसते दँ तो मालूम होता है कि प्रनेक 
देव-देवियो की महिमा कथन करते हृएु साय-साथ यद्‌ भौ कहं दिया गया हैक 
ये सबक दही परमार्मा कै स्वरूपरह\ (मदिष्य-पुराण' का दृष्टिकोण इस 
सम्बन्ध मे बहुत स्पष्ट है । उप्ते जोरदार धब्डो भे देवताश्रो के एव्व कौ 
घोपला करते हए कहा ६ै- 
बरह्मा विष्णुवृं पाकश्च तरथो देवाः सतां मता] 
नाम भेदः क्रियाभेदैभियन्ते नात्मना स्वयम्‌ 1 
र्थोत्‌--“्रहमा, विष्णु भ्रौर शिव ये तीन देवता सज्जनो हारा मनि 
जाति ।ये नाम शरोर कमक भेद से पृथक जान पडते है, परस्वरषूपकी दृष्टि 
से इनमे फोई भिन्नता नदी है 1“ 
आदित्यश्चादिदेवत्वा तच्राभूः चरिगुणातमकः। 
भ्रातः प्रजापति रसौ मध्याह्न विष्णुरिष्यते । 
सद्रोऽपराह्व समो स एवैकस्विधामत. \\ 
प्णान्‌--षप्रादिव्य (सूयं) हीश्रादि देव दै, जो प्रियखाद्मकदहो 
जावै है 1 यह्‌ प्रात काल मे प्रह्या, मध्यात पे च्छु भौर दोपहर कफैवाद 
(पपराह) मे गदरहो जति, दत प्ररार वे एक दी तीन स्वहपाहपकः 
हने ६" 
द प्रकार पुराग्यकार ने देववाद पौ वास्तविकता को प्रकट वरके 
यह्‌ उपेत दिमा है छि वोदिक स्तर यवः मरोमावनः के कारणा मवुष्य दैवी 
प्ण विनी पो न्मन उवा क्यो रर पर उत पद्‌ सदैव घ्यमि 
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रखना चाहिये फ मूल तत्व मे कोई ञ्न-तर नदी दै । इमी मावना के कार्ण 
भारतवा्ियो ने कभी किमी दाहरी धर्म या उपे देवता का मो श्रथमान नही 
किया । वरन सवक उसी एक परमात्मा का स्वस्य मान वर नमस्कारी 
किया, चेद दै कि कतर्की व्यवितयो को पराणो मे ष्ण की रास-लीला 
"विष्णु दारा वृन्दा का सतीत्व मङ्ख, श्रह्या का मस्क येदन, शिवजी को 
लिङ्घ पूजन" भ्रादि बाते तो बहत जल्दी दिखाई पड जानी दर इन देवतामो के 
तार्विक स्वच्प प्मौर्‌ उनकी कथाश्रो मे निहित गूढ श्राशय पर उनकी दृष्ट 
कमी नदी गई! नैषा हम पहने मी कतल चुके है पुराणो मे वेद, उग्निषदृ, 
दर्शनो के ऊचे ऊंचे प्राव्यारिमक सिद्धान्त प्रकट कयि गये पर सामान्य 
स्तर की जनता उसे सुन श्रौर सममः सके इम उदेश्य से उनको प्राय मनोरञ्चक 
भ्रौर शिक्षाप्रद कथाभ्रोकासूपदे दिया गया है। 


त्रत श्नौर पर्व- 


पुराण कै अन्तिम भाग से जिन भ्रनेक प्रतो प्रौर पर्वों का वर्णन किया 
गयाहै,वे हिन्द्र षम केश्रभिन्न ङ्ख ्नीर सामान्य जनसनुदाय मे उन्दी के 
द्वारा शम वना की व्रदिहोडी रही है। इनसे हमको ग्रपृती. प्राचीनं 
म्न ्रीर इत्िदा् का स्मरण दौता रः 7 हप्र जातीय एक्ताकी 
मावना मी हट हमा करतौ है । जितने दी-जत तो स्पष्ट स्प से. समाजोपयोगी 
तथ्यो से समन्वितं दे । उदाहरण के लिए हम प्रसवत्य ( पीपल), बट (बरगद), 
श्रदोक, श्रौवना, श्राम्‌, तुलसी ब्रादि बृक्नो को पूजा सम्बघीब्रनोकोले सत 
4 ये सव.पड़्‌ मानेव-स्वास्थ्य शरोर अरन्य समाजोपयोगी कार्यो की ट्ट 
मदत्वपूणं दै भौर ब्रतो के नामपरही इनकी रक्षा केना तथा उनके सम्पकं 
भे (रहना सव प्रकार से लाभकारी दै । यह श्रवदय है क्रिः दान दक्षिणाके लाभी 
(र भ्यवस्नायी लोगो न उनके स्वल्प श्रौर विधानो को बहत कु ॒ विजत केर 
वा है, पर फिर भी इका भ्रमाव 'भविष्य-पुराण' वे वणना म भ्रपाकर्त 
महै) कुचुभीहो हमको प्रपनी इसन प्राचीव परम्परया को स्थिर “रखना 
चाहिये भ्रोरं समयानुदूल सद्रेवनो द्या उत्ते भवधिक उपयो बनना चाहिए । 
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~ त्रेत श्रौर पर्वों का जो विधान प्राचीन प्रयो मे दिया गया है, वहं 
व्यक्तिगत लाम श्रौर ्रा८्म विकास कौ दृष्टि से विशेष उपयोगी है। उदाहर 
रभ॑य मनुष्य के स्वास्थ्य का बहुत कु ्राधार सये हए श्राहार के ठीक तरट्‌ 
पचकर उसका शुध रम प्रौर रक्त बनने पर है । पर श्राहारविहारं म गडबडी 
हो जानि से भ्रनेक व्यवितयो कौ पाचन क्रियामे व्रुटियां उष्पन्न हो जाती है 
श्रौं उसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पहने लगताहै। ब्रतोमे 
भ्राय थोडा वहत उपवा करना ही पडता है श्रयवा भोजा श्रत मत्रामे 
भ्रौर हप्ना किया जाता । यदि ईन निपमोका समकदारी के साथ पालने 
करिया जायतो विभिन्नत्रनोसे हम स्वास्थ्य का ठीक रखनेमे काफी सहायना 
पा सक्ते । यह्‌ वात दूरी दहै कि हम भय का श्रनथं करके मेवा, भिरा 
पकवान प्रादि प्रदाय धिक मात्रामे खा जाये प्रौर इस तरह लाम के स्यान 
| परं उल्ट। हानि उठाये । इसी प्रकार ब्रन श्रौर पूर्वो के श्रवसर्‌ पर जप, भजन, 
पीतन, हवन ध्रादि कां उपयोगी रूप म भ्रायोजने करके हम मानसिक भौर 
भाध्याहिमक दोत्रमे भा प्रगति कर सते है ग्रौर व्यक्तिगत कुप्रवृ्तिषो तया 
दोपोका शमन फरनेम कफो हृद तक सफ़ल हो सक्ते ह 1 


प्रनेवः ब्रत प्रौर पव सामूहिक स्पसे भी भनाये जा सवते भौर उससे 
समाज म सहेपोय, सदव्यवहार भ्रौर उदारता की प्रवृत्तिं कौ वृद्धि हा सक्ती 
है । परये सभी ताभ तभी समवै जवप्रतप्रौर पवां को दुद्धिमत्ता पूवक 
प्नोर णुद भावनासे मनापा जाय । जो तोग इत सम्बन्ध म केवल कीर 
पीटते रहते ह धयया खानपानदान कौ निगाहें से उनम हानिकारकः 
प्रग्र्यं सम्मितिन रदे, उनका तो इनते पृयङ्र रहना दही भ्रच्छा॥ 


राना पाठय इत पुराणम दिये गये व्रतमे विधाना लाभदयरी निष्कं 
ही निकामे 1 


[ २ ] 


मारत का पौराशिक-माहिल्य बहत विश्चान रोर बिखरा हभ है भौर 
श्राजरक्तेजोन्पप्राप्तहो गयाहै उपे पूतया समाजोपयोगी नही कहु जा 
सक्ता । पिद्धने दिनो मे भ्रनेक लोमौ ने भ्रपने स्वायं कै लिये उप्तका जो दुरप- 
योग क्या है, उषसे वहूय्याक व्यक्तियो, वि्ञेपतया नवशिकषित लोगो मे 
उनके प्रति विरोघो-मावना उलन हौ गई है। प्रनेक व्पक्ति उन पर तसू 
तरह कै प्राकषेपरकरने लगे है श्रौर उनको मी सामाजिक परतनका एर कारण 
बतेलते है। 
श्रनेकलेखको ते तो प्रपना उदश्यदही पुराणो का खण्डन करते रहना 

बनाजियारै, भ्रीरवे इषर-उधरसे कयं भ्रश लेकर उनङ़ो श्रालोचना करने 
लग जते । एषी प्रालोचनामे श्रनेक वार निरर्थक विनण्डावाद ही श्रधिक 
होता दै, क्योकि उन लोगो ने कभी पुराणो का मनोयोग पूरव श्रध्ययन क्रिया 
ही नदी होता । इष प्रकार की मनोवृत्ति अ्रवश्य ही शोचनीय है, पर इक लि 
हम उनक्रो भ्रचिक दोपी नही कह सकते । हमने इतने समय तक पराणो को 

देमेखूपमे प्रकाशित ही नदी रिथ जिससे वे सवं सावरणा के सामने पटवन 

लायक वनने ग्रौर उनक्रा व्यान इनङी व्ि्ेपगराश्रो कीतरफ प्राकपित होता। 

पराणो मे प्राचीन इतिहास, सस्छृति, सामाजिक व्यवस्था, अयं व्पवस्या, कला, 

प्रिया सम्बन्धी बहुत सौ उपयोगी सामग्री भरी पडीदहै। परवह्‌केवन हमारी 

उपेक्षाश्रोरश्रज्ञानकेक्ारणनष्टहो रही है। यदि उत सुन्दर, सुवा स्पे 

मारतोय पराक्करो के हावो मे पहुंचाया जत्ता तो निस्स देह उसका पर्णा प्रचार 

हो सक्ता याभ्रोर लोग उसत्े लाभान्वित हो सक्ते वे। इस उदृष्यसे 

गतर दो वपँ र्मे हमने जिन पुराणो के सञ्लोित, सुलभ सम्करण निकालेर्हू 

उनक्‌ प्रति पाठको कौ सदुमावनाभ्नो श्रीर श्राग्रहंको देख कर हमको दढ विश्वास 

होतादै कि हमारा य प्रयास सफ़नश्रौर लोकूषवि के ्रनुवरूल सिद्ध हृश्रा 

है ॥ यदि पाठको कारेस्ताही सहयोग मिनत रहा नौ ज्ञेप पुराण भी शं घाति- 

शीघ्र उनकी सेव मे उपस्वित करने का उद्योग करेगे । 


-मथुरा --स्नीराम शर्मा श्राचार्यं 
दीपावली, १६६८ 
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1} कथा प्रस्तावना ॥। 


नारायणा नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्‌ 1 
देधी सरम्बती चर ततो जयमुदोरयेव्‌ ॥९ 
जयति पगाश्रसुनु सत्यवतीहृदयनन्दनो व्याप्न । 
यम्यास्यवमलगलित वाड्‌ मयममूत्तजगत्पिवति ।1२॥ 
मूक करोति वाचाल पगुः लघयते गिरिम । 
यकपा तमह वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥२३॥ 
पारार्यत्रच पस्राजममलमगीतार्यगघो्तट 
नानारयरानपवेसर हरि कयास्वोधनावावितम्‌ ! 
नोर मज्जनपद्‌पदैस्ट्रह पपीयमान मुदा 
भ्रूयाद्धारत प्रज कनिमनप्रध्वसि न धयसे ।॥४॥1 
या गोत्त कनक श्छ गमय ददाति 

प्रियाय वेदविदे च वहृधरूताय। 
पुण्या नपिप्यसुक्था न्छरुयात्ममग्रा 

पुण्य सम भवतति तस्य च तस्य चैव पभ 
वा कुगस्णानि परावरामजं मर्वाण्यनेङानि भूषवटानि ! 
तताम सौरयाय भपिप्यधर्मान्‌ रतयम भावि तित सर्वमु ॥६॥ 


३४ [ [ भविष्य पुराण 


तत्रापि सर्वेपि वरपरमुख्यः पराराचं मु निमिः प्रणीतान्‌ 1 
स्मृत्युक्तधर्मागमसहितार्थान्‌ व्यास. समासरादवद द्भूविष्यम्‌ ।७॥ 
अल्पायुपो लोकजनान्समीकष्य विद्याविहीनान्पशुवत्मुचेष्टान्‌ 1 
तेषा सुखार्थं प्रतिवोधनाय व्यास. पुराण प्रथिते चकार ॥८॥ 


भ्रारम्भ मे क्षिराचारानुमत मद्धन चरण किप जतिा है। सवं प्रयम 
भगवान्‌ न।रायसा को नमस्वरारं करे इसके भ्रनन्तर नरोमेश्वेष्ठनरकोग्रौर 
फिर भगवती सरस्वती देवी को रणाम परे 'जप' श्र का उच्वारणा करना 
चाहिए ॥१॥1 माता सप्यवती बे हूदध वो श्रानन्द प्रदान करने वाले पराशर 
मुनिके पुत्र व्याद्रैवकी जय हो जिन के मुवरूपीक्मलसेनिसून इत 
बाडूमय श्रम का समस्त ममार पाने क्रिया करतादटै॥२॥ जिमी ष्पा 
गूगेकोवहुभापौवनादेनीहै प्रौर पेते के द्वारा पर्वत्तक्रालद्धन फर 
दिया भरती है, उन परम भ्रानन्दस्वत्प्‌ माधत्र की मै वन्दना करता 
हु 1३] पराशर मूनिकेपृत्र व्याम कं वचन स्पीसराजप्रमलद जिसमे 
भीता के भयव! उत्वट गन्य विद्यमान) ह्म वमरलमेभ्रनेक प्राष्पान 
ही प्सते बेसर है प्रौर यहषहटरि ष्या वे भम्पन्‌. वोधनसे गामोपित हूत 
है । सोव म सत्पु्पस्पौीश्चमयो कै द्वारा प्रतिदिन वेदी भ्रानन्दकं शाय 
पके मकरन्दका पुन पुन पानि त्रिया जायाक्रतादहै। एेमायद्‌ भासते 
प्न दस फलिक्रानके मल क्य नष्ट करने वाला हमारे क्ल्याराक लिय 
शवे 11४ जोवेदायं के क्षाता बह्ृभुन विप्र के निये सुवर्णं मण्डित 
शगौ वातो पएक्सौमोप्रो वा दान विया करतार श्रौरजो परम पयित 
हम भ्य पुराणा कौ सुन्दर एव समस्न क्थाकोसुनताहैउनदोनोनहा 
समानी परय दृषा रताद ॥५॥ परर मदि फ पृत्रस्पामजौने प्रन 
पृण कौ स्वना सर्द, जाक परमदुल प्रदान बरनेवावहोगदहःपननम 
पिर उन्दने पवने मोस्यके तिये क्मियुगण मे होने धनो कोतयाः प्रन 
शुदा उन मवक्ये विवा या 11६ उक्त भो ममस्प्रषठ ऋषिणोने 
प्शूममोबे दरार, लितम हि पदर प्रादि प्रते मुतिन 2, प्रगीत परिये ग 
म्मृतिपो मे यिति धर्म-प्रागम पोट गद्िाक प्रवा शये स्वानदेवनं ५; 


कथा प्रस्तावना | [ ३५ 
भविष्यमे सनेपसे वताया है 1७1 व्यास महि ने चोकम मगुष्योको 
वहुत्त थोडी उप्र वते देवकर तथा नगा को विद्या से हीन एव पशुप्राकी 
भांति चेष्ठा करने वान विचारकर उनके सुख सम्पादन करनेकलिये ततया 
उहंज्ञान प्राप्त करने क लिये इम भविष्य महापुरास फो साक स प्रयित 
विया या॥1८।। 
जयति भुवनदीपो भास्करो लोककर्ता 
जयति च श्ितिदेह्‌ साङ्धधन्वा मुगरि ! 
जयति च शचिर्ीली रद्रनामामिधेया 
जयतिचमतु देवो भानुमश्चितरभानु ॥&॥ 
ध्चिया्रून तु राजान शतानीक महापलम्‌ । 
अभिजग्वुमं हात्मान सवे द्रप्टु महपय ॥1१०॥ 
भूदुरतिव्तिञ्च पनस्य पुलह रनु । 
पराशरस्तया व्यान मुमतुजेमिनिस्तथा ॥११॥ 
मुनि पैलौ याज्ञवत्क्योगौतमस्तु महातपा । 
भाराजो मूनिर्ध॑मिस्तथा नारदपर्वतौ १. 
वशपायना मदात्मा शौनकश्च महात्तपा 1 
दागिरास्नथा मर्गो गालवश्च मदातपा ॥१३॥ 
तानागतानृपौन्दषट्ा शतानीको महीपति । 
विविवत्पूनयामास्त अभिगम्य महामति ॥१४॥ 
पुरोहित पुरस्डत्य अधं गा स्वागतेन च। 
पूजयित्वा तत सर्वान्प्रणम्य दिरसाभृदम्‌ ॥१५॥ 
दुम ममम्न भुवन कोप्रक्गाशा प्रदान करने वाल दीपक बे स्वल्पा 
साङपे कता भास्कर भगवनव नयदहो। षाद्ध नामङ घनुपषे धारण 
करेवा ्पापारीरमुरारिकौजयहो। मस्तक म चद्रमाबे प्रागूपण 
यानण्द नामयारीको जयदा पोर मानुमान्‌ वित्रमानुदेयको जयदो 11६॥ 
श्रौते परू महान्‌ वत यान धनानोङ नामक राजा शमय म भान्‌ 
भारनादानै गमस मद्वि मल उनके टर्गन क्न बनिमपरय १०) 


३६ ] [ भविष्य पुसण 


उन मुनियोमे से कतिपय नामो को प्रदशित क्रिया जाता है--गु, अति, वसि, 
पुलस्त्य, धुल, क्रतु, पराशर, व्यास, सुमतु जैमिनी, परल, याज्ञवल्क्य, 
गौतम, महा-तपस्वौ भारदाज मुनि, घोमानू नारद, प॑त वैशम्पायन, मदालसा 
शौनक, महा-तपस्व्ी दक्ष, श्रद्धया, मग श्रीर्‌ महानु तप वाते मालवये मव 
महि ग्राथेजो कि सनानीक राजा कं पास गयेये।1११-१३।। उनके 
समीप मे समागत महान महपियो के मण्डत को देव कर ध्रधिक बुद्धिमान 
राजा क्तानीक न उवठ्वर रागे श्राक्रर उन स्वको निविकेसायपूनाकी 
थौ 1 १४।॥ राजा शतानीक ने श्रते पूरोरित कौ आगे लेकर प्रघ पाद्यादिके 
खटित पूणा स्वागत शृ द्वारा वकी समर्चाकौप्रौर फिर क्षिरचरणोमे रल 
करवारंबारं प्रणाम शियाथा॥४५।) 

सुखासीनास्ततो सजा निरात गरान्मत्तक्लमानु । 

उवाच प्रणतौ भूत्वा बवाहुमुद्धृप्य दक्षिएम्‌ ॥१६॥ 

इदानी सफलं जन्म मन्येऽह्‌ भवि सल्ञमा । 

आत्मनौ द्विजशादूं लास्तया कीततिर्य॑शोवलम्‌ 1१८। 

घन्योऽह्‌ पुण्यकर्मा च यतो मा द्रष्टुमागता ॥ 

येपा स्मरणमात्रेण युष्माक पूयते नर ॥१८॥ 

श्रोतुमिच्डाभ्यह पिचिद्मंशाखमनुत्तमम्‌ । 

आानृकषम्य समाभित्य कययव्व महावलः ५१६1 

येनाट धर्मदास तु श्रुप्वा गच्ये परा गतिम्‌ ! 

यथा गत्तो मम पिता श्रत्वा व भारत पृरा॥)२०॥ 

तयोक्तास्तेन राना वै ब्रादयाणम्ते समन्तत । 

समागम्य भियस्ते तुः विमृम्य च भृख तदा २१॥ 

पूजयिद्या ततो व्याममिद वचनमब्रूबन्‌ । 

व्यास प्रमादय विभो णप ते कथयिप्यति॥[>२॥) 

तिष्रल्यस्मिन्मटापरहि व्य चघनु न धक्नृम | 

निघ्रमनि गुरौ चरिप्य गय वक्ति महामते 1२३ 


क्था प्रस्तावना } [ ३७ 


दमे अनन्तर जद ये मव सूपूर्ेक वड गये श्रीर्‌ निरातद्ध. होकर 

सवने नयना श्वम दुर क्र दिया तव राजा वे प्रपना दाहिना हाय उडकग प्रन 
होते टृए कदा -॥१६।। हे द्विजो मे शादूवके समान श्रेष्ट गगा | मेडम 
भू-मण्डनमे भ्राज इष समय ग्रपना जम, कौत्ति, यश श्नोर वन समी सफव्‌ 
मानना ह ।1१७॥ म बहत ह श्रथिक पुण्य कर्मो वाता हं प्रौर परम भाग्ब- 
मायी माप मद लोग मुभे दशन देने के लिषे भेरे यहां पधारेदै जिन 
श्राप लोगो के कवत स्मरण क्रतेन भरसे ही मनुष्य पवित्र हो जाया करता 
है ॥ १८ म प्रव वृद्ध सव्र घमं शास्रक श्रवण करने की इच्छा करता 
ह श्रत श्रात्र लोग महानु वनशाली है, भ्रत्यनन सरलता का समाश्रय बरके 
कटने की कृपा करे ॥१६॥ जिमसे र्मशाल्न कौ सुनकर परा गति को प्राप्त 
हो जां 1 निस तरह पदिन मेरे पिता भारत षा शवा करके परम गति 
वौ प्रात हर्‌ ये ॥२०॥ दम प्रहार स उम राजा क्षतानीकके द्वाराक्टे गय 
उनब्रह्मणोन सव भ्रोरमे क्ट दोकरप्रौर श्राव उग मनय भली मति 
विचार क्रिया (1२१।) इक्क प्रनस्तर वे मव व्याम दवक्ौ पूजा वग्के उनम 
यट योन-द्‌ पिमो! ग्रति महति व्याग जी को प्रम करलो 1 यट भ्रापति 
घम शान श्ववणा कर्येग 1२२।। ह मह्‌ वादो! इन मपि चरण क यर्दा 
विद्यमान होन परप लोग बखभौ कठनमे श्रममर्यषटर। ह महामते । जब 
गुम्प्रर उप्रस्थिन हात्त हतो शिष्य क्रिमि तरह कट्‌ स्ना दै ॥२३।५ 

जच्वनि श्िग्मा ब्रहमन्तोऽ्य पादयोस्तव्र ॥ 

च्रहि मे धर्मशात्र तु येनाह्‌ पूतता ब्रज ॥२५ 

समुद्धर मवादस्मापरीर्तेयित्वा कया वुभाम्र्‌ । 

यया मम पिति पूर्वं वीर्तयित्वा तु भासनम्‌ 1>५॥1 

तम्येतद्टवन श्रूत्वा व्यासतो वचनमगरपीन्‌ 1 

ण्प शिष्य मुमनुमें कययिप्यति ते प्रभो ॥२६॥ 

यदिच्दधमि महापार प्रीतिद्र चाद्धुन युम्‌ । 

श्रव्य भरनगादून सर्वपापभयापरहम्‌ ॥२< 


देष ] { भविष्य पुसण 


यथा वशपायनेन पुरा प्रोक्त पितुस्तव 1 
महाभास्तव्याख्यान ब्रद्यहत्याव्यपोहनम्‌ ॥(रन 
सथ तमृषय सर्व राजानमिदमन्र.वन्‌ । 
साधु प्रोक्त महावादौ व्यासेनामितबृदिना ॥२६॥ 
सुमतु पृच्छ राजर्षे स्वेशाक्लविदयारदम्‌ 1 
अस्माकमपि राजेन्द्र श्रवणे जायते मति 1३०॥ 


राजा शतानोक ने क्हा--हे ग्रहान्‌ । मेँ हिर फ सहि यह श्रज्ञनि 

श्रापकरे चरणो म रणत्ता हं} आपमुकेदकृपाकर चम दाह का श्रवपण वाद्ये 
जिसने मे पवि्रहो जाऊं 11२४॥ सुमे कथाका वणन करने मुभे द्ससमार 
सेपारक्र दीजिए) जिमतरढमभरत का कीर्तन बरव पटितते मेरे पताका 
उद्धार त्रिया था ॥२५।। उम राजा कं इम विनस्र उ्चनको सुनकर महि 
व्यासजीने कहा -हप्रभो 1 पह्‌सुमतुमेरा ही एक ष्य \ यह तुषकौ 
धमाल वटैगा 1२९1 ह्‌ महान्‌ बहटरप्रो वाले! जोतुमप्रौतिकादने वाना 
परम श्रदूभुत प्रर गुम मुनना नादत्तेहोता ह मरत दादू त) भमस्न प्रकार 
ष पाप प्रर भया फ श्रपह्रणा करनं वाना धासन मुननार्चा ९५२७1 
पटिः जिम प्रहारं वैलम्पायन मुनिनेतुम्ग्रे पतिश्च मुतराया चा वट्‌ महा 
भारत षा वप्रव्प्नि प्रद्मदत्ण दूर दग्नि कता या ।२८।। दमक पक्र 
समस्त उन ऋविपा ने उव रानासेकग ~र पटब्रहा। श््रिण्नि बुद्धि 
वाने व्पामदेव तवेह हो ममित क्दादहै। है सजे) मनम्तदालाङे 
महान पण्ितं भूमस्तु मुनिगे प्रा पृद्धित। ट रानेद्र 1 देम नागा तोनी 
श्रयणाकरने की दन्द उपन्नहो रदा ३ ॥२६-३०॥ 

पुण्यारपान मम व्रह्मन्पावनाय प्रतय) 

श्रू. या यदूबराह्यग्श्र ठ मुच्येऽट यवपरातपान्‌ ॥३१॥ 

नानाविधानि जाप्राणि। मनि पुण्यानि मारत \ 

याति प्रत्या नग राजन्मुच्यने सवित्रि ॥३२।। 

रिमिच्यनि महायालेश्रोनु यत्ता त्रपीमिवे। 

भार ग्द याम शमादय स्यि += \ 


कथा प्रस्तोवनो | र [ रर 


चतुर्णामिह वर्ग्माना श्रोयसे यानि सूत्रत । 
भवति द्विजदादूल श्च.तानि मुवनत्ये ३५ 
विलेपतश्चतुर्थ॑स्य वणेस्य द्विजसत्तम 1 दा 
ब्राहमगणादिपु वपु त्रिपु वेदा प्रकल्पिता 1 
भन्वादीनि च वालि तथामानि ममतत्त ॥३६॥ 
ूदरादचैव भृशा दीना प्रतिभाति द्विजप्रभो । 
धर्मर्थक्ाममोक्षस्य शक्ता स्युरवने कथम्‌ परा 


राजा दातरानीत ने कदा-हे ब्रह्य 1 प्राप पे पवि कए्नेके लिषे 

किसी पुण्यतम प्राख्यान का वर्णान करे । हे ब्राह्यणो मेश्रे् । जिमक। श्रत्रण 
करके मँ स्व तरहके पतसे से मुक्त दो जाजं 11३१॥ बुमन्तु ते क्हा-- 
दे भारत 1 मनक प्रहारे परम पुण्य गान्द जिनको सुनकर दै राजन्‌ 1 
मनुष्य सव प्रापो से णुटकारा पा नाया करता है ॥3२्‌॥। हे महावाहो ) श्राप 
कया सुनना चाहत है जियो तुमको सुनाऊं ? भारे प्रादि कौ बहूत-सी 
कथा निनय कि धमे श्रादि सवका वंन रहना दै ।1३३॥ हं सुब्रत 1 
सतीनो भुवनोनरे चार वर्गो केक्त्पाणकेन्यिजोमीर्हैवे सवभत है ॥३४॥ 
खाम करके चनुथे वणं के विपथ ते भी ध्रुत दै (1३५॥ ब्रह्मण प्रादि तीन 
वणँ मेचेद बताये मयेद श्रौर मनु रादि दाखरभ्रौरं उनके बटूतसे सभी 
श्रद्ग शास्र भीर ५३६ विचरे शूद्र वहून ही हीन मालूम देते है! 
हे द्विज प्रमो । ये यूदधर्र, भ्रं, काम ब्र मोचको प्रात्ति करने कंसे 
समर्ये हो सक्ते 1३७) 

साधुखाषु महावाहो साघु पृष्टोऽस्मि मानद ) 

श्णणु मे वदतो $राजन्पुराण नवम महत्‌ ॥1३८॥ 

यच्द्ध.त्वा सवपापेस्यो मुच्यते मानवो नृप 1 

अश्वमेधफल प्राप्य गच्डेद्धयानौ न सदाय ॥)६11 

इद तु ब्रह्मणा प्रोक्त घमंा्लमनुत्तमम्‌ ! 

विदुपां ब्राह्यणेनेदमघ्येतव्य प्रयतत 1४०। 


४० | { भविष्य पुराय 


दिप्येम्यद्चैव वक्तव्य चातुरवरण्येभ्य एवं हि } 
अध्यैतन्य न चान्येन ब्राह्मण क्षत्रिय विना । 
श्रोतव्यमेव दूद्रोण॒ नाध्येतग्य कदाचनं ॥४१॥। 
देवाचा पर्त कृवा ब्राह्मणश्च नृपोत्तम 1 
श्रोतव्यमेव ूद्रंश्च तथान्यैश्च द्विजातिमि ।४२्‌]। 
श्रौत स्मातं हि वै धर्मं प्रौक्तमस्मिन्नृपोत्तम 1 
तस्माच्छ विना विप्रान श्रोत््य कथचन ॥४३॥। 
सुमतुमुनिनक्टा-ह्‌ मनद । ह महावा । मह तुमने बहुन ही 
श्रच्छाश्रदन किष) प्रवं सतुमक। वताता ह आर्‌ चेम महान्‌ नवमं कुसु 
का श्रवरा करा ॥३८।! हे नूप) यह्‌ एसा पुराणा है जिसक्रौ सुनकर मानव 
समस्त पापोसद्ूट जाता है प्र प्रष्ेष यज्ञ करन का फय प्राप्त करके वहं 
सूय सोक म चला जाता हैमं ब भी सञ्चय नदौ है ।३६॥ दक, 
जोकि सर्वोत्तम धमस है ब्रह्माजी ने कहा था। शिन ब्राह्मणको 
इसम्‌ प्रयत्न के माथ श्रवश्य ही प्रघ्पयन करना चा्िए्‌ 1।४०1 प्रौर्‌ कारो 
वर्णो बै कषिप्या ब लिये इस्त कहना चाहिए 1 ब्राह्मा तथा क्षत्रिय कौ छोड 
करश्रश्य मिपीभीवणावाने को इसका ्रध्यथन नही करना चाहिए । शूद्र 
कोततोदमे मुननाही चारिएु उसे दसका अध्ययन कभी नही करना चाहिए 
४११५ हं नृपोत्तम । यहेले देवे पूजन करकं ब्र््मपीये दारा तथा प्रस्य 
द्विजात्तिषाके द्वारा श्रौ शृद्राके द्वारा इसे सुनन। चादिए्‌ 1४२) हेनृपाम 
उत्तम ) दस पुराणमे श्रौत अर्द्‌ शरूनि से प्रतिपादित प्रोर स्मतं श्र्यात्‌ 
स्मृतियो स प्रतिपादित धम कटा गथाहै। इमते विधा ङे विना दुद्रो केदारा 
किमि प्रकारस्र भी नही श्रवणा करना चादिषए्‌ ॥४३॥। 
इद गाखरमधीयानो ब्रामण मलितव्रत 1 
मनोप्राग्दहजे तत्य कंमेदोपैन निम्पते ।(४४॥ 
शृण्वति चापि ये याज्‌न्भक्या ठ ब्राह्यसादय । 
सुच्यरते प्ये स्वेगेच्डनि च द्विव प्रणो 1४८५ 


कथा प्रस्तावना ] [ १ 


श्राक्येच्चापि यो विप्र॒ सर्वन्विर्णान्नृपोत्तम । 
स गुरु प्रोच्यते तात वर्णानामिह सर्वेश ॥४६॥ 
स॒ पूज्य स्वेकातिपु सर्वर्वशोर्नराधिप । 
पृथिवी च तथैडेमा कस्स्नामेकोपि सोऽदति ।।४८।। 
इदे स्वस्त्ययन श्रे मिद वुद्धि विवर्धनम्‌ । 
यश्य सततमिद निश्रोयस परम्‌ 11८ 
असिमन्धर्मोऽचिलेनोक्तो गुणदोपौ च कर्मणाम्‌ | 
चतुर्णामपि वरनामाचारश्चापि याश्वत्त ।४६॥ 


इस शास्र का श्रव्ययन्‌ करन बाला सरिति व्रते ब्रह्मण मन-वाणी 
मरौर यरौरसे उत्रन होते वानि कर्मरोकेदोपो से वह लि्तनेदी द्मा कररता 
दै ॥(४६।1 ह्‌ रजनूु। जो ब्राह्मण रादि इमा भक्ति पूरक धव करतेहैवे 
मव पातकोसेद्ूट जाया करते हैप्नौर प्रन मस्वरमं की प्राप्ति करत है ॥४५। 
हेनुपश्रेष्ठ 1 ओविप्र ममस्त दर्णो को इमङ्ा श्रवण कराना है वह दम 
समारमे सव प्रकारके वर्ोकागुढ क्रा जाता है (१४६ हे नराधिप 1 
वहु सव समयो मे समस्त वर्णो के द्वारापूत्रा के योौग्यहोतादह। श्रीर्‌ उभी 
प्रकारसे इस समरस्न पृथ्ीके लिये वदे णकही योग्य होना है ।४७।) यद 
कल्याण बा प्राघारे दै, परमश्रष्है ग्रौरं वृद्धिका वडनि वानादै। यशदेने 
बाला न्नौर सदा परमश्रोप सम्पादन कटन वाना दै ४८1 द्धम पूणं धमं 
कहा गयाहिप्रौर्‌ कर्मो ऊेगुपतयादोयभरा वत्राय गये श्रौर इमम चारा 
वर्णो का ल्ाश्वनप्रावार्‌ मी विति क्रिया मथा दै ११५६] 


५२1] { भविप्य पुराणा 


भ 1 सृष्टि वर्णन ॥ 


प्यगुष्वेद महावाहो पुराण पचलक्षणमर्‌ 1 
यच्प्रत्वा भुच्परते राजन्पुहपो ब्रह््त्यया 11१} 
पर्वागि चात वै पच कीर्तितानि स्वयमभुवा 1 
प्रथम कथ्यते ब्राह्म द्वितीय वैष्णव स्मृतम्‌ ॥२॥ 
तृतीय हौवमारथात चतुर्थं त्वा्मुच्यते 1 
पचम प्रतिस्र्माव्य मर्वलोके सुपूजितम्‌ 113\1 
एतानि तात पर्वणि लक्षणानि निवोधमे 1 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वगो मन्वततराणि च ।॥४।॥ 
वणानुचरितत चैव पुराण पचलक्षपप्र्‌ । 
चतुदेशभित्रि्याभिभू वित वुरनन्दन ॥५॥ 
अगाति चनुसे वेदा मीमाता न्पायचिस्तर । 
पराण धर्मशाख् च विद्या ह्यताश्चतुददेन 1)९1) 
आधुर्ेदो धपुरेदो गावर्वेश्वेव ते त्रय ॥ 
अर्थशान्न चतुथं तु विद्या द्य्ादरीवता 1131 


मुमन्तु ने कहा-टे मशादादो । प्रवद््म पाच लक्षण वति पुराणका 
लुम श्रष्रण षरो जिम मुनर पृर्प ्रह्यदूत्या से मृुक्तिपराजायाक्रताद 
11१} म्ययभ्भू नष्मके पानि वयं कटे । उनमे प्रथम पवंग्राहय कहा जाना 
है । दरूमरे ववं मा नाम वधाव कदा गथाहै।२॥ तीतर पर्वं कानाम्षंव 
पहा गपादै पोर चनुर्धं मा नाम स्वार कहा जातादै। प्मका नाम 
प्रनिगं दै जाहि समस्त साप्न क दा पूजिनटाता दै 11३0 टि तत्ते। ये 
पाय पवक नामद प्रव द्रे मनग्ोश्ल ममक मो निनद वाचानाट्। 
पुणे पाच धत शते द दमम मग प्रतिम, वदा, मन्कनरमौर वशात. 
चट्िरोतद। हे दुग्नन्दन । यर चोदः व्रि्ापारे भूविनहृपा करता दै। 
1४५१ भार यृ-उन वराद षर निनि पङ्क मोना, म्यापमा 
पिस्दाररपु्पा पोर पमतास्दय वत योद्द्‌ विदे सतौ ह 1६ प्रायुरद, 


मृष्टि व्गंन 1 [ ४३ 


धनुर्वेद प्रौर गान्धर्वं य तीन द भौर चौया अ्रथेशास्रहै! इनचारोकोमिता 
कर श्ररारड दद्या द्रो जातौ हे ॥७)। 

प्रयम कथ्यते सर्मो भूतानामिह ' सर्वग 1 

यच्द्रुल्वा पापनिमुःक्तो याति शातिपनुत्तमाम्‌ 1८ 

जगदासीत्पुरा तात तमोभूतमलक्षणम्‌ । 

अविज्ञोयमतवर्य च प्रसूप्रपिव सर्वश ।1६॥ 

तत स भगवानीशो ह्यन्प्रको व्यजयन्निदम्‌ । 

महामूदानि वृतौना प्रोप्थित्तस्तमनाञ्ने ॥१०।1 

योताव्रतीद्रियोऽग्राह्य मषटमोऽग्प्रक्त सनातन 1 

स्वेभूनमयोर्जचत्य स एप स्वयमुत्थित्त ॥११।1 

योनौ पटुव्रिदाको लोत्रे तथा य पुरुपोत्तम 1 

भारस्कग्श्च महाग्राहो पर व्रह्म च कथ्यते ।1१५॥ 

सोऽभिध्याय शरीरास्बातमिमृयुविविधा प्रजा 1 

अप शव॒ ममर्जादौ ताघु वीर्यमवासृजत्‌ ॥१२॥ 

सस्मरादूलमयते सर्वं मदेवासुरमानुपम्‌ 1 

यीज युक तया रेत उग्र वीर्य च कथ्यते ॥१८॥ 

सवं प्रयभ यौ मभार मभता बे ममे को कहा जाता टै जिमका 

श्रवण परक्े मनुय पापे निमुंक्त हो जातादहै प्नौर सर्वोत्तम शतिको 
प्रात नियाकेगना दै ॥८॥ हि तान 1 पलति यद जयत्‌ तमोभूत भर्थोन्‌ प्रधषार 
पूर्णं श्रौर तश्षग्टीन था । जोकि विनेयस्प से जानन दे धयोप्य भौरतकं 
नक्रनेकेणोप्पया जमा दि मवप्रवारसेगो रगले। &॥। दमे पश्यात्‌ 
यद्र भगवान्‌ ई प्रव्यक्त दगा प्रहर षरने टत मराभून पृत्तौजातममानात 
कम्मे वाता उत्ित टपा 11१० । कदेयर प्रनोद्धिप प्रवान्‌ दृरदिषाके दरार 
नक्षन तिपि जाते दाता पयराश्य, सून, पथ्यक्त, मनानन, मर्व भूतमयप्रौर 
प्रिर । वश यदम्यय उत्व दपा पषण जोपहनोष्म पदूप्रितर 
है क्षा गो पृरयोत्तम रै प्वोरभग्डरदै। ह मटागहौ । यह्‌ पर्रद्यक्हा 
जता कर्द रपो धरते सरीर न दिप्यि दरार कौ यकारे यूजनमग्रमे 


४४ ] { भविष्य पूरा 
की दृच्दा बाले उसने प्रकट होकर प्रादिमे जलकी ही मृ्कीयीश्रौर 
उपप दीर्य काथ मृजनशज्रियाया 11१३)\ जिमसे देवता, मुर श्रौर सनुप्य 
प्रव उत्पत हति ह वह्‌ वीज, शुक्र, रेत, उग्रग्रौर वीयं नामे क्हाजाता 
दै ॥१४॥ 

वी्यस्य॑तानि नामानि कथितानि स्वयमुवा । 

तदडमभवद्धंम ज्वालामालाकुलं विभौ 1१५1 

यस्मि स्वय ब्रह्मा स्वेनोफपितामह्‌ । 

सूरज्येषठघ्वतर्वक्र परमेष्ठी पितामह. ॥१६॥ 

्षेग्ज्न पुस्पो वेधा. शभूर्नीरायणस्तथा । 

प्यीयवाचकं शब्दैरेव ब्रह्मा प्रीतयते 1१७ 

सदा मनीपिभिस्तात विरचि; कंजजस्तथा 1 

आपौ नारा इति प्रोक्ता आपौ वै नरसूनवः ॥१८॥ 

ता यदस्यापन पूर्वं तेन नारायण स्पत । 

अरमित्येव दीीघ्राय नियता कविभि. वरता. 1श्घा 

आप एवार्णं वीभूत्वा सुलीघ्रास्तेन ता नरा. । 

यत्तत्ारणणमन्यक्तः नित्य सदमदात्मकम्‌ ।\२०॥ 

तद्विमृद् मन पुरम नो ब्रह्मेति कीर्यते! 

एव म भमग्रनडे त्त्वमेव निम्प्य व \\२९॥1 

स्वयम्भू ने वोर्वक्रेयेनामक्टेटै। वद अवानां मालाप्रोमे प्रषु 

सुधां कादष्टति गयाया | १५।॥ जिममे स्वय ममम्न लोभे पितम 
ग्रद्याने जन्य प्रतेणुनियाया। परमेष्रो पिक्रमद्‌ ममम्त्‌ देसेपेधेष्ट श्रीर्‌ 
घर पृष षान उषा देत्रन, पृष्प, वेधा, सम्म, नाराययया इन पर्याय 
यायद्‌ दाण्दादे दारा ईइगत्र्याको कटा जाया करता है ॥१७॥ रे तात। 
गदेदा मनोपिपाङे दरा विवि, पप्रन कटा जादा) जतोकोमारक्ट्‌ 
गयदैवे घाप (जद) करमूनु ह [टदा कल जत जिनका पद्धति प्रथने पर्वा 
प्ष्यियशाम्दनदै। एनो मे उनरा नास नादात कहामवादै | पसन 
यट यक्रिपाते सीप दे किति निपतति १४४१९) भाल प्रवाु जपष्ट 


शृ कणन | [ ४५ 


भ्रव होकर पुत्र हानि हु) इस्ेवेनरर्ह। जो उसका कारण श्रव्यक्तदै 
चह्‌ नित्य ग्रौर सद्‌-ग्रसद्‌ स्वरूप वाना होता है 11२०1 उरके द्वारा वियृषट 
य्हेषुन्फहैजोतोकमे ब्रह्म इम नामसे क्ट जाया कर्ता 4 इन प्रकर 
से प्रण्डमेतेत्तकादी निन्पणा करे बह भगवान्‌ होमे है ॥२१॥ 

ध्यानमास्थाय राजेन्द्र तदडमकरोदृद्िधा 1 

शकलाभ्या च गजेन्द्रदिव भूमि च निर्ममे 1२२५ 

अतर्व्योम दिराश्चा्टौ वार्या स्थानमेव हि । 

ञं महान्यत्ते राजन्समताल्लोकभूतये ॥॥२३॥ 

महतश्चाप्यहकारम्तस्माश्च त्रिगुणा अपि। 

चिगुणा अतिसूढमास्नु बुद्धिगम्या हि भारत ॥२शा 

उत्पत्तिैनुशूता वै भूताना महता टप । 

तेपामेत्र गृहीतानि शनं पचेद्रियाणि तु ॥२५॥ 

तथवावयच्म सू्मा पण्णामप्यमितौजसामू \1२६। 

सनिवेदथात्ममानासु स राजन्मगवान्विमु ॥ 

भूतानि निर्ममे तात सर्वाणि विधिपूर्वकम्‌ 1२७॥ 

यन्ूत्यं वयवा मू६मास्तस्येमान्याश्रयाणि पट्‌ । 

सस्माच्छरीरमित्याहस्तस्य भूत्ति मनीपिण ॥२८॥ 

घ्यानं मे प्रास्थित होकर दे राजेन्द्र उम श्रण्डकादो प्रकारका 

क्रिाथा। उन खण्डोकेद्रारा दिव श्रौरभूभि का निर्मा कित या।॥२२॥ 
प्रननरव्पयोत--प्राठं दि्ादे भ्रौर वारुण स्यान कीरचनाकरी। हे राजन्‌ । मब 
प्रोरसे दस गोत्र की विभ्रुति के श्लये महानु ऊप्वं को गया ।२३।१ महततव 
मम्महेद्धारं उत्त ह्प्रा श्रौर श्रहद्खार से सस्व, रज श्रौर तम इन तीन गणो 
की उत्पत्ति हुई 1 हे भारत । य त्रिगु प्रत्यन्त सृष्मर्हैजो कि केवल बुद्धिसेटी 
गम्पहोति है 11२४॥ हे नुप । ये महन्‌ भूतो कौ उत्पत्ति के कारणा हुश्रा करत 
हि । उनकी ही धीरेसेये पाच इन्द्रियां गृहीत होती है ।२५॥ उसी प्रकार से 
श्रमिन ओज चलिद्धम्नो के सूक्ष्म भ्रद्यव होते ह ।॥२६॥। हि राजु । व्थापक 
भगवानु ने आसम मात्राप्रा म प्रयत्‌ उनकी श्रपनी पन्च तन्माच्राप्नो म॒ सनिवि्ट 


४६ | [ अविप्य पुस 


बके फिर विधि के साय इन समस्त प्राशिया का निर्माण किया था ।॥२५७।॥ 
जिम भूत्ति के ये सूक्ष्म प्रवयवह उसक्रेये छै ्राध्रयहोतेरै) दसीहेतुसे 
मनीपौ लोग उसकी सूति को शरीर द्रप नाम से कहते है ॥२८।} 


महाति तानि भूतानि आविदाति ततो बिभम्‌ । 
कमेणा सह्‌ राजद्र सगुखाश्चापि वँ गुणा ॥२६॥ 
तेषाभिदतु सक्ठाना पुरूपाणा महौजसामू । 
सूक्ष्माम्यो मूतिमात्राम्य सभवप्यन्ययाहचयम्‌ ।३०॥। 
भरतादिमहतस्तात येन व्याक्ठमिद जगत्‌ । 
तस्मादपि महावाहो पुरुपा पच एव हि 11३} 
कंचिदेव परा तात सृष्टिमिच्छति पडता 1 
अन्येऽध्येवे महाबाहौ प्रवदति मनीपिगए ॥३२॥ 
योऽमावात्मा परस्तात कल्पादौ सृजते तनुम्‌ 1 
प्रजनश्च महाबाहो सिसृक्षुविविधा प्रजा ॥३३॥ 
तेत सृष्ट ॒पुद्गलस्तु प्रधान विशते नृप । 
प्रधान क्षोभित तेन विकारान्सृजते वहून्‌ ॥३४॥। 
उत्पयते महास्तस्मात्ततो भ्रतादिरेव हि। 
उत्पद्यते विशाल च भूतादे वुरुनन्दन ।1३५। 

ह राजेद्र) वे भूत महानृर्हैश्रौर विमु म्राविष्टहौ जाया करते है। 
कर्मके सायगुणभ्रौरसगुणमी भ्राव्ष्टदो जति ॥२६॥ उन सात महान्‌ 
भोज वल्लते पुष्पो की सूह्म मूत्ति माघ्राप्रो से प्रव्ययत्ते दय का सम्भवे होता 
दहै ॥३०।। हे तात । भूत भ्रादि महन्‌ है जिससे कि यह समस्त जगत्‌ व्याप्त 
है| हि महाबाहो 1 उस्तेभी पाच ही पृषप होते ह ॥३१॥ है तात। षम 
भ्रकारसे कुछ विद्वान परा ्रृष्टिकी इच्छाकरतेहँ। प्रय मनीपीगणाभी 
दमी प्रकारसे कते ह ।॥३२॥ हे तत! जोयह्‌्राप्मापरदहै वहुक्त्पके 
प्रादिभेततनुकामूजन कपा कस्तादैप्रौर प्रजनं करता है) यदं ग्रनेकप्रवार 
की प्रजाप्रोकेसूजनक्रने की इच्छा वलि होगा है ॥३३॥) हे नुप । उसके द्वारा 
सजनं क्रिया हुमा पुद्गल प्रधान म ध्रवेश करता दहै। उरक दवारा प्रधान 
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क्षोभितो जाता है ग्रीर फिर वह्‌ वहतम विकारा का सूजन सर्ता है {1३५५ 
उमे फिष् महन्‌ उत्व होता प्रौर उसवे मूनादि उततहोतेर्है1 है 
गरनन्दन । पिर भूतादि का यह्‌ प्रिलान स्वरूप होता है 1३५11 


विज्ञालाच्च ह्रिस्तात ह्रेश्वापि वृकास्तथा 1 
वृकवुऽ्एति च वबु राह्मस्माप्स्वं भत्ेनतृप ॥३६॥ 
तेयेपामेव राजद्रे प्रादुरमवति वेगत । 
मातराणा कुरलादुःल विबोधस्तदनतरम्‌ ॥३७॥1 
तप्मादपि हपौकाशि पिविधानि नृपोत्तम 1 
तथेय मृष्टिरख्यात्ताऽऽराघ्यत कुरुनन्दन ॥\३८॥ 
भूयो निवोध राजेनद्र भरूतानामिह्‌ विस्तरम्‌ । 
गुश्णाधिक्कानि सर्वाणि भूतानि पृथिवीपते ।२६॥ 
आकाशमादित कृष्वा उत्तरोत्तरमेवं हि 
एकट्टौ चे तथा वब्रोणि चप्वारश्चापि पच च ॥४०॥ 
तत॒ सं भगवान्ब्रह्मा पद्यासनगत प्रभू 1 
सर्वेषातु स नामानि कर्मादि च पुथक्यृथक्‌ ११४८१११ 
वेदश्देम्य एवादौ पृयक्सस्थाश्च निर्ममे । 
कर्मो द्रवाना देवाना सोसृजदं हिना प्रभु ॥४२॥ 
उमश्ानसे हरि ओौरदहरिसेवृफततेषा वृते सेबुवहीतेरहतया 
उमस फिर सवदप्रा करार ॥३६॥। हे रजेन इनका वडे वेगतो प्रादुर्भाव 
हताहै। हे ख्शादल । उभे प्रहन्वर मवाप का परिये बोव हप्र करता 
दै।।३अ1 हि नूषो म्र 1 उक्तमे विविध हूपौक पर्या विपयेश्धियौ होती 
दै । म प्रषारसे प्ाराष्यदेवसे यह मृति वताई गर है।३९॥ हि रनेद्र ८ 
फिर यद भूना क विस्र होडा प्या मनफनी। हे पृथितीत्ते! पै 
सप्रस्मभूत मुग्यासे प्थिरद्पा क्ररे द ३६१ मत्ते श्रादिमे प्रहधकी 
रघन करके उत्तरोत्तर णक दो-तीन-चार श्रौर पायो शने ्रनायपा ।1५०॥ 
समङ्गे धन तर उन पामन पर वंठ हग भयदान्‌ व्रद्धयाजौने सदमे नाम प्रौर्‌ 
पनग-पनगकमोका निर्मग्य शिवाया निदा पदि म नेदश्ग्दोरेही 
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उ प्रभु नेपुथरुसम्थाक्ा निर्माण क्िवाथा श्रौरं कमं से उत्पत देहधारौ 
दैवो क्रा उमम सूजन त्रिया था ।(४२॥ 


तुपिताना गण राजन्यक्न चैव सनातनम्‌ 1 

दका वीर समानिस्यो गुह्य ब्रह्य सनातनम्‌ ॥४३॥ 

दुदोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजुः सामलक्षणम्‌ । 

काल कालविभक्तीश्च भ्रहानृतूस्तया नृप 1४८ 

सरित सागरान्यैनान्समाति विपमाणिच) 

काम क्रोध तथा वाच रति चापि कुर्ह ।॥८५॥ 

मूषि ससर्ज राजेन्द्र सिमृुचिविषा प्रजा ॥ 

धम्मावम( विवेकाय कर्मणा च तथामृजत्‌ (1५६4 

सुखदु खादिमिद्र. प्रजादचेमा न्ययोजयत्‌ 1 

अण्व्योमाताभिनाशिन्योदनार्घानातु या स्मृता. ॥८७॥ 

ताभि सर्वभ्निद वीर्‌ सभवत्यनुपूरवेशा । 

यद्रेत तु पुरा कमं सनिगुक्तिन व त्रप ॥८८॥ 

स तदेव स्वय भेजे सृज्यमानं पून पून 1 

हिराहित्नो मृदुन्छरे धर्माधर्म गतानृते +८६॥ 

हे राजन्‌  तुधिनोवे गणको प्रौर सनातन यन्त कौ तथा सनातन 

गृह्य प्रद्माको समानक लिये दिया था ॥।४२।। हे नुप्र 1 किर उगनेयन्नोकी 
मद्धि क्रनेदे न्यि एष्‌, यजु प्रौरसाम लक्ष वत्ति काद्रोदन व्रियाथा। 
काल प्रौरषान की विभक्तिपोको, प्रहोको तथा ऋनुप्रो को बनाया था 1४४ 
समष्न नदिय, समुद्र, पवेत, सम भ्रोर विषम, काम, क्रोध, वारी प्रौद रति 
का भजन पयाया 11४८॥ टै राजन्् ! विविध माति की प्रजाग्रो कौ गृरि 
करने की डा रगने यलिने यमके विवेक बे लिवे धमं प्रौर भरषमंदी 
स्वनाषौ यो (४६ पिर दस विरचिनप्रजाव मुष-दुतप्राद्िकेद्रद्धाने 
निपोनित त्वियाजोङि दापो कौोःथणु मात्रा विना वानो कदा गद 
१४७॥ हे योर ! यह्‌ सव उनत्ते धनुपूरंत उत्यप्र होता दै । जौ पष्ट जन्म 
मे शमं किप गाद उगमे सत्निवृनः होकर ही सम्मव हमा करना ₹ (४६ 
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चह वार-वार सृज्य मान उगीको स्वय रेवन वियाकरतायथा1 हित प्रौर 
प्रस्सि, मृ श्रोरद्र्‌र, धर्मं गनौर प्रधमं तयाच्ूत प्र अनृत इन सवका वह्‌ 
स्वय सेवन दिया करता है (1 ४६॥ 

यद्ययास्याभवत्सर्गो तत्तस्य स्वयमाविङत्‌ 1 

यथा च लिद्धान्युततव स्वयमेवानुपर्यये ॥५०। 

स्वानिस्वान्यभिपदन्ते तथा कर्माणि देहिन । 

लोकस्येह विवृद्धर्थं मुखवाहूरंपादत, ।५१॥ 

ब्रह्मक्षत्र तथा चौभौ वेदयद्युद्रौ नृपोत्तम 1 

मुखानि यानि चत्वारि तेभ्यो वेदा विनि सूता ॥\५२॥ 

ऋग्ेदसहिता तात वसिष्ठेन मदात्मना । 

पूर्वान्मुखान्महावाहौ दक्षिखाच्वापि वै ग्यृखु 11५२ 

यजुर्वेदो महाराज याज्ञवत्क्येन वै सह्‌ 1 

सामानि पश्चिमाद्तात गौतमश्च महानपि ॥\५८। 

अथर्ववेद राजद मुखाचाप्युत्तरान्ृप 1 

ऋपिश्चापि तथा राजन्दछौनको लोकपूजित ॥५५] 

यनन्मूखे महाग्राहो पचम लोकविश्रुतम्‌ 1 

अष्टादश पुराणानि सेतिहासानि भारत ॥५६॥ 

निगतानि ततस्तस्मान्मुखात्कुरुकुलोटदह । 

तथान्या स्मृतयश्चापि यमादया लोकपूजिता ॥1५७॥ 

इक सर्गमेजो मभौ जिन प्रकारका प्रा वह उमके सगंमेस्वय 

भ्राविष्ट होता या। जैसे लिङ्ग होवे है वंसो हो ऋतुरे स्वय दौ एक दरुसरीके 
वादश्रा जाया करती ह ५० यदौ समारमे लोक फी विषृद्धिके तिये 
देहधारी मुव, वाद ऊ्श्रौरपेरसे श्रपने पने कर्मो कोप्रात्त हृपरा करते है 
॥५१।१ हे नृपधेठ ? ब्राह्मण, कषत्रिय प्रीर दोनो वैश्य तथा शूदर ये चार मुव 
% उनसे वेद निकले ।॥५२॥। देतात 1 ऋष्वेद॑सरिवा महात्मा विष्के 
साय पूवं मूनसेनिगून द्यो 1 हे महराज । दक्षि ममर से याज्ञवल्क्य के 
साय यजुवद निवला धा । परिचमसे सामवेद कौ सहिता भरर गीनम शपि 
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प्रकट हुए । ह राजे 1 उत्तर मुख से अयववेद भ्नौर तोककेद्रारा पू्जिनं 
शौनक ऋषि निकनि ॥१५३।१५४१५५]) हे महावाहो ! पाचका जा लोकम 
परम प्रमिदढ मुव है उससे इतिहा के सर्हित घठ्डारह पुराण निक्लेये। 
इसके श्रनतर भ्र-य लोक पूजित यमादि भ्रनेक स्पृक्तिया भीउनमुच्स 
निकली यी ५६५५५) 


तत॒ सं भगवान्देवो द्विधा देहमक्रारयत्‌ 1 
द्वध! कृत्वारमनो देहमर्धेन पुरूपोमवत्‌ ॥1*८।\ 
भूर्धेन नारी तस्या च विराजमसृजल्प्रमु । 
तपस्तप्त्वासृजद्य तुस स्वय बृरूपो विराट ॥॥५६ा 
स चकार तपो राजन्सिमुधुविविधा प्रजा । 
पतीध्रजा नाममृजन्महर्पीनादितो दश ।६०॥ 
नारद च भृगु तात क प्रचेतसमेव हि । 
पुलहं कनु पुलस्त्य च अत्रिमणिरस तथा ॥६१॥ 
मरीचि चापि राजेन्द्र यामावाद्य प्रजापति 1 
एताश्चान्याश्च रजिन अन्रूज द्र, रितैजस ।६०॥ 
मय देवानृपीन्दैत्यान्सोऽमरजत्तरु हनन्दन 1 
यक्षरक्ष पिद्याचाश्च मन्यष्सप्सोऽसुरान्‌ ॥\६३॥। 
दभर पश्चात्‌ भगडनु देवने ओव ददे कोदोभागामकरदियाधा। 
प्रपनदट्षजोदामापक्यिगययथ उतम प्रे भागमय पृछा प्रीर 
भ्र श्रपभागस नारोकये । उम नारी रूपम प्रमुन विरानमा मृजन्‌ 
प्रियाया । पश्या मरत जिगङामूजन पिया था वद्‌ स्वयत्रिराटवुख्मया 
॥॥५८। ५६॥। उममे तर तिपा कारि उसे पिविय प्रकार कौ प्रजाप्राण गरि 
सएेमापूषदृच्दाहदयो । भ्रादिम दतं प्रजापति मरवा क। सूजन परिपा 
धा ॥1६७॥ उन दन मदवि प्रजाएनिया बे वाम यरै-कार चु कम्‌, 
भ्रयनम्‌, पुतह क्नु, पूरस्त्य, प्रति प्रद्जिरम मोर्‌ मरोवि। ह राजद्र। 
भरावि गदर्भ प्रम प्रजगपी हपारटै। दाग पोरप्रनयभौ यदुनतत्रयाता 
भ सूक तिपा या पिष्कोपर र कुष्नस्न + दुग पृशनाद्‌ उगनेदवा फो 
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ऋ्ृपियो की, दँष्यो कौ, राक्षस, यक्च प्नोर पिदयाचो की, गन्धपं, श्रप्सश तयौ 
भमुरोकी सृटिकोथी वदा 


मनुष्याणा पिनृएा च सर्पणं चैव भारत 1 

नागाना च महावाहो ससजं विविधान्मणान्‌ ॥1द४। 

सषणरचोऽयनिगणा्रोहितेन्रधनूयि च 1 

चूमक्ेतु स्तथाचोलफानिर्वाताज्ज्योतिपागणान्‌ ।६५॥ 

मनुष्यन्किन्नरान्मस्स्यान्वराहाश्च विहगमाच्‌ । 

मजानश्वानय पशून्मृगानन्यालाश्च भारत ॥६६॥। 

कृमिकरीटपतगाश्च यूकालिक्षकमत्कुणान्‌ 1 

सवं च दशमशकं स्थावर च पृथग्विधम्‌ ।\६७॥ 

एव स भास्करो देव. सस्जं भुवनत्रयम्‌ । 

येषा तु यादृश कमं भूतानामिह्‌ कीतितम्‌ ।॥६८॥ 

कथयिष्यामि तत्सर्वं क्रमयोग॒ च जन्मनि । 

गजा व्याला मृुगास्ताते पशचवघ्च पृथग्विधा. 11६6६॥ 

पिशाच मानुपा तात रक्षसि च जरायुजाः 1 

द्विजास्तु अडजा-सर्फप ननन मत्स्या-सकर्दपा. 119०\॥ 

है भारत । मनुष्य, पितृगण, सपं वे, नाग प्रौर विविष गणोक्ी 

सवना ची ((६४।। धणर्व, प्रयनिगण, रोरितैन््रपनुप, पूमपरेतु तया 
उल्का निवान, ज्योतिवंश, मनुष्य, किन्नर, मस्त्य, वराद प्रौर विहद्धमोका 
सृजन किया + गज, प्र, पशु, मूगप्रौरग्यानो दी सृष्टिक धी 1६५।६६। 
एमि, कीट, पन्न, मूदा, लिक्षा प्रर मच्कुगोको रचनाकीधी। सप्रकार 
मे दन करने बाते मशको का सूजन दिया त्या विविघ भातिरके पृथक 
स्थावर की रचना कौ (1६७11 इम तरह मे उम भार्करदेवने द्म मुवनत्म 
फा निर्माण रियाथा । पटपर जिनप्ररिपये के जते भोक्मयेवे ब्रतला 
व्रि ॥६८॥ प्रप्रा जन्ममे वद्‌ सदम योग बनाया जायगा हि तान ! 
ग, स्यास्त, मूग पोर परय प्रहार बे पयु वमे, पिदाच, मानुष, राश्षम ये सब 
जगादुहोते द । बक्षी, मपे, नक्र, मरस्य प्नोर कच्छपये मब प्रद होतेह! 


४२} [ मपिप्य पुग 


मेर म उखनण्टेनि वत्ति जरायुन श्रीर श्रण्टो से उदत्ति रमन वत्ति जीव 
शरण्डज कटे जाते है ।६६॥५७०) 


एवविघानि यानीह स्यलजन्यौदमनि च 1 

स्वेदज दशमयव युपरग्तिक्षरमत्युःणाः (1७१11 

ऊष्मणा चीपजायन्ते यच्वान्यि चिदीदृशम्‌ । 

खद्धिज्जा स्यायस सवं चोजकाडप्ररौहिग ।७२१ 

मोपध्य फतपाक्राता नानाविधफलोपगा 1 

मपुप्पा फलवन्तो ये ते वनस्पतय स्मृतां ॥ञउद्‌ 

पुप्पिणा फलिनश्चैव वृक्षास्तूभयत स्मृता । 

गुच्छगुल्म तु विविध तथेव तृखजातय 1७८। 

वीजक्राडरुडण्येव प्रताना वह्यं एव च॥। 

तनता वर्हुल्मेण वेष्टिता कर्तं हेनुना 11941 

भन सना भवरत सुवदु बहननवता । 

एताव्र-वस्तुं गतय प्राद्धता कुंहनन्डन 1७६) 

तस्पाद्‌ वादी्तिमन्तो भास्क राच्च महात्मन 1 

धोरेस्मिस्तात समारे निस्य सततयायिनि 139 

दस उक्त प्रकारके जौव रह जिनम यदतो स्यल भाषते उलन 

हत है मरौर कुछदनमदैते प्राणी ह जो जल भागम जमधारणक्रिया 
फते ह 1 दश, मश, मूका, लिक्षा मौर मदुर ये स्वेदज कटे नाते हं क्थोक 
ये सव जऊ्प्मासे हौ उष्पन घ्ना करतेरै। भ्रत्य कुद दस प्रकारक प्राणी 
भी रोति जो उर्मज्ज के जाते द । ये सव स्यावर सृष्टि वले श्रौरबौन 
काण्डसि प्ररोहण भान्तं क्रिया करते है 11६1७२1) दस नरढये जरागूज, 
भ्रण्डज, स्वेदज श्रौर उदधि चारश्रकारकी सृष्टि हुई) श्रोपधियां एच पाक 
कै श्रत्त वाली, नाना प्रकारके फनो वाली, पुष्प रहिते प्रौर फन वाली 
होती दहै जौ सगि वनस्परतियी कदी जतो ॥५७३। वृदोप्रकारकेलतेहै। 
कु्तोदेम वृक्षदहैन्ये पृष्व वालदहीहृप्राकस्तेरहै भ्रीर कृरेतेहोतेदैनौ 
पुष्प रौर फल दोनों कै रघ्ने वाले होते है । गुच्य, गुल्म भ्रनेके प्रकार कै दोतै 


सृष्टि व्ण॑न ] नृ ष्र 


है 1 इमी प्रारस्तेनगृएकौ भी विभिन उतिर्या उत्त हृग्रा करनी है ।७४ 
चीज प्रर काण्डसे प्ररोहण प्रस करने वाल प्रतान वथा बल्ली हती दै। 
वहूत प्रकारके कर्मस्पर्पहितु कं तमसे मदवेनति हृश्रा करते है (७५।] 
ये सरव प्रपने श्रन्दरहीयोनासा ज्ञान रखने वतेहोनेके करस जड सुष्टि 
खाते कटे जति दै शिन्नु उह मो पुल मरौर दुख का प्रतूमतर श्रवस्य ही 
होताहैग्रन वे सुख दुव से समन्विनर्हे। ह कुहनम्दन । इतनी गतिया 
्रोद्धूल होती ह। पे सव महान्‌ प्रामा वाते उसी भास्वर देव से दीति वलि हीते 
दै श्रौ निरन्तर ममनशीन इम घोरं समारमे प्रकट हुप्रा इर्ते दै ॥\७६-७७॥ 
एव सवं स॒ मृषटरेद रा्जेोकगुर परम्‌ 1 
तिरोप्रूत स भूताटमा काल कानेन पीडयन्‌ 11७ 
ग्रदाम देवो जागरत्ि तदरेद चेष्टने जगत्‌ 1 
यदा स्वपिति शान्ताप्मा तदा सवं निमीतति ।1७६॥1 
तरिमन्स्य्रपिति राजेनद्र जन्तव कमेवन्धना 1 
स्वक्मेम्थो निवत्ते मनश्च रनानि मृच्छति 115०॥ 
युगपत्त्‌, प्रलीयते यदा तरिमन्मटाप्मनि 1 
तदाय मर्वभूत्ात्मा सुख स्वपिति भारत ॥८१॥ 
तमो यदा समाधिन्य चिर तिति सेच्िय. 1 
ननवे कुहन कर्म॑ तदोत््नामति मूतित 1८२ 
यदाहमातिरने भूत्वा वीज स्वास्नु चरिष्णु च) 
समाविशति नचृष्टन्तदा मूति विमुच्चति ।८३॥ 
प्चवम जाग्रत्सयप्राम्यामिद सवं जगप्प्रमु ! 
सजी पयत्ति चाजश्र प्रमापयनि चान्यय ॥=दा 
दस प्रसारस वटे इस जगन्‌ काग करः कलम क्त वौ पौडिनि 
करता हुम वट भूतारपा परम लाड मुरमे निरामूत हा जाता है (७॥ 
जिम समय वड्‌ देव जाग्रत रहता उम्‌ समय यद्‌ जगन्‌ भौ चेटा वाला 
रह्‌ करना प्रौर जब वद्‌ दान्त श्रस्मावाना हार्रमो जतादहैतदयह 
सादर जयतु निमोतिनि दे जत्या वरकादै 11७६1; ह राकन्द1 उपे चयन 


४] [ भविष्य पुराण 


षरे पर कमं के बन्धन से युक्त थे समस्त जन्युगणः प्रपने कर्मो ते निवतित 
हरो जायाक्रतेहे भौर मन म्नानिको प्राप्त दोना है 115८०11 जप्त समप उन 
मरहारमाभये पतव टौ साय प्रलीन हो जाया करत है तव यह समस्त भवो 
कृत भ्रारमा सुल पूंक शयन किया करता दै ॥८१।) जिस समयम तमोगुा 
का सयाध्रय कर दन्द्यो के सहित चिरक्ान तक स्थित रहता है शरोर को 
भी नया कमे नही क्ता है उत समप मति से उक्रात हो जाता है ॥्२) 
जव यह श्रदमात्रिक होकर स्थाष्णु पौरं चरिष्णु बोजमे समाविष्ट हो जाना 
हि उस समय समृष्ट होता हु मूत्ति का त्याग देता है ।४८३।॥ इस प्रकार से 
वह्‌ प्रभु इ्तजणत्‌ को जाग्रयु प्रौर स्वप्नो सं सजौत्रित किया करता हैभ्रौर 
प्रव्पय वह्‌ भ्रजस्त प्रमापित करता है पारा 


वल्पादौ सृजते तात अन्ते बल्पस्य सहरेत्‌ 1 
दिन तस्येह यत्तात कत्पातमित्ति कथ्यते ॥८५॥ 
कालसरया तत्तस्तस्य कल्पस्य श्रु भारत } 
निमेपा दश चाष्टौ च अक्ष्ण का निमद्यते 1८६1) 
प्रिशत्काड कलामाह्‌ क्षणाखिशत्वला स्मृता 1 
मुहुतमथ मीही वर्दात दयादश्च क्षणम्‌ ॥८७॥ 
चिशमृदर्तमुदिष्टमहोरात्र मनीपिमि । 
मसाक्लशददौरात्र दोदरी मासातनु स्मृत ॥८८॥ 
मृतुत्रपमप्ययनमयने दो तु वत्सर } 
जहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुपदेविकं ॥८६॥ 
रात्रि स्वप्नाय भूताना चेष्टां कर्मशामह । 
पिभ्ये रात्र्यहनी माघ प्रविभागस्तु पक्षयो ॥६०॥ 
कमं चेष्टास्व्रह इष्ण शुक्ल स्वप्राय शर्वरी । 
देव राग्यहनी वपं प्रविभामस्तयो पुन ५६१॥ 
महस्तन्रादगयन रत्रिं स्वादृक्षिणायनम्‌ । 
ग्राह्यस्य नु क्षपादस्य यत्प्रमारणं मदीपते ॥६२ 
देतात! वह कल्यते प्रादिमें दम जण्तूव। मून त्रियाकरतादै 


सृष्टि वंन 1 [ ५५ 


स्नौर कल्पक श्रत मे इस जगत्‌ का पहार करदेताहै) यहौ जौ उसका दिन 
है बह कल्पाम्त नाम से कठा जानाहै 11511 हे भारत 1 इसके भ्रनन्तर्‌ 
कन्दे काल की सख्या का श्रवणा करो । नेत्रो के ्रठारह जो निमेष होतेह 
वह्‌ एक काष्ठा कटी जाती है! ब्र्यातु ्रमरह निमेषो की एक कष्टा होती 
है 1 तीयकाष्ठाकी एक कनाहोती है श्नौर तीस कलाकारएकक्षण दहता द 
तया बारह प्षणो का एक मृहृ्तं होता है1 क्षण को मौह भी कदा जता 
है ॥=६-८७॥। मनीपियो ने तीस मृतो का एक श्रहोराव वताया है। 
परहरत का भथ एुकद्विन श्रौर एक्‌ रात्रि होनादै। तीस प्रदोरात्र फा 
एक माष होतादै प्रर दो-दो मास का एकु ऋतु होता है 11८८१ तीन 
ऋनुप्राका एक ्रपन होतादै। दो श्रपन का एक व्प॑होताहै। सूर्यदेव 
मानुष प्रर दविक प्रहोरा्रोका विमाजन क्रते ३ै। भर्थात्‌ प्रहौरात् मानुष 
श्रं दैविक दो प्रकारके होने दै प्रदोरा्मेनो रात्रि होती दै वहं प्राणियौ 
के स्वप्न (शयन) के लिये हृभा करनी दै तवा दिनि का समय विविध ममौ 
केक्रनेकी वेष्टा क लिथे हृपरा क्रताहै। पितृगणः की रश्रिप्रोर दिन 
मासदोनादहैजिममेपन्नो का प्रविभाप करिणा जातादहै१॥॥६०।। कर्माकी 
चेष्टाश्र मे हृष्ण पक्ष दिनोताहै प्नौरं मास का रुदन पक्ष रात्रि है जोकि 
स्वन्नके भियहोनीहै) देविकरत्रि प्रर द्वित चपटोतारहै। उषरक्रा भी 
विमागक्रियाजातादहै। वपंमे जो उत्तरायण होताहै व्ह देवोका दिनि 
होना है भौर दूमरा जो दलिायन होना दै वही देवोकी राधि हूाक्रती 
है 1 ब्राह्म दिन रावि का प्रमाण वताया जाता हैसोदहे मटीपते। उसका श्रवण 
करो ॥६१।६२।। ' 

एवैक्शो युगाना तु त्रमशस्तत्रिवोधमे 1 

चत्वार्याह सदस्नाण्पि वर्पाणा तल्डृन युगम्‌ ।१€३॥ 

तस्य तावच्यनी सन्घ्या मन्ध्याभश्च तयावरिध । 

त्रेतां ब्रोणि सहार वर्षाणि च विदु घा ॥६९॥ 

शतानि पट्‌ च राजेन्दर सन्व्यासन्न्याशयो . पृथन्‌ । 

वर्पागणा द्रो मद्र तु द्रष्पे परिकीतिते ॥६५॥१ 


५६ } [ मविष्य पुराण 


चत्वारि च शतान्याह सन्व्यानर्व्याशयौवूघ } 

सहश्च कयित तिष्ये शतद्रयसमन्वितम्‌ ॥६९ 

एषा चतुयु गस्यापि सस्या प्रोक्ता गृपोत्तम 1 

यदेतत्सरिसल्या तमादविव चतुय गम्‌ (६७ 

एतद्रादशसाहस्र देवाना युगमुच्यते 1 

दविकाना युगाना तु सहस्नपरिसस्यया ॥६८॥ 

युणामे एक एक युम काक्रमस त्रा कादिनभ्नोर रात्रि समनी 

चाहिण। न्या वे चार सहस्र वपो कादृन युग होता है। उनकी उतनी शनी 
सध्यार्‌श्रौरउमोध्रर का मन्या होकर! बुध सोगव्रेतायुगनक 
तीन संटय वर्पो का बताया करत है 11६३-६ 41 द राजि 1 चैमौच्छैषणे 
पृथक्‌ सन्ध्या तवा सध्याशा हात रै । दो राष्ट्र वर्योका प्रेता फ पश्चत्‌ द्वापर 
युग रोता है ॥६५॥ दद सव्या प्रीर्‌ मन्व्याद्नदार स होत > । निष्यमे 
एक सहस वव षट गये जोरिदा सौ मन्ध्या-पष्पाश स्ते युक्त लिता दै ।।६६॥ 
टं नृपोत्तम 1 यद्‌ चारो (मनूवुग-त्रता-दापर-कगियुण) की सन्या वनादौ गद 
है 1 एतवा जापरि मन्या वप्रादिमद चनुषुम वनादौ गद 1६७ 
यह षारह्‌ मल्यदषनापाका ण्व युग टोतादै। ह प्रलार मं देविक युगा 
भी जर णक मनमवरिमन्या हाता है नवनव्या को णक दिनि दाता £ ॥६९॥। 

ग्राद्राकमटयोय साकी राक्िन्चनि। 

एलद्यगनतख्रात व्राप्र पृण्वनररपदु ॥६९॥ 

गात्रि च तापतीमम -होरत्रायिरो जना । 

सनोप्नौ गृपमर्येन प्रुत प्रनि वुवने पन्ना 

परतिदु्म्नु मृजति मन गदमदरान्मपम्‌ 1 

मत सृष्टि पिदर चोयमात निमृक्षवा 12९11 

पिदृ जायन तस्मानस्य सद्द मर्ष विद 1 

पूतन, पिदुर्कणामकयययः युपि ॥१०८२॥ 

वरदयाद्याय याद म वै स्प्नयु्यामत ॥ 

दददगति दिदगतयाद्रिगा्णु नमनम्‌ ॥२०१ 


मृष्ट व्णंन 1 [ ५७ 


उत्पद्यते विचिनपयुस्तस्य रूप गुण विदु 1 
तस्मादपि विकुर्वाणादापो जाता स्मृता बुधे 11१०४॥ 


ता्षा गुणो रसो ज्ञेय सर्वेलोकस्य भावन ॥ 
अद्भयो गघगुणा सूमिरित्येपा सृष्टिगदित ॥१०५॥ 


ब्रह्मा का जेषादिन दोना दे उनने दही परिमाण कीत्र्या खीरं 

ट्म्राकसीरह। यह युगाके सद का श्रत ब्राह्म पुण्य दिन कहा गया है 
॥६६॥। उतनी ही दिन के वद्यवर्‌ रात्रि होतीदहै। एमे द्विन प्रीर राति 
का एक श्रहोरात्र जानना चाहिए 1 इष तरद्‌ से एर युण पन्त वह प्रषुत 
रहकर फिरे जागे है ॥१००] जत्र यह्‌ ब्रह्मा परतिबुद हो जति तो फिर 
जगङृर स्‌ प्रीर्‌ प्रमदू स्वल्प वपन मन का सूनन सिप्रा कते । सनन 
क्सेकोदृच्डासे प्रेरणा प्राक्त करने वाना यह्‌ मन सृष्टि किया करता है 
1 १०१॥! उमघे वि दुल श्रयानु नम उतरत होरा है उमा गुण शब्द होनादै। 
परिपुल सत जव वह्‌ वितुर्वाण होना दै ता सवग योका वहन करने वाना 
व्यु उत्पन्न होता दै ।१०२। वादु वलवानु उलन टो जाता है तो उततका 
मुर स्पन कहागयादै। विकर्ण वायुस फिर तम का नादन करने वाला 
परिरोचिष्णु उलन होना है ॥१०३॥ इम उद्यन इए विचित्राशुका गृण 
ख्पहोतादै। जद यदमी व्रङ्र्गण प्रवान्‌ विकार युक्त दोतादै तो इषे 
जल उत्पन्न होते रै । इन जनाक्रागुणरस होता दै जोरि प्तमस्न सोकको 
पिय नमने वाना होना! इनतनो से गध के गुण वाली भूमि उत्त 
दोनी दै 1 यद इन प्ररे प्रादिम मृ काक्रमदोता दै 1१०४-१०५॥ 

यदपराष्रादशषमाहन्बुक्त सौमनस युगम 1 

तद्गपतपततिगुरण मन्वत रमिहाच्पते ॥१०६॥ 

मन्वतराण्यमरयानि सग सहार एवच । 

तथा प्रर मदा ब्राह्म मनवस्तु चनुदेश ॥१०७॥॥ 

कथ्यते दुर्घादूत सस्यया परितं सदा 1 

मनो स्वायभुवम्येट्‌ पड्वम्या मनत्रो-परे 11१९} 


र} [ भविष्य पुराण 


सृष्टवत प्रजा स्वा स्वा महात्मानो महौजस । 
सावणंयस्तया पचभौप्यो रौच्यस्तथापर ॥१०६॥ 


एते भविष्या मनव सप्त प्रोक्ता वृपोत्तम । 
स्वेसेन्तरे सर्वैमिद पालयति चराचरम्‌ ॥११०१ 


एवविध दिन तस्य विस्तिस्तु महाप्मन । 
तस्याते कुरे सर्गे यथेद कथित तव ॥१११॥ 


क्रीडसिवैतल्कुखते परमेष्ठ नराधिप) 
चतुप्पात्सकलो ध्मं॑सत्य चैव कते युगे ॥११२॥ 


जौ बारह सदहख वाला देवो का युग परमौ वतायागया है उसको 

शकटं से शुणित करने प्र एक मव तर कहा जाता ह ॥१०६॥ हम तरह 
भरसव्य म-वतरदहोति दहै भरौर उनकासग श्रौर हार भीहोताहै। तोभी 
ब्राह्म दिनमेप्र्थति ब्रह्य कं दिनि मेँ चौदह मनु हभा कर्तेद ॥१०७)) 
ह कृदश।दूल 1 पण्डिनोके द्वारा सदा स्या द्म प्रकारसे कदो जनी दै! यडा 
प्र स्वापम्ममूत्र मनु ते दूसरे कशमटोने वानेदै भनु दै 1१०८ ये महान 
प्रारमा वाते प्रौर महाय श्रोनस्ते पृक्त श्रपनो कनी प्रजान्ना की श्रू रने 
घाल ये । सावप, पचमी तथा श्रपद्शैच्य मनुदै। है नृपौत्तम । यसति 
श्रनि होति वालि मनूगा कहे गये! इतर सव प्रयने भ्रपने द चदाचरका 
पालन किया बरत दै 11१०६।११०॥। द्म प्रकार वा मदात्मा विरश्विका 
दिन हाता दहै । उनके प्रत म सगको रिया वरता टै जसा ति तुम्हारे सामने 
ने बदादहै॥ह११॥ ट नरा के श्रयिष ) परमष्रा पितामहे इसजगनू का 
सृजनद्रोहा की माति करिया करतेरदु। पूरा घम चार काद वाला दहौताद 
प्रौरसत्यमभीष्ोता टै जाड नयग म था ॥११२॥ 

भूताना प्रारिन्‌ भ्रा प्रान वुद्िजीत्िन ६ 

युद्धिमत्मु नरा श्रेष्ठा नरेषु ब्रा्मग्णा स्मृता १४३१ 

ब्राह्मरपु च विदधाना व्हिमु कृवुद्धय 1 

ग्रलदृदिषु कर्तार वंतु प्रद्मव्रेदिनं ॥१24 
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जन्म विप्रस्य राजेन्द्र धमर्थिमिह कथ्यते 1 
उत्पन्न सवसिद्धयथं याति ब्रह्मसदो नृप (११५॥ 
महेर्लोकाज्ननोलोक ब्रह्मलोक च गच्छति { 
ब्रह्मत्व च महावादो याति चिप्रो न सशय ॥११६॥ 
ब्रह्मत्व नाम दुष्प्राप ब्रह्मलोक्रेपु सूत्रत 11११७ 
ब्रह्मत्व कीदृ विभ्रो ब्रह्मलोक च गच्छति । 
नाममात्रोऽय कि विप्रो व्रह्म ब्रह्मण सदा 
याति ब्रह्मन्गुखा के स्यब्रद्यप्रानौ ममोच्यताम्‌ ॥११८॥ 


जगत्‌ के समस्तभूतामेप्राणी प्रप्र होने । प्राशिया मे जौ वृधि 
जीवी प्राणी होते वेशे होते ह+ वुद्धिसे श्रपना जीवन यापन केले वाते 
शरारी वृद्धिजीवी कद्‌ जाया करत है । वुद्धिमाना मेभी नरसश्रे्ठश्नीरनरौ 
मभीब्राह्यरा परम प्रेष्ठ मानि जाया करतेर्है 11११३) ब्रह््णोममभीजो 
विद्वान होतेर्हैवे धेष्ठहोतेहै। िद्रानाममी कृत वुद्धि रयाव प्रतिमावले 
भे्ठहे॥ क्ति वुद्धियामे भी कत्ता प्र्यात्‌ करने वावश्र हैश्रौर क्तप्रामे 
भी ब्रह्म कं जात्ता श्रेष्ठ होन द ।1 ११४1 हे राजर्पे। यहां समारमब्राह्मण 
काजमधमके तियदही कदा जत्तादहै॥ समघ्त निद्धिके निये उत्पत्न होकर 
प्रह्मपदको वह्‌ श्राष्ठहोनता है 1 ११५॥ मूर्नो$ स जनलोक की भ्रौरतब्रह्म 
लोक्कीजाया क्रनारै1 हे महावाहूग्रो वले! त्रिप्र प्रत मब्रह्मत्वको 
पर्थान्‌ ब्रह्म कं स्वन्पक्य प्र्तिदौ जाताहै इमम तनिकमभी संशय नहीदं 
1११६॥ हे सूत्रत ! शप्रानीक ने क्हा--त्र्म लोको म ब्रह्मत्व बहून कठिन 
प्मौर दुष्प्राप्यहोनादैतो वहे ब्रत किम प्रकारका होतादै जिसको विप्र 
ब्रह्य लाफ़म जाकरभोफिरेबदमप्राप्त क्रिया करताहै? क्यानाममात्र 
काव्िप्र सदाब्रह्माके व्रदत्वो प्राप्त स्प क्रनादहै। हि व्रह्मनु । व बैनमे 
गणहा करन्द जोक्गिब्रद्य तौ प्राप्निमे होने चादिए्‌ ) प्रपद्यराकर मुके 
यह्‌ सर नार्य १११०२१२८ 


माघुनाधु महारो छगु मे परम उव ररः 
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ये प्रोक्ता वेदशाखपु- संस्कारा ब्राह्मणस्य तु 1 
गर्माधानादयो ये च-संस्कारा यस्य पाथिव 1१२० 
चरत्वारिशत्तथा्टौ च निवृत्ताः शद्तो नरप 1 
स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्राह्म एत्व च-मानद । 
संस्का राः' सर्वया देतुत्ंह्यत्वे नात्र संशय. ॥१२१॥ 
सस्काराः के मता व्रहन्तरह्त्वे ब्राह्मणस्य तु । 
शसमे द्िजशादूल कौतुकं हि महन्मम ॥१२२॥ 
साधु्ाधु महावाहो श्एु मे परमं वचः । 
ये प्रोक्ता चेदशाखर षुं संस्कारा ब्राहाणस्यतु) 
मनीपिमिर्महावाहो श्टणु सर्वानशेषतः 1१२३ 
मभर्पधान पुःसवनं सीमतोन्नयनं तथा 
जातकर्मान्नाश्न च चूडोपनयनं नृप 11१२४ 
व्रह्यव्रतानि चत्वारि स्नानं च तदनंतरम । 
सधर्मचारिणोयोपो यज्ञानां कमं मानद ॥१२५॥ 
पचान करवंित्याहुरात्मन- श्रेयसे नूप । 
देवविनरुमतुप्पाणा भूताना ब्रह्मणस्तया ।॥१२६॥ 
मुमन्तु ने कद्-है मदवहो । गदूत प्रच्या प्रश्न सुमते पृष्ठा! 
श्रय नुभमेएववनसुनी {वेदतषछोमेब्रह्म $ जो सस्र वनय ष्ये 
श्रौर जो पानि प्रादि मसारो हैवे कृच ४८ सष्फार प्रह्मलकेषहोने 
है 1 हिने पा सिपि तेव मव पूरेपुरे कि गये है वहं ब्राह्मणा ब्रह्मा 
मेषद देप्राप्ठत श्रता मरौर मनिई! वेद्‌ ब्रहमल्व कोभी प्रास्तङ्िपा 
करना दहै। ये महमा मर प्रकारे सेब्रह्मत्व ठो प्रत्न मेरितुद्रप्रा करे 
है। हमत दुध भौ सराय नदी दै ॥११६.।१२०।।१२६॥ राजा दापानीक 
मे्दा-हिग्रद्मद्‌ ) प्रहराणके प्रद्मन्व वा स्वस्य प्राक्त करने मेषैनमे 
शस्वारमात्र गये हष जे दराह्रून । मूके हूदयमे प्रमे जनतैषय 
यद्ाकुदूदन दे स्हादै। प्रपि हयक यु तममाद्ये ॥१२२)।। महति 
गुनु तो पतनीक दजाङे प्रसय ता उनन् देते टद्‌ कहा महारो | यदू 


सृष्टि वणन ] ४ [ ९१ 


भ्रच्छा प्रद्न है, श्रव तुम मेरे परम वचन इस विषय मे शर्वणक्यो।!वेदोम 
भ्रौर शम्नोमब्रा्यणाकेजो भी सस्वारक्टै गये ह श्रीर मनीपियो ने उनक्रो 
भली भांति बताया है उन सवक पूएत्तया घ्व तुम मुभे श्रव॒ करो ॥*१२३॥। 
वेसस्कारक्रमस य हति टै - सवते अथम्‌ यरा व स्कादंहोता है फिर 
पुमवनदहृतादटै सीम तौतयन, जातकमं, प्रघ्नप्राशन चूडोपनयन, चार ब्रहब्रत 
भ्रीर उने श्रन-तर स्नान सदवमदारिणी के साश्च योय श्र्यात्‌ विवाह पचि 
यनाकेवमकाकायहनृप1 ये समसन मस्कारप्रात्माकेश्रोयकेलियेही 
हति हे! देव पितृगण न्नर मनुष्यो केतथा भूता के शौर ब्रहमके कत्य 
वै लिये हति ह 1 (४1 १२५॥१२६॥ 

एतेषा चाष्टफाकम पार्वणश्रादढधमेव हि1 

श्रात्रणो चाग्रदायसी चैतौ चाश्वयुजी तथा (१२७१ 

पाकयज्ञास्तथा सवि अग्न्याधान च सत्तया ॥ 

अग्निहोत्र तथा राजन्दग च विधुसक्षये ॥१२८॥ 

पौणंमाप्तं च रजेन चातुर्मास्यानि चापि दहि। 

निरूपण पञुवध तथा सौनामणीति च ॥१२६॥ 

हवियेज्ञास्तया सप्र तेपा चापि हि सच्विया । 

अग्निष्टोमोत्यग्निष्टोमस्तथोक्य्य पोडशी चिदु ॥१३०॥ 

वाजपेयोत्तिराव्रश्च आशियमिति वै स्मृत 1 

स कारेषु स्थिता सप्त सोमा कुष्ठुलोह्‌ ।\१३१॥। 

इत्यते द्विजसस्वाराश्चत्वारिन्नपोत्तम 1 

अष्टौ चात्मगुणास्तात णु तानपि भारत 11१३२} 

अनूपा दया क्षातिरनाथास्त च मगलम्‌ । 

अकापिण्य तया श्ौचमस्पृहय च वुरूदढह्‌ (१३३ 

ईइनवा प्रष्टका कन, दावग्य श्राद्ध, धावी शआाग्रहाप्णी, चैत्री, 

प्राद्वयुजो, मान पाक यज्ञ भरगयाधान सद्पिया तथारे राजन । प्रमि दोर, ' 
दश, विषं सदयम्‌ पौणमा भ्रीर चवुमास्य, निरूढे पयु व-घ सीवरामसा 
मपान दधियन घौर उरकौ सल्धिर्या, पनिनषटोम सत्यानिष्योम, उरव्य, पड, 


पटवन ] = [ ६ 


प्रत-वचन श्रौर रीर मे उतप्रदिन दुखसेभीजोक्रोधनदही क्रिथाकस्तारहैश्रीर 
पश्रप्रीतिकाभावदही र्वनाद उते क्षमाकडा गथा दै 11१३७॥ जो भक्षा 
श्एनेकै योग्य नही है उनका परिहार रखना तथा जो श्रनिन्दित श्रर्थात्‌ सत्‌ 
पृस्प है उनके साय सर्गं रुवना तथा प्राचार मे व्यवस्थित रहना, इसी को 
सौव कहा मथा है ॥१३९॥ जिस शुमकमरं से भौ गरीर को पीडा उत्पत 
हतो है उम कमं कोश्र्यन्तसरूप्रसे नही करनादही श्रनायासर कहागयाहै 
॥ १३६॥ प्रशस्त कर्प काकरना श्रौर निन्य ही अप्रशस्त कर्मोकात्याग कर 
देना, इषो को मद्गल कटा गयाहै। इते ममश्त मूम्रिगण ब्रहमवरादियोने 
मद्वत नामस पुकारा है ॥१४०॥। 

एतद्धि ममल प्रोक्तः मुनिभिर््रह्यवादिभि ॥१४१॥ 

स्तोपरादपि प्रदातव्यमदनेनातरात्मना । 

अदन्पहनि यिचिदकापेण्य तदुच्यते ॥१४२॥ 

यथोतन्नन सतुष्ट॒स्वरल्पेनाप्यय वस्तुना 1 

अहिमया परस्वेषु साऽस्पृहा परिकौतित्ता ॥। १८३॥ 

वपुरस्य तु इत्येते सस्कारं मस्टरृत द्विज. । 

भदत्वमिह सभ्राप्य ब्रह्मलोक च गच्छति ॥ १८४ 

वेदि कमभि पुष्यैनिपेकायं द्विजन्मनाम्‌ । 

कार्यं शरीरसस्मार. पावन. प्रत्य चेह च ।१४५॥ 

गर्भशुद्धि तत॒ प्राप्य ध्म चाधमलक्षणम्‌ 1 

याति मुक्ति न सदेह पुरारौरिमन्ृपोततम ।*१४६॥ 

भ्रपनी स्दत्प य्स्तुमेसेभो प्रन्तदास्ा कौ दीन न क्रतहृएनौ 

भरदानक्रदेनादैम्नौर्‌ पमा दिनप्रतिदिन थोडा वहुन श्रिषा जा्तादैउते 
हो भक्रपेष्यबहा गया है 11१८१।ट४दा जो वु मो उत्तत्र लो भ्रयत््‌ क्षभ्ष 
हष उणी मम्न्बृष्ट रहने टण्‌ बारै वह्‌ वहूतरही चोहामी वर्पोन दहो, पराये 
पनमशट्तिभायश्ञान र्यनादो पलृहा दौज रै। इन सस्कारोसे 
त्िद्यशसैर गसन स्पा गयाटो वद्‌ दिजवदहा व्य नोप्राप्तक्रते 
लिय ब्रद्यनाङ् को जाया करता टै [११४३१४८ निचिकरादि वदि 
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पुण्ये कर्मोँङेद्वारा द्विज मप्रा वै शरीर का मस्र करना चाहिए । वरप 
पाषनहोजातारहै भ्र प्नन्तम मसर सद्गति कौ प्राप्तदोतादै 1१५ 
ह चृरोत्तम । दमये मभ कौ शुद्धि प्रास्त बसे भोर प्रा्रयव्‌ लक्षणा वलिध 
प्राप्तकर युक्ति प्रा्वरतादै! इन पुराणा म शनी मन्दह नः 
है ॥१४६॥1 

1) ---~-<द ~~ -- 


# १) ^ 


भ्म. 11 स्च संस्कार वरन 11 


जातामादिमस्मारान्व्णानामनुपूवंश ] 
आशधरमागपाच मे धम कथयस्व द्विजोत्तम 11१॥1 
गर्धाधान पुसवन मीमतोतयन त्तथा । 
जातकर्मानप्राशश्च चूडा मौजीनिवधनम्‌ ।४२ 
यैजिक गाभिक चैनो दिजानामपमृज्यते। 
स्वाच्ययेन प्रतेरूमिखं वियनेज्ययाश्रुतं ॥ 
महायर्लश्च व्राह्मीय यर्नंश्च न्रियतेतनु । 
श्ृगुप्वंक्मना राज्न्यया मा क्रियते तनु ॥८ा 
प्रा नामिफतेनात्पुमो जात्तकर्मविधोपत्ते । 
मघवान चान्य हिरण्यमयुमपिपामर्‌ ४11 
नामयेय दगम्यातु रेविदिच्द्रति पायय 1 
यामपरे राडन्मामि दृण तया परे 1९1 
अष्टादयग्यति तथान्ये वदनि मनीषिण । 
पुण्य तिन महते च नक्षव च गुग्णान्विते {अ 


सवं मस्कार वणन ] [ ६५ 
परान, चूडा, पौज्जी निवन्वन जिव श्नौर गर्पभिकयेद्विजो के मन को म्रपभूष् 
क्रियाक्रतेहै। स्वष््यायसे, रने, होमो स, इज्या, श्रूतसे ग्रौर महा. 
यज्ञास तथायनायेतनुग्रह्मीय क्या जाता है । ह्‌ राजन्‌ } तुम एक मन वत्ते 
होकर श्रवणा करो । जिस प्रकार सेयह तनुं ब्रह्मीय कियाजाया केरताहै, 
॥२।२।८॥ नानि कनालके काटने से पूवं ही पुरुप का जात कमं किया जता 
है। प्रर इमद। मन्थर वाला दिरण्य-मघु रौर घृत्तका, णान होना है।।५॥ 
हे पायिव 1 कुदं विद्वान्‌ नामकरण मस्कार दशमो # श्रौत दशवे दिन 
चाहते है, भ्रयलोग वारे दिन मेप्रौर कुवम मास कं परणं होने 
पर नामकरण करना ठीक सममत है ।॥२॥ अन्यश्ननीपी लोग प्रहारवैं विन" 
म म्कार का करना उचित वनलात्तटै। जबकि पुण्यतिथि दहो, प्रच्छ 
मृहत्त हो प्रर गुणो से यक्त शश्र दो, तभी नामकरण वरना चाहिए ॥७॥ 

मगत्य तात त्िप्रस्य लिव्रशरमेतिपाथिवं 1 

राजन्यस्य विशि तु दन्ुर्मेति कथ्यते ॥८॥! 

वैश्यस्य धनतयुक्त ूद्रस्थ च जुगुष्सितप्‌ 1 

धनवर्धनति वेदयस्य सर्वदाप्ेति हीने ॥६॥ 

मनुना च तया प्रोक्त नाम्नो लक्षामुत्तममू 1 

शमवदूराद्यणस्य स्याद्राज्ञो रक्नासमरि यतम ९०१ 

वैश्यस्य पुष्टिमयुक्त यरय ब्रप्यसयुतम्‌ ! 

खीणा मुपो्मक्रर॒विस्पष्ठर्थमनोरममर ॥११॥ 

मगल्य दीर्घ॑वर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत्‌ । 

द्ादभेऽहनि रजेन्दर दिस्पैनिप्क्मण गृहात्‌ ।१२॥ 

चतुय मारि कर्तव्य तथान्येपा मतत विभो 1 

वष्ठेऽनप्रा्न मासि यथेष्ट मगल दुर्वे 11१३॥ 

चात्म द्विजातोना ८ ॥ षा 

म्यरे वतीये कर्तव्य न्द 
0 विष्रिका = भूवङ शिदश्मा नानाम 
हना चाहत । सत्रिय का नामर्् धिदा स पक्त दद दनः उतरा न 
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किपाजतादहै। ८ ्वश्यका नाम देना होना चादिएजोधन से सयोग 
रलने चाला हो तथा चूद्र का नाम चुभुप्मा पू होना चादिए ॥ जैसे वैद्य का 
नाम धनवधन यह हो श्र शूद्र के नाम मे सवदास भादि प्रकार होना चाहिए 
1 ६॥ मनुमहपि ने उस प्रकारसे कहा है किंनाम का उत्तम लक्षण तेताहै। 
ब्राह्मण का नाम शम वाला होना चादिष्‌, राजा अर्थात्‌ क्षत्रिय कानात रक्षा 
से समन्वित होना चाहिए ।१०॥ वदप का नाम पूरसि सधरुकत होना चाहिए । 
शूद्र कानामप्रष्य सते सयुक्त दोना चाष्टे९। लिपोके नाम सुख प्रीर उदयनसे 
परिप -स्पष्ट प्रथ वाला श्रोरसु दर हाना च।ट्एि।1११५। नाम मद्धव सूचक, 
दीष वणं जिमकेप्र१ महो दषा मौर प्राशीर्वाद के श्रमिधान वाला होना 
चाहिए) हेरजेद्र1 वारह्वेदिनमे शिशु का गृदस बाहिर निष्क्रमण 
कराना चाहिए ॥१२॥ दम शिशु के निष्क्रमण के त्रिपयम प्रप ्िदरानोका 
एताभी पनरह किये चौये मामे कना चादिषए्‌ । छै मासम ग्रज्न प्राशन 
करे प्नौरकुल गन जो भी माद्कलिक माना जाता हौ उभङगे ्रनुमार यथेच्यया 
इसे करे 11१३ द्विजातियो का व्ूडाकमं स्र सवका प्रानुपरुवश प्रथम 
बपमया तृतीय वप म करना चादिए्‌ ॥१४॥ 


गर्भा्टमेऽव्दे कुर्वीति ब्राद्मणस्योपनायनम्‌ । 
गभदिकादशे राजन्क्षत्रियस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥१५॥ 
दवादशऽ््देपि गर्मात्त, वेदयस्य व्रतमादिरोत्‌ 1 
व्रह्मवचंसकामेन वार्यं विप्रस्य पच्वमे ॥१६ 
वर्लाथिना तथा राज्ञ पष्ठेऽ्दे कायेमेव टि । 
अयकमिन वैदयस्य अष्टमे कुष्नन्दन ॥१७॥ 
आयोडदाद्ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते । 
द्वाविशते क्षधवन्धोराचतुविदतेर्धिश ॥१८॥ 
अत ऊर्घ्वं तु ये राजन्यथावालमसस्छृता ॥ 
साविप्रोपतिता ब्राद्या ब्राव्यस्तोमादते कनो ॥१६॥ 
म चाप्येमिरपूतैस्तु आपद्यपि हि किचित्‌ । 
द्र यौन च मवम्धमाचरेदतादार्गयं सह्‌ ॥२०॥ 


५ 
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भवन्ति राजशचर्माशि त्रतिना मिविघानि च 1 
का्णएपरौरववास्तानि ब्रहयक्षवविश्षा नूप १२९ 


ब्रह्मण क उपनयन ससार गर्भे श्राठवँ वपं मवा चाहिए। 

गभं से एकादश्च वपे मे क्षत्रिय का उयनयन सस्कार निदिष्ठ किया जताहै। 
गभस वारंह्रे वपम वेश्य का चत्त कटा गयादहै । जो ब्रह्म वचस प्रास कराने 
फी इच्छा वालाहो उते ब्राह्मण का गभं से पांचवें वधमे ही उपनयन कमं 
कराना चाहिए । तथा वल के चाहने वाले क्षत्रियका टे वषं मे कराने प्रर 
भयकी कामनः वलि वंश्य का श्रावकं वपं म कराना चाहिए ॥१५।।१६।१७॥ 
सौनह्‌ वरं तक्र ब्राह्मणको सात्रिचरी का श्रतिवर्तन नही होत्ताहै, वाईस वप 
तकक्षत्रिय क। प्रर चौधोस वपं तक वश्य का श्रतिवर्तन नही हप्रा केरताहै 
हि राजन्‌ । इन वना हुई प्रवघ्याप्रासे ऊर जो द्विजातिगणा ययात्तमप स्कृ 
नहोव सरामिनी से पतित ब्रत्यहो जाया करतेहै श्रौर ब्राप्य स्तोम नामक 
पनु के विनायश्रपून षति नौर फ़भी प्राप्ति कालमे भी इन श्रप्रतो प्रयात 
श्मपतरित्राकं सराय द्राह्य रीर योन सम्बन्ष नही करना चाहिए । देसे ब्राह्मण 
भ्रादिब्राह्मणदी मदी र्हनेदै। हेनृप। ब्रतियो के तीनतष्दके रमसे 
ब्राह्मण, क्षप्निप गीर वश्यो के चमं कार्ष्णं, रष्व प्रीर वास्त हो जाया 
करते है ।+ १८।।१६।।२०॥२१॥ 

वसीरश्चानुपूर््येख वश्लाणि विविधानि तु1 

ब्रह्मक्षत्रविशो साजजञ्छाणक्षौमादिकानि च ॥२२॥ 

मौजी त्रिवृत्समा श्लेक्ष्णाकार्या विम्रस्य मेखला 1 

क्षतिथस्य च मौर्वीज्या वैश्यस्य शणतातवी ॥२३॥ 

मृञ्ञालामे तु कर्तभ्या बुशादम तकवल्वजै । 

तरिद्ृता ग्रथिनेकेन वरिभि पचभिरेव च ।२४॥ 

कापषिमुपवीत स्वाद्वि्रस्योर््ववृत तिवत्‌ 1 

शणसूनमय राज्ञो वेैश्यस्याविकसौघ्रिकमर ।1२५॥ 

पुष्कर तया चपा भवतति त्रिविघानि तु 1 

प्रणो वंह्वपालाशौ तृतीर्य प्लक्षज नृप > 
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वाटखादिरौ क्षत्रियस्तु तथान्य वेतसोद्धूवम्‌ । 
वैलवोदु वरौ वैश्यस्तथा्चत्यजमेव दि 1२७ 
दडनेतान्महावाहो धर्म॑तोर्हति धारितम्‌ । 
केशातिको ब्राह्यणस्य दड कार्यं प्रमाणत ॥\२८॥ 
ललाटसमितो राज्ञ स्यात्त, नासात्तिको विश । 
ऋजवस्ते तु सर्वे स्यर््राह्मणा सौम्यदर्शना ॥२६॥ 


बराह्मण, क्षत्रिय श्रौर वैश्यक्रमसे शाण प्ररं क्षौम प्रादि विविध 
प्रकारके वस्लोको धारणं कर ।२२॥ त्रिवृत्समा प्रयातु तीन लो वाली 
मौश्चो ब्राह्णकी हाती ब्राहमण कौ मेखला स्ताक्ष्णा होनी चाहिण। 
क्षत्रिय कौ मौर्वीज्या होती है प्रौर वैश्यकौमेवला सनकेततुग्राकीहोी दहै 
॥२्३॥ मदिमूजेकीप्राप्तिन होनो ङश प्र्मतकभ्रौर वश्वनो री मेखला 
बनानी चाहिए । वह्‌ वरिवृतता हो, उमम एकु प्रन्यि तीनया पांचहो सक्ती 
॥१२४॥ विभ्र का उपवोत वषास के मूत वा होना चादिषए्‌ जोरि ऊच्ववृतत पोर 
परिवृत्‌ होता है । क्षच्रिय वा उपवीत सन के धागोवे द्वारा निर्निन होना 
चाहिए रौर वैश्य का उप्त भ्राविक्र के धागा द्वारा निनित होना चादिए 
॥२५॥ इन प्रहमण, ध्रिय प्रीर व्यो वे पुपर (दण्ड) भी तीन प्रकारक 
हृष्रा करते । ब्राह्मणकापुष्फररय या त्तो व्व वृका होना चाहिए्या 
पलाश (दाङ काहोताहै।यदोनोयदिप्राप्तनहातो तीष्षराञ्जन वा होता 
दै ॥२६॥। क्रियन्त वदवृक्ष याच्दिरकाहोतादै मरौर पतीतरावेनमक्ाभी 
भा दर्ता । वेश्य कपुर पैनद भ्रौर गूनरकाया तोरा पीयतपे 
षृणवाहोना दै ।२७।} हे मदावाहा ! तोन वग्ण याल उक्तप्ररादक्‌ दण्डा 
भयेधारणाक्टनेके योग्य हानं । ब्राण्ण भा दण्ड वेदाय समौषततव 
पटच वाता श्रमारास बनाना पादिष्‌ २८ लप्रिपका दण्ड ऊेनाह्म 
ससार तफ पटवन वाना प्रौरवेदप का दण्डनाक् तव प्टुवनं वाता तघ्वा 
हणा ऋटिए्‌ ॥यममी दण्ड विद्रुत सौये हान बाह्विएु। द्रष्ट दष्ड 
नृते रहत पच्छ हान्‌ वारिण 11२६। 


स्वै स्कार वेन ] [दह 


अनुद्रोगकरा नृणा सत्त्वचो नाग्निदूपिता 1 

प्रगृह्य चेप्मित दडमुपस्थाय च भास्करम्‌ ॥\३०॥ 

सम्यग्गुर तथापूज्य चेद्धंक््य यथाविधि । 

भवत्पूवं चरेद क्ष्यमुपनीतो द्विजोत्तम 11३१1 

मेवन्मध्य तु राजन्यो वैश्यस्य भवदुत्तरम्‌ } 

मातर वा स्वसार वा मातुर्वा भगिनी निजाम्‌ 1\३२॥ 

भिक्षेत भक्ष्य प्रथम या चैन नावमानयेत्‌ । 

सुवणं रजत चान्न सा पातरऽस्य विनिदिेत्‌ 11३३॥ 

समाहत्य ततो भक्ष्य यावदर्थममत्य ? 

निवेद्य गृवेऽनीयादाचम्य प्राड्मुव युचि ॥३४॥ 

आयुष्य प्राट्‌ मखो भु क्ते यस्य दक्षिणामुख । 

धरि प्र्यड्‌मुखो भुक्ते ऋत मुक्ते उदयट मुख ॥1३५1। 

ये दण्ड मनुप्योके हृदये उदे करने वाते नटी होने चाहिए! 

षन दण्डो कौद्धानभी उनके माय रहनी चादर प्रौरश्रण्निमेये दूपित्त नही 
होन चा ब्रर्धात्‌ कटी भौ प्रवि स जल-भुननरो । इम प्रकारक दण्डको 
प्रहु करै भास्यए भगवान्‌ का उप स्यान करना चार्‌ (३०।॥ प्रन गुह 
की भली माति मर्चा करे उपनयन सस्वार क समयमे विधि पूर्वक भिषा 
चरण करना च टिए्‌ । उपनीत प्र्यात्‌ उपनयन तस्कर क्रिय जाने वलि ब्राह्मण 
षो भिक्षा चरण करने के मपय मे “मवत्‌ कस्द का पहिले प्रयोग करना चार्दिए 
प्रथन "मवति भिलाद्हि' दमा प्रयोग करे ॥३१॥ कषत्रिय इस "भवत्‌ 
शम्डका मध्यम प्रयुक्त केरे श्रयति “भिद्या मव्रनि ददि "दस तरट्‌से कटै! 
वैश्य ६? भवत्‌ शाच्द मेाप्रन्तमरे प्रयाग करे प्र्थान्‌ “भिक्षा दहि भवति'~- 
रभा उसे क्ह बर भिक्षा की याचना करनी चाटिष्‌ । भिक्षा मतता सं प्रववा 
भेफिनी से वा माता को निज मभिनी म माँगनी चारिषु! मत्ता को 
“भो मत्त. 1" इम प्ररारसे सम्बोषन क्रे त्याम्न्यकाभो णे सम्बोधितः 
पररे निश्षा रो पाचना करनो चारि (३२।। रवध्रवम जिसे भिक्षाकी 
यावन बरे उते दग प्रद्यनारी का प्रएमान नरी ङ्रना वाहि । उमे चारिषु 
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करि वह्‌ इस वटुफे पामे सुक्ं, चदीया शरन भिक्षाकेस्पमे देवे १;३२। 
जो भी भिक्षा भ्रापत हो श्नौर जितनी भी आवदयक हो तथा उप्त भिक्षापात्रमे 
श्रा सके उसे लाकरं श्रपुने भ्राचार्यं श्री गुरुदेव को निवेदिते कर देना चादिषु । 
गुरु की श्राज्ञा प्राप्त वर पूर्वं की शरोर मुख करके तथा पवित्र होकरभ्रोर 
भ्राचमन करके उसे खावे ॥३४॥ पूवंमुख होकर जो खता है वहं प्रायुष्य व 
प्राति करना । दक्षिणा मु वाला यक का नाभ क्रताहै। पिम मूल 
श्रीक्ालामप्राप्त करतादहै) जो उदद्मुत होकर भोजन करता है वहं सत्प 
का भोजन किया करता ह ॥३५।१ 

उपस्पृश्य द्विजो राज्न्नमद्यास्समाहित । 

भुक्त्वा चोपरस्पृओेत्सम्पर्गाद्ि खानि च स्पृशेत्‌ ।३६॥ 

तथान्न यूजयेन्नित्यमाच्चेतदकूत्सयन्‌ । 

दर्शनात्तस्य हृष्येद्ं॑प्रसीदेद्वापि मारत ।)३७। 

अभिनन्य॒तसतोऽदनीयादित्येव मनुरग्रवीनु । 

पूजित त्वशन नित्य बलमोजश्च यच्छति 11३८] 

अपूजितं तु तदड्ुक्तमुभय नाशयेदिदम्‌ 1 

नोच्यप्ट वेस्यचिददयाघ्नायाच्चैतत्तयातरा ॥॥३६॥ 

यस्त्वतमन्तण इर्वा लोभ!दत्ति दृपोत्तम । 

विनाद याति स नर इह लोके परपर च) 

यथामवत्पुरा व्यो धनवर्धनसज्ञित ॥४०॥ 

हि राजु 1 द्विज को उपत्पसंनं करके समाहित होत हए भ्र्नको 

साना चादिए्‌ । जच भोजन समाप्त क्र ते तवमी प्राचमन करना चाहिण 
प्रौर जल से भलो-मांति पराकाश की पोर छीटे देवे ।(३९॥ निष्यहीपरनत्रर्षां 
पुनन फरना चादि भ्नौर इत प्त्रयौ कोई भो वुरारईनही करे दण्डी दशका 
भोजाकर्‌ । हमारत [ भप्रवे दशन करवै ही प्रप्र होना चादि पीर 
मनम प्यिक्‌ दषं करना वार्हिए्‌ ।३७॥ म्टरिमनुनेक्टाहै षदिति भत्र का 
विनय प्रतरिनदा करदे पिर द्यका भोजन करा वारिषु जोश्घ्र निद्यलो 
द्मप्रकारमे पूतिति एव गत होष्र च्या जार यह वनं प्ररे प्राज 
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दनो प्रदान किया कस्वा है 1३८ जो पूजितन होकर ही खाया जातादै 
षट्‌ वनश्रोरप्रोगदोनोकोनषशटकर्‌ दिया करताहै। उच्छिष्ट (चखा) भन्न 
कमी किसी कानी वाना चाहिए श्रौर इसको तवान्वर नही खाना चादिए 
१।३६॥ हे पृपोत्तम ! जो अ्रन्तरा करे लोभ सेभ्न्नको खा रेत्ाहै वह्‌ 
मनुप्य इम लोमे श्रौर परनोकमे दोनो हौ जगह विनाश को प्राप्त होता है1 
जिम त्तरह्‌ पिले समयमे धनवद्धेन नाम वाला वैद्य विनष्ट हो येया धा (॥४०॥ 


सकथमतरं पूरव॑मन्नस्य द्विजसतम 1 
क्रिमन्तर तथाव्रस्य कथ वा त्तक्कृते भवेत्‌ ४१1 
पूरा कृतथुगे राजन्वेद्यो वसति पुष्करे 1 
यनवघंननामावे समृद्धो धनधान्यतः 11४ 
निदाधकरानि राजेन स कृत्वा वैश्छदेविकम्‌ 1 
सपुत्रभातृभि. सार्घं तया वै भिवरवन्वुभिः\ 
आहार बुरूते राजन्भक्ष्यभोज्यसमन्वितम्‌ (1४३॥ 
अथ तटुखतस्तस्य अन्न शब्दो महानभूद्‌ । 
करुण. कुरुशादूल अथ त म प्रधावितः ॥॥४८४॥ 
स्यवत्वा स भोजन यावन्निप्करान्तो गृहुवाह्यत. 1 
अथ शब्दस्तिरोभूत. स भूयो गृहमागतः ((४५॥ 
तमेव भाजन गृह्य आहार कृतवान्नृप 1 
भुक्तं मटावाहो आदार स तु मुक्तवान्‌ 1८६11 
भुक्त्वा स दतधा जातस्तस्मिन्नेव क्षो नृप । 
तस्मादन्न न राजेन्द्र अध्नीयादतरा कचित्‌ 1४७॥ 
म॒ चैवाद्यगनं कर्मात्र चोच्ि्ट. कविदूत्रजेत्‌ 1 
रसो भवत्यत्यननाद्रमद्रोगः म्रचत्तते 11४८ 
धरतानीर राजानेर्टा- हे दिगेठ । पिनि भन्न का प्रन्तर कमे 
उपने कियाचाप्मौरप्प्रकाप्रननरक्या होनाहै तथावद्‌ दिम प्रकारसे 
उमकेदट्ारा क्रिया हूधा होता है? १४१ समूुमन्नु मद्वि नेकदा--प्राचोन 
ग्मयम हतयुर मे पदरन नाम कानाकैसयजो पि घन-पल्यमे पूणं रषद 
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धा, पुप्वर मे रहता या ॥४२्‌॥ हे राजेन्द्र 1 प्रौप्म कल मे उसने वैश्वदविव' 
किं था श्रौर फिर वह्‌ अपने पुत्र माइयोके तथा मि प्नोर वन्धुश्रोके साय 
भक्ष्य भोज्य च युक्तं भोजन कर्‌ रहा था ५४३ इस श्रनन्तर जब कि वद्‌ 
जप्नकोखारहाथातब एक महानु दन्द हूभ्राया। हेकुषशदूल । उस 
शब्दके पीये वह वरुण्यसे भरा हृप्रा दोडा ॥४४॥। भोजन का त्याग करके 
जेसेदीयरसे वादिर निकलाचा कि वह शब्द तिरोहित हो गयाथा। वह 
किरघर्मेभ्ागयाथा 11४५ हे नृप । उसही पात्र को लेकर उमन ध्रपना 
प्राहार विया पर्थान्‌ भोजन क्ियाथा। जो श्राटार पहिले खाने से क्चा््रा 
याउसीब्राहारकया उमने बा लिया था १८४६ हे नृप । उस प्राह्मरबे 
खाकर वटउसीशणमेसौदुबडोमेनषटटोगयाथा। इमलिए ह रजेन । 
इस तरह्‌ परतरा वाल प्रह्नको कभी नही वाना चादिषु 11४७} कभी प्रस्थपिक्‌ 
भोजन भौ नही षरे ्रौर उच्छिष्ट टेष्वर्‌ प्र्थात्‌ भूठेमुह वाना होकरवही भी 
मही जाना चोिएु प्रष्यदानसेरगदहो जता प्रोरस्ससते रोगी प्रवृत्ति 
हय जाया करती द।४८॥ १ 

स्नान दान जपो होम पितृदेवाभिपूजनम्‌ । 

म भवति न्से जति नागाणाा भरतपंम्‌ ॥८६ 

अनारोग्यमनायुप्यमस्वग्यं चात्तिभोजनमु 1 

भपुण्य ल्दोकविद्वि्ट तम्मात्तत्प्रिवजंयेत्‌ (५०1 

यक्षभुनपिद्याचाना ग्क्षमा च नृपोत्तम ॥ 

गम्यो भवनि वै विप्र उच्छिष्टो नात्र मदाय" ॥\५१॥ 

शुचित्यमाध्यनम्माच्युचित्वान्मोदने दिति । 

मूमेन चह रमते दवीय वेदि धति. ॥५२॥ 


साचिनी मादत्म्य ] { ७३ 


वट्‌ यक्ष, भूत, पिक्लाच श्रौर राक्ञसो के गम्य होता है-- इमे कृच्च भरी सभय 
नही है ॥५१॥ इस कारण से सर्वदा शुचिता काही भ्राध्रय लेना चादिषु 
भ्र्ाद एविन रहना चाहिए भुचिष्व दने स स्वग म सुल एव प्रसन्नता प्राप्त 
नरियाक्रताहै1 शुचिता क्षील पस्य यर्हा लोकमे भी सुलके साय रमर 
क्रिया करता है-यह वैदिकी धति है गर्थात्‌ प्ता वेदते कहा है 11५२ 


<न- ~ 
1) स्ावित्री-माहात्स्य )। 


केशात षोडशे चर्पे ब्राह्मणास्य विधौयते । 

राजन्यवधोर्ढपिे वैश्यस्य व्र्यधिके तत 11९॥} 

अमत्निका सदा कार्या खीरा चूडा महीपते । 

सस्फारटेतो क्यस्य यथाकृ7ल विभाग ५२! 

वैवाहिको त्रिधि खीला सस्क्नारो नेगम स्मृत । 

निषेद्धा गुरोरपि गृहे वाग्निपरिक्निया 1131 

एप ते क्विनो राजन्नौपनायनिक्नो विधि 1 

द्विजातिना महावाहो उत्पत्तिग्यजक पर ॥४॥ 

कमयोगमिदानी ते कथयामि महापल 1 

उपनीय गुरुं शिष्य प्रथम शौचमादिमेत्‌ ॥५॥ 

आचारमभ्निकायं च सध्योपास्नमेव च) 

अच्पापयेत्त्‌, सच्डिप्यान्मदाचात उददमृख ॥६)) 

ब्रह्माजलिकरो नित्यमध्यषप्यो विजितेद्रिय ॥ 

लघुवानाम्तथेकाग्न मुमना सुप्रतिष्ठित 13 

इम श्रष्यायम धरण्यद क श्रयं द्रे व्गने के साय चावित्रो के माहातम्य 

का व्गंन तपा उपनयन ससार कौ विधिकरो वंन त्रिपा जाता 21 सुमन्तु 
मदि न स्हा--प्राद्यण को कशान सोहे वपं म त्रिया जाताहै। स्त्रिय 
का कलार्य चादूमके वप म तथा वेदय कः पच्दोखवे वपम करना चादिष्‌ 11१1) 
ह महीपने । लिया कौ चदा यन्त्रो रेवद मदा क्रनी नादद शयेर 
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के सस्कारके कारण समये श्रनुषार विभाग करके इसे कर नेना बाहिर 
१1२॥ लियो के विवाद करने कीजो विधि होती है वह निगम वै श्रुकूल 
भरात्‌ वैदिक होतीहै। यातो गुरुके समीपमे ही निवास करना चाहिए 
याघरमे हौ प्रगिति परिक्रिया करे ॥1३॥ ह राजन ˆ यहं उपनयन प्रम्बिधत 
विधि तुमको बगरदीदै। ह्‌ महदव्राने । यद द्विनतियो कां परं उत्त्तिकी 
व्यज्जक होतो है ॥४॥ हि महा वनवत । प्रवर वेमसे वमधोयको विषि 
फो वननाता हं । गुर व कत्य है क्ि पहले श्रपने दिष्य का उपनयन करा 
फर शौच र्वनेका उतते धादेश देना चाहिर्‌ ॥५॥ प्राचार उसे स्तिष्वाय, अ्रगिनि 
काप तवि प्रौग दोना तीनो सष्याप्रा मे उपासना वरनेकी विधिमोपढा 
देवे। जो सत्‌ क्िष्य हा उनका भावात प्रौर उत्तरकी भोरमुववाला होकर 
्रह्मा्जति करन वाला मौर दद्दरियो के जीतने वाला पिप्य नित्य ही ष्डाना 
घ।हिएु । दस्त्र प्रौर थोडे वलन धारण क्रनेवाता, एकाग्र मन बाला, युदर 
मनकौन्शावालाएव मुप्रतिणिति होकर प्रघ्ययन वरना चाष ॥६। ७॥ 

ब्रह्मार भेऽवमाने च पादौ पूज्यौ गुरो सदा । 

सहेत्य हस्तावव्येय स हि प्रह्माजलि स्मृत ॥८॥ 

ग्यत्यस्तपागिना वार्यमुपसग्रहण गुरो 1 

मन्येन सव्य स्प्रष्टव्यो दक्षिरन तु दक्षिण ॥६॥। 

अध्यप्यमाण तु गुर्नित्यपरानमतद्रित 1 

अधीप्पभोष्नि त्र.यादििरामोऽस्त्वि्ति यास्यन्‌ ॥१०॥ 

ब्रह्मणा प्रतर वुर्वदिादावतत च सर्वदा । 

सवत्मनाएेन पूवं परस्नाव विशीर्यत ॥११॥ 

शरयता चापि र्जेद्र यथ्रार द्िजोऽहति । 

ककएनापवुपातीन पपिव्ेररेव पाथित ॥१अ 

प्राणायारमछिभि पूतम्ततस्न्ता गारमर्हति । 

द्म्कारलभसा कापि व्यगाप्य कृगनादन ॥१३॥ 

भद्र चप्युवकार च मरार चप्रजाएनि 

यदततान्‌, निरू च्रूमुवस्वोरशेनि न ॥१४॥ 


सावित्रौ माहात्म्य 1 [ ७५ 


तिम्पणएव तु वेदेम्य पादपादमदुदुहत्‌ 1 
तदिष्यु चोऽस्या सावित्र्या परमेष्ठी प्रजापति ॥१५॥ 


व्रेदाष्यपनके प्रारम्भे प्रौर्‌ प्रव्ययन के ञ्जतमे सदा गुरुके चरणो 
की पूना कटनी चादि । दोनो भने हायो को सहत करके श्रह्प्यन करना 
चाहिए 1 इस प्रकार हाथो के रखनं हीको ब्रह्याञ्जनि कहा गयादहै।॥८। 
व्यव्यस्त हाथो वल्के द्वारा गष का उप सग्रहण॒ करना चाहिए । सव्यके 
दरा सव्य (वावा) चरण स्पर्शं करना चान्द श्रौर दाहिने हायस दक्षिण 
चरणा कोद्भूना चाहिए ॥६।। नियही प्रत्येक समय मे गुरुतद्रासे रहित 
होकर पढने वाले भ्र्थात्‌ जिसको पटाया जावे उस शिष्यम यह कहे-- पढना 
भ्रारम्म कगो । जव पटना बन्नरे तव यह कटना चाहिद्‌ करि श्रव विराम 
करदो सप्रकार स पढना निवारित करना चाहि९्‌।१०॥ ब्रह्म प्रात्‌ 
वेके प्रष्ययनकेप्रारम्भमेप्रौरभ्र तमे सवना प्रणव क्य उच्वारगां करना 
चाहिए । जो प्रारम्भ मश्रोरकरत नदी है भर्यात्‌ जिकर ्रारम्भ ते प्रणवे नही 
कहा जाता है वह्‌ सरदिन होना है प्रौर परस्नातुमे विनीरा हो जाता दै ।॥ ११ 
हिराजद्र 1 जिषप्रकरारसते द्विज योद्धार ङे योग्य हाता दै उमकङ्गाश्चव्ण कर्‌ 
सो} प्ररतो को परु पाना करने वाला पवित्रो के द्वारा परावितरहो जाता 
है ।१२॥ तीन प्राणायामा कंट्रारापूत हो जाताहै प्रर फिर वदं प्रोद्धार 
कयोष्य हतादहै। हकुष्मदन ) भ्रव प्राद्ुरका लक्षण भीं शरवग करा 
॥१३॥ प्रजापत नतोनोवेदासे भाक्रार्‌ उकार श्रौर मार कासग्रहषरके 
मर्‌ मूमुव स्व इनसासग्रदकरवे द्मदी रयनाकोदै ।१४॥ तानावेला 
से परम {तमह परमणरी भ्रजापति न इमसावित्री ऋवा वै पादषादका 
दोहन रिया पा 1;१९५॥ 


एतदक्षरमना च जपज्याहृतिपूिकाम्‌ 1 
सघ्ययोर्मयोग्िप्रो वद पुण्येन युज्यत ॥१६॥ 
महु दयस्त्वम्यम्य वहिस्विर द्विज 1 
महूना-प्यनना मामाच्वचवार्हिरिमुच्यत ॥१७॥ 
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एतद्वा वियुक्त काते च क्रियया स्वया । 
विप्रक्षत्रियविल्योनिगहणा याति साधुपु ।॥१८॥ 


श्यूणुष्वकमनाराजन्परम ब्रह्मणो भुखम्‌ । 

उका रपूधिकास्तिस्ो महान्याहूतयोऽव्यया ॥1१९॥ 

त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेया ब्रह्मणो मुखम्‌ 1 

यौऽधीतेऽहन्यहन्येता नीणि वर्पाण्यतद्ित ।॥२०॥ 

सब्रह्म परमभ्येति वायुभूत खमूर्तिमान्‌ । 

एकाक्षर पर ब्रह प्राणायाम परतप ॥२९१॥ 

इस प्रणव का प्रर व्याहूतियो से सम्पन इस सावित्री वाटोनो 

स्याग्नो मजपक्रभे वाला विप्रवेदके पाठस पुण्य स युक्त होता है ॥१६। 
स त्रिक का एक सदस बार ब्राह्यणा प्रभ्यास करके एक माममे महान्‌ पाप 
से धुः जाता है जिस प्रक रं प्रपनी काचली से मप द्रुः जाया करता है 11९७1 
सकी क्र्वा से विसयुक्तश्रौर समय पर क्रियासे रहित होने वालि ब्राह्मण 
क्षत्रिय प्रर वश्य साघु पुरुपो म निदा को प्राप्त हुप्राक्रतेदह।॥१८ हि 
राजन । तुम एक निर मन वाले हषर ब्रह्मे परम मुख काश्चवण करो। 
जिनके पूवम प्रोद्धुःरहोतादहै एसी तानो मह्‌ °गहूतियां प्रज्यम होती हैँ ।॥१६॥ 
सीन पदा वाली त्रिप सावित्रो ब्रह्या क! पुव समभन चारिषु \ जौ इसता 
प्रतिदिन तीन वप तक ्र्ताद्रन होकर पदता है वह वायु्रूत भ्रात्रा की मूत्त 
वाला होकर परमब्रह्मको प्रप्त होताहै। एक अ्रक्षर मरय ग्रोम्‌ यद एक 
श्र्षर परब्रह्म होताहै रौरं प्राणायाम सबसे वडा नष होता है ॥२०।1२१॥) 

सावि यास्तु पर नास्ति मौनात्स्य विशिप्यत 1 

तप क्रिया हामन्रिया त्तथा दानक्रिया चप \॥र२२। 

भक्षयाता सदा राज यथाहं भगवामनु | 

अवर त्वक्षर "~य ब्रह्मा चव प्रजापति ॥२६॥ 

विधियज्ञात्मदा याजञ्जपयज्ञा वििप्यन 1 

नपनपवयैु गणाद्‌ ने मह्य दपुर ५।९८१ 
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उपाु स्य्ृक्षगुण साहचछो मानस स्मृत 1 
ये पाकयज्ञाश्चत्षासे विधियज्ञेन चान्विता ।२५।१ 
सर्वे तै जपयज्ञस्य कला नार्हन्ति पोडशीमू । 
जपादेव तु ससिष्येदुव्राह्यसो नान सदाय (२६1 
कु्यदन्यन्न वा कुर्यान्मैतो ब्राह्मण उच्यते 1 
पूर्वा सघ्या जपस्तिप्ठेत्साविनीमाकंदशंनात्‌ ॥२७॥ 
पश्चिमा तु समासीन सम्यगृक्षविभाविनात्‌ । 
दिनस्यादौ भवेत्पूर्वा शर्वर्यादौ तथा परा ॥२८॥ 
सनक्षता परा ज्ञेया अपरा सदिवाकरा ¦ 
जपस्तिष्ठन्परा सध्या नंशभेनो व्यपोहति ।२६॥। 


सावित्रीसेपरकुछमभी नही 1 मौन से सत्प विकिष्ट होतादै। 
तपकी क्रिथा, होम की प्रिया र्यात्‌ होम करने काक प्रौरदानकी क्रिपा 
ये सव गरक्षय प्रन वालि इते ह जेपा कि भगवान मनुने कट्‌! है । प्रवर प्रक्षर 
जानना चाहिए्‌ ठेस प्रजापति ब्रह्मा ने कहा दै ।२२।॥२३॥ है राज्‌ । विधि 
त्तस जप यज्ञ सदा विरेपता वाला होतादहै। यह जप यज्ञ नाना प्रकारके 
गणोदे्ा से सूर्म एव अयात से युक्त होना है ॥र५। जो उपाशु जप होता 
वदे लष गुनाहोताहै1 जो मानस जपहोतादै वेह खख गुनाफनवाला 
होनादै। जौ चार पाक यज्ञ होते हवे विधियत्तसे युक्त हुप्रा करते दै ॥२५॥ 
ये सभी जपयन्न की सोती क्लाके योग्यभी नही हप्र क्रते) ब्राहण्ण 
जपसदहीसनिदिकोप्राप्त होतार, दमम ततिकमौ सशवनदीदहै (रदा 
जपय पे भरने काला प्राण श्रन्य दुद्धं भीकरेयाम करे) पेमा ब्राह्म 
मेच्क्दाजातादै जो सूयं ददने पूवं सन्ध्याम साविघ्री काजपक्रता 
हरा स्थित रहा वरता है 1२७1) पञ्िम सच्या न्व भ्रौरतारागरएाके 
देन दोनसेदूरवं मतो माति समासीन होकर करनी घा्टिए 1 दिनक धरादि 
म पर्यान्‌ सूर्योदये पूवं पटटिखो भर्वात प्रात कानीन मन्म्या करनी धाद्िष्‌ 
पौररात्रिष्ोते ते पय सन्ध्या पर्यात्‌ सायद्भूालीने सष्योपामना करनी चाहिए 
११२८॥1 नक्षत्ो हे पदिग्होने वासौ पय भरद दिवाकर ङे सहित तिये जाने 
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श्रपरा जानती चादिए्‌ । पररा मध्याका जप करता हग्रा परुष जौ भ्रवस्थित 
हता है वह रात्निमस्िहएु पापको दूर भगा दिया करतः दै ॥२६॥ 


अपरातु समाक्षीनो मल हति दिवाङृतम्‌ 1 

नोपतिष्ठति य॒ पूर्वा नोपास्ते पश्चिमा तृप 11३०1] 

स शूद्रवहहिष्कार्य सवे स्माद्विजकर्मणं 1 

अपा समीपे नियत्तो नेप्यक विधिमाप्थित्त ।\३९१॥ 

सावित्री पप्यधीयीतत गव्वाऽरण्य समाहित । 

वेदोपकरणो राजन्स्वाध्याये चैव नै्यके ॥३२॥ 

नीत्र दोपोस्त्यनध्यये होममत्रेपु वात्रिमो। 

नैप्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मस्न हि तत्स्मृतम्‌ ॥३३॥ 

ब्रह्माहुति इत ॒पुण्यमनध्यायवपट्कृतम्‌ । 

ऋगेका यस्त्वधीयीत विधिना नियतौ द्विज ॥३४॥ 

तस्य नित्य क्षरत्येपा पयो मेष्य घृत मधु 1 

अग्निशुश्रूयस भंक्षमध शय्या गुसोहितम्‌ ॥३५।। 

आसमावर्तनाक्कृतोपनयनो टज \ 

आचार्येपुवशुश्रूषा ज्ञानदो धामिक शुचि ॥३६॥ 

श्रपरा सध्या की उपासना म समासीन होने वाला पृषप दिनके कयि 

हए मन का हनन क्रदताहै । हैवृष। जो पूरब सन्या की प्रौर पश्चिमा 
सन्घ्परा की उपासना नदी क्रिपराकरताहै वह एरुदरुदकीभागि समत द्विनो 
के कर्मासि वटिष्डेत करदेना चा्हिर्‌। जनके समो्म तियत होक्रजो 
नित्यकी जने कातो दिधि ते प्रसित डोनाहै, करिनोवनं मे जाकर नो 
ममादहिन होप़र सावित्री षा प्रभ्परयन करताहै हे राजन्‌ । वेदके उपरूरणमे 
भीर नंरिक्र स्वध्याय म प्रनाध्यायके समये भोकईदोपनदी होता हैतया 
होममकट जान दाति मधराके पदन पभी भ्रनष्यायको कोई दौपनदी हप्र 
वरता! हे विभो । कसो नित्य क्पिजनेषाते कमम कोर ्रनाध्याय 
नहीदहृभ्राक्स्नादै 1 यद्‌ग्रद्य सत्र क्ट गाद ॥३०।।३१।।३२।१३३॥जोभिप्र 
विदू निय होकर कवन एक ही छवा का प्रष्ययन करता है उसने 
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्रनाध्याय नद्‌ छत पुण्य ब्रह्माहृति का हवन कर सिया है ।३४॥ यह ब्रधीत्‌ 
न्वा उसको मेष्य पय-घून श्रौर मधु का नित्य क्षरण कियाकरती है। 
भरग्नि की शु्रपा उसका भक्ष दै प्नोर अध शम्या गुरु का हित होता हे । 
समावत्तन तक उपनयन किया हूभ्रा द्विज जो श्राचाय पत्र कौ शष्पा करता 
यह ज्ञान देने वाला घापिक प्रर शुचि होता है ॥३५।।३६॥। 


आप्त शक्तोन्नद साघु स्वाध्याद्यो दश घमंत 1 

नापृष्ट कस्यचिद्व्रया्च चान्यायेन पृच्छत ॥दे७॥1 

जानन्नपि हि मेधावी जडवष्टोक आचरेत्‌ । 

अधर्मेण च य प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति ॥\३८॥१ 

तयोरन्यतर प्रति विद्धेप वा निगच्छति । 

चर्माथ यत्र न स्याता शुश्रूपा चापि तद्विधा 1 

न तत्र धिया वक्तव्या शुभ वीजमिवोपरे ।॥३९11 

विद्येव सम काम मतभ्य ब्रह्मवादिना 1 

आपद्यपि हि घोराया न त्वेनामीरिणे वपेत्‌ ॥४०॥॥ 

विया ब्राह्मणमित्याह्‌ केवधिस्तेऽरिम रक्ष माम्‌ 1 

असूयकाय मा प्रादास्तथा स्या वीर्यवत्तमा ॥४१। 

शेव सुखमुशन्तीह केचिञ्जञान प्रचक्षते । 

तौ धारयति वै यस्माच्छेवधिस्तेन सोच्यते ॥४२॥ 

श्रत (पयां वक्ता) शक्तो नह भ्रोर साधु दश धम से युक्त स्वाध्याप 

करने के योग्य होना है। बिना पू्येहृए क्िसीस भी कुनदी वोलनाचद्‌ 
भ्रोर यदिकोर्ई प्रयाय पूवक पृे तोभी दुख नटी कट्ना चाहिए ॥१३५॥ 
जौ मेधावी पुर्प होता है वद समी कुष्ठ का जान स्वता दै किन्तु सव जात्ति 
ए भो उसे इस लोक मे एरु जड पुय क्य माति प्राचरणा करना चदिए! नौ 
पथम सयुक्त कुद बोलता रै याजा श्रमं स युक्त कृं पदता दैउन दोनो 
मसपन्यतर नष्टोतादै प्रयवः विदेपको प्राप्त हाता है 1 जहां धमं प्रोर 
प्रयये दोनो नही हात पौर उख अकारक गश्रया मी नदीहोतीहै वदां 
धिदा षा वपन नह करना वार्टिए्‌ अर्थात्‌ एसे व्पक्तियो कौ विवा नदौ बनानी 
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चाहिए । ठेते पुष्पो को विद्या का दान उसी प्रकार करा होतादै 
जसे प्रच्े चाजका ऊपर भूमिम बोना निप्फन हुम्रो करता दै ॥३८।।३६॥ 
ब्रहमयादी पृस्थ को अपनी विद्या को श्रपनटही साय लेकर मरना चारिए्‌ 
किन्तु घोर प्रापत्तिममभी इष विद्याको श्रयोग्यवो नही देवे ११४०॥\ विद्या न 
प्राह्मणसे क्हाथाकिर्मैतेराखजानाहू, मेरीतूराकर, जौ कोद प्रसूया 
करने वाला हो उस मुभे बभौ मत देना, तभी मे धिक वीर्यं वाली देकर 
रमी 1\४१।६ शेव सुख कौ यहाँ करते रै, कुद्ध विद्वान ज्ञान बौ कटा करते 
है} उन दीनो क वह्‌ घारणाक्ियाकरतीह इसी दारणसे वद्‌ हेवधि-इस 
नामसे पुकारो जाया करतो है 1\४॥ 


यमेव तु शुचि विद्यान्नियत ब्रह्मचारिणम्‌ । 
तस्मै मात्रहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने 11४३ 
ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात्‌ 11४४॥ 
लौकिकं वैदिक वापि तथाध्यात्मिकमेव च । 
स याति नरक घोर रौरव भीमदशेनम्‌ ।४५॥। 
अणुमात्रात्मक देह पोडशार्धमिति स्मृतम्‌ 1 
आददीत यतो ज्ञान त पूर्वमभिवादयेत्‌ ।(४६॥ 
सावित्रौसारमात्रोपि वरो विप्र सुयत्रित 1 
नायत्नितचख्िवेदोऽपि सर्वाश्षो सर्वविक्रयी ।॥८७॥1 
दाय्यासनेघ्याचरिते श्वयसा न समाविशेत्‌ । 
शय्यासनस्थरचैवेन प्रत्युर्यायाभिवादयेत्‌ 11४८1 
ऊर्ध्व प्राणा छ्य ठऋामति यून स्थविर आगते । 
परस्युल्थानामिवादाम्या पुनस्तान्प्रतिपद्यते 11४६॥ 
जो कोई परम सुचि {पवित्र} दो नियत्तदहो भौर ब्रह्मचयं वारण 
करने वाला तुम उसे जान लो, उसो पुन्पको मुके वत्ताना । रेसेहीश्रि्रको 
विद्या क्दती दहै रिम देना चदि जो मुक निषि क्य रक्षा करने वाला प्रर 
भ्रमादसते रित हा ।४३॥ जो ब्रह्य भ्रनृज्ञात नही है उत्ते जो ्रघीयान पुष्प 
हो उस से प्राप्त करना चाहिए ।1४४।। लौकिक अ्रयवा वदिक श्रौर प्राष्यात्मिक 
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ञान भौण्म ही प्रधोयान नासे प्रात करना चाहिए 1 श्रयया दसा पुष 
परनि भयान दिष्वाई देने बालि धार रौरव नरक को वह जाया करता दै 
(1४५॥ यह्‌ श्रणुमात्र स्वरूप दह पोशाध बहा गवा है। निस्ते जानकी 
प्रत्न करे उमा पिते _प्रमिवादन, अर्थ्‌ प्रणाम कदा चाहिए 11४६1 
केवल सावित्री के मार का जानने वाला सूर्या रत रहने वाला विप्र श्रे होता 
&। जो भलो माति याथन हौ है वह्‌ चदि तीनो वेदोकाज्ञातामी व्यान 
हौ सवबुद्धकाश्रगन करने वानाभ्रौर सवका विक्रय करने वाले के समान 
माना जाता है ।।४७॥ प्या श्रौर प्रामन पर धं परप के साय कभी नही 
चैना चाभिए्‌ । श्यः श्रर भ्रासन पर स्थित हो तो मी उतत कुरन्त उट कर 
देस शेप पुष्पक ्नभिवालन करना चाटिए ।॥४९।। जव कोड स्यविर श्र्यत्‌ 
वय श्रौर ज्ञान म वृद्ध पुष्य श्राता है तो उसके सामने प्राते ही युवकके प्राण 
उपरकी प्रार क्रमण करने लगतहै! जव वह्‌ उह देखकर प्रप्युत्थान श्रीर्‌ 
श्रभिवादन करता है सभौ इन दोनो के करने के पश्चात्‌ उन ऊच्च फ़मण करने 
बाल प्राणाको पया स्थान प्रात क्या करता है ।॥५६॥} 


अरभिवादनसीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन । 
चत्वारि सम्यग्वधते आयु प्रज्ञा यशो वलम्‌ ॥५०॥१ 
अभिवादपसो विप्रो ज्यायासमभिवादयेत्‌ 1 

असौ नामामस्मीति स्वनाम परिकीत्तयेत्‌ ॥५१॥ 
नामधेयस्य ये केचिदभिवाद न जानते । 
तानप्राज्ञोऽहमिति व्र.यात्छिय सर्वास्तथैव च ॥५५॥ 
भो शब्द कीतयेदति स्वस्य नाम्नोभिवादने । 

नाम्न स्वरूपभावो हि भो भाव -छपिमि स्मृत ॥५३॥ 
आयुष्मामव सौम्यति वाच्योविप्रोऽभिवादने । 
अकारश्चास्य नाम्नोऽते वाच्य पूर्वाह्लिर न्नुत ॥५४॥ 


योन वे्यभिवादस्य विप्र प्रत्यभिवादनम्‌ । 
नाभिवाद्य सं विदुषा यथा सूद्रस्तयैव स 1५41 
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अभिवादे कते यस्तु न कसोत्यभिवादनमर 1 
आदीर्वा कुल्शादुल सं याति नरकं ध्रवम्‌ ॥५९॥ 


जो नित्य ही भ्रपते तिये लिये श्रभिवादन करने के स्वभाव रखने 
वाला होताहै श्रोर सदा ष्ठं की सेवा-गुश्रपा करत वाना रहता दै उसके 
रायु, रज्ञा, यश भ्रौर बलये षार बढा करते है पभ जो विप्र अभिवादन 
करने मे परायणा हो उसे भरप्नेसे वडो का श्रभिवादन करना चाहिए प्रीर 
प्रभित्रषदन करने के समयमे भ्रमुक नाम वाला हं जोकिभ्राप कौ प्रणाम 
करं रहा है, इस तरह से श्रषने नाम का उच्चारण करना चाहिए ॥५१॥ जौ 
कोष प्रभिवादन करने वलि के नामको नही जानते हँ जनके भणि पर्त है, 
दसा हौ बोलना चाहिए । इमी प्रकार से समस्त लियो को भी करना चादिषए 
॥५२॥ श्रपने नामके प्रनिवादन मे श्रन्तमरें भो ~ इष शब्द का उच्वारणं 
करना चाहिए 1 छऋपियो ते भो भावको नामका स्वरूप भाव कहा दै 11\२॥ 
ण मौप्य, प्रायुप्माय्‌ भव" भर्वात तु बटीप्रायु वालाहो रेषा प्रभिवादन 
मे ब्राह्मण को भोलतना चारिए 1 इसके नाम के भ्रनन मे भ्रकार बोलना वादिष 
श्रीर पूरवं का श्रक्षर प्लुत स्वर वाला पहना चादिए्‌ ॥५४॥ जो ब्राह्मण भ्रभि- 
यादन का प्रर्यभिवादन करना नही जानना है रेते के लिये विद्धाद्‌ पुष्पको 
कमी भी भरमित्रादन नही करना चारिषु क्थोकि वह तो जेमा एक शरद होता 
हैवैसाही हमा करता हे ॥५५॥ श्रभिवादन्‌ करमो पर जौ म्रभिवादन नही 
विया करता दै पयवा परारी के वचन नही दना टै, दे वुष्गाद्रल्‌ ! वई 
पुष्य निश्वयही नरकम्‌ जाया करत्‌] है 1५६१ 
अभीति भगवान्विष्णुवदियामीत्ति शंकरः ॥ 
द्विव पूजितौ तेन यः करोत्यभिवादनम्‌ ॥५७१} 
म्राद्णं दातं पृच्ेरेसतरवंधूमनामयमर । 
वैद्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव तु 1५९॥ 
न वाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यौ मवेव्‌ । 
भो मवत्पूर्ववत्वेन दरति स्वायमयोऽग्रवीत्‌ ॥५६॥ 
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परपत्नी तरु या राजानसवदा तु योनित 1 
चक्तव्या भवतीत्येव सुभगे ममिनीति च 1६० 
पितरृवयान्मातुला्नाजञ्छवयुरानूृतिविजो गृ्नू । 
अमावहूमिति ब्रू यात्मत्युत्याय जघन्यज ।(६१॥ 
मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पिवृप्व्ता 1 
सपूज्या गुरुपत्नी च समास्ता गुर भायंया ॥ ६२ 
ज्येश्स्य श्रातुर्या भार्या सवणहन्यहन्यपि । 
सुजयन्प्रयतो विप्रौ यति विष्णुसदो त्रुप \1६३॥ 
रभिवादन शब्द. म _ "प्रमि -- यद्‌ ममवान्‌ विष्णु बा स्वस्पदै्रौर 
"जादयामि --यहदाद्धुर का स्वरूप होता. है । उसने इन दोनो का प्रजन कर 
या दै जो फ्रि अभिवादन पिमा करता है (1५७1 ब्राह्मण से मिलने पर 
पशन पूदधना चाहिए । जो क्षत्रिय हो उससे श्रनामय पदे श्रौरववेश्यसेक्ेम 
सथा समागय करके शूद्रसे केवत प्रारोग्य हौ पृद्धना चाहिए 1५८ जौ 
दाक्षिनहो चेष" परपनेसेषछोराहीटो उसे .नाम लेकर नही बुलानाया 
बोलना चाहिए । उपसे मो भवत्‌ श्वक्त्व के दारा बोलना चाहिए, रैसा 
स्वापम्भूव्रने कदादै ॥५६॥१ हे राजन । जौ कोई दुषरे की पल्नीहोप्रौर 
योनिसे मम्ब्रदधन हो उसमे-भवनि, सुभे भ्रौर मगिनी-इस प्रकारके दाब्दो 
टाया सप्तरोधित करके ही बोलना चाहिए (६०॥। जो पितृच्य हो भ्र्पाच्‌ पिता 
क भार चाचा ताऊह्ौो मातुल टो, इवशयुर हो, ऋत्विजि हो भ्रौरगुषहो 
उनके सामने उठकर यह्‌ मै ह-देसा छोटे को बोलना चाहि५ ।६१॥ मातृष्वसा 
(मीस), मातुनानो (मामी), आश्र. (सात पर्थातु पप्नी कौ माता), पितृष्वसा 
(शुभ्रा) भ्रोर गुरूप्त्नौ ये सत्र गुषकी मार्या के तुष्य ही परज्य होती है ॥६२॥ 
भ्रपने वडे माष््कीजो भार्याहौ श्रीद सवण भार्म हो उसका प्रतिदिन प्रयत 
हकर पूजन करने वाल विप्र तरिष्णु लोक कोजापा करता है 1\६३॥ 
प्रवासादेत्य सपूज्या जातिखवधि योपित ॥ 
वितु भिनी साजन्मातुश्चापि विशापते [\६४।१ 
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आत्मनो भगिनी या च ज्येष्ठा कुरकुलोदढह । 

सदा स्वमात्रवदृत्तिमातिष्ठेद्धारतोत्तम 11६५॥ 

गरीयसी ततस्ताम्यो माता ज्ञेया नराधिप । 

पूतमित्रभागिनेया द्रष्टव्या द्यात्मना समा. ॥६६1॥ 

दशान्दाख्य पौरसख्य पचान्दास्य केलाभृताप्‌ । 

अब्दपू्ं श्रोत्रियाखा स्वल्पेनापि स्वयोनिषु 11६91} 

प्राह्ण दशवर्पं॑च रतवं च भूमिपम्‌ । 

पितापुप्रौ विजानीयाद्‌ ब्राह्मणस्तु तयो. पिता ॥६५॥ 

श्त्येव क्षत्रियपिता वैश्यस्यापि पितामह 1 

प्रपितामहश्च शुदस्य प्रोक्तो विप्रो मनोपिभि ।॥६९॥ 

वित्त वधघुवैय. कमं विद्या भवतति पचमी । 

एतानि मान्यस्थानानि गरीग्रो यद्यदुत्तरम्‌ ।1७०॥ 

हि विशांपते । जव बो प्रवास से वापि श्रावितो उत ज्ञाति से सम्बन्ध 

रणते षाली लियो का पूजन करना चाहिए । जा पिताकी भभिनी हो उत्का 
श्रोर माताकाभी पूजन क्रे (1६४॥ हे भ।रतोत्तम 1 जौ प्रप्नी बडी वहिन 
हो उगवे साय सवेदा प्रपनी माता बे तुल्य व्यवहार करना वाटि” ।1६५॥ 
हे नराधिप ! उन शवमे बही माताको जानना चादि । पृथ, मि्प्रीर 
भागिनेयो को श्दा प्रपनी दही प्रार्मा पे रामान देखना चाहिए ॥६६॥ परमस्य 
दश वंदे नामवालादोतादै, जो फताध्रृत्‌ होते ह उनया पश्चान्दाल्य मत्य 
होना है, श्रोत्रियो वै एक वपं पिना रव्यहोनाहै प्रर प्रषनी योनियोमे 
स्पल्प समयमे दी सख्य दुध्रा करना है ॥६अ! प्राह्यण दश वपं प्रष्या 
वालाहो भोर सप्रिय राना चाह रो वपंको उप्र वानाहौ क्योगद्दौये 
दनो पिता प्रौर पूत्र दे गमान जानने चािए्‌ 1 उनदोोपरे प्राह्मणपिनाने 
चुस्य होना प ॥६९॥ इमौ प्रकार से प्रिय वैश्य का पिनाक समावत होता 1 
मनोपियोने विप्रक दूदा पितामह पौरं प्रतिनाम वताय दै ॥1६६॥ चत, 
अन्पुका, पवस्वा, पथ मोर भावदो विये मान्यद्मवे सया दूपाः कगेहै। 
पनम जो उनर द वदी रपिर मानग्पताकास्यान साका जाना द 13० 


साविनौ माहात्म्य 1 { प्म 


पचान तरिषु वगु भुयासि गुणवति च॑ 1 

यस्य स्यु. सोऽत्र मानां चुद्रोपि दशमी गत 11७१॥ 

चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिख खिया 1 

स्नातकस्य तु राज्ञश पथा देयो वरस्य च ।\७१॥ 

एपा समागमे तात पूज्यौ स्नातकपार्थिवौ । 

म्या समागमे सजन्स्नातको नृपमानभाक्‌ ॥(७२॥। 

अव्यापयेद्यस्तु दिष्य छृत्वोपनयन द्विजः 1 

सरहस्य सकल्प च वेद मरतसंत्तम। 

तमाचार्यं महाबाहौ प्रवदति मनीविणं ॥७४८।। 

एकदेश तु वेदस्य वेदागान्यपि वा पून । 

द्प्रापयति वृत्त्यर्थं मुपाध्याय सं उच्यते ॥)७५॥) 

निवेकादीनि कार्याणि य॒ करोति नृपोत्तम । 

अध्यापयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते ।\७६॥ 

अग््याधेय पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान्‌ 1 

य करोति वृतो यस्य स॒ तस्यस्विभिदहोच्यते ।{७अ11 

तीनो वर्गो मे पाचो के बहुनसे गुण वाले रहोतेदहै1 जिसकौभीये 

होते है वह्‌ य्हालोकमे मणक योग्य होतादहै + दशमी को प्राप्त हाद 
भी मानवे योभ्यहै 1७१) मायं मे जब जाद्हेहोतो चक्री को, दज्ञमीस्य 
षो, रोगी वपे, भार वट्न करने वालेको, खीको, स्नातकको, राजाको 
पभौरवरको मागं दोऽ देना चाहिए श्र्यात्‌ जातके लिये मार्गं पहिलेदेदेना 
चाहिए ॥\3>\! हे तात्त { इन सवके समागम होने पर स्नात्तक भ्रौर राजा 
पूजने के योग्य हृप्रा करते हैँ इन दोनो के समागम होने पर हे रानू } स्नातक 
राजाके मान का भाजने होता है 119६4) हे भरत सत्तम । जो ब्राह्मण शिष्य 
का उपनयन सस्कार करके उस रहस्य श्रौर क्लम के सहित वेदः का श्र्यापन 
क्रिया करता ह, हे महावाटो ! मनीपौ लोग उसको मातायं कहा करते ई 11७! 
जीवेद का एक भाग अचवावेदोके श्रद्धा का वत्तिकेप्राप्तकरनेके लिये 
पदडयया केस्ता है वह उपाध्याय नाम से कठा जाता है (1७६॥) हे नृपोत्तम 1 


८६] भविष्य पुराण 


जो नियेक भादि कार्यको न्या षरताहै रौर विक्तीश्न्यकेद्राराभ्रध्यापन 
कराताहै षह गुरु कहा जाया करता है ॥७६॥ श्रग्न्याधेय-वाकयन्ञ शर 
प्रगनटोम प्रादि मखो को जिसका वृत होकर जो का करता दै वह्‌ उसका 
यहा पर स्विन्‌ कहा जाया करता है ।1७७॥। 


म॒ आवृोत्यवितथ ब्रह्मणा श्रवणावुभौ । 
समातास पिता जेयस्तं न दर्‌ द्येत्क्ंचन ॥ऽत।ी 
उपाध्याया दक्ताचायं भचारा दात्त पित्ता । 
सहखरेएए पितुर्माता गौरे णातिरच्पते ।\७६॥ 
उरसादकत्रह्मभात्रोपं रीयान्त्रहणदः पित्ता \ 
ब्रहाजन्मे हि विप्रस्य प्रत्य ॒चेह्‌ च शाश्वतम्‌ ।८०।॥ 
फामाम्माता पिता चैनं यदुर्पादयतो मिथः । 
सभूति तस्य॒तां विद्याद्यद्ोनावभिजायते \८१॥ 
आचा्ंस्तस्य ता जाति विर्विवद्धेदपारगः । 
उस्ायत्ति साविव्या सा सत्या साऽजरामरा ॥९२॥ 
उवाष्यायमादित- कृत्वा ये पूञ्या.कथितास्तव । 
महपगुमंहावाहौो सर्वेपामधिकः स्मृतः \\८३॥ 


दोनों कानोकोब्रह्मके द्वारा सत्यको परावृत्त करताहै वह्‌ माता 
भोर पिता जानना चाहिए भ्रौर उनघे किसौ भौ भांति द्रोह नहीं करना चाहिए 
1७८॥ द उपाध्यायो के समान एक प्राचां ्रौर सौ भ्राचायो के लुत्य एक 
पिता तथा एक सहसत पिताप्रो के समान माता गौरव मे भ्रधिक होती है ॥७६।। 
उत्पादक भ्र्थीत्‌ उत्पन्न करने वाला प्रर ब्रह्मगात्र न दोनोमेब्रह्यकाज्ञान 
देने घाला पिताष्डाहोताहै) प्राह्मणका ब्रह्म जन्भ यह भौर मरकर 
दापरत रद्र करता है ५८ ०\ माता प्रर पित्ता परस्पर कामसे प्रयातु काम 
वासना से नको उदय किया करते ह उक उस सभूति भर्थातु उत्पत्ति 
कोजोङि योनिमेटोती दै, जने १८१।। वेदक दारपामी चाचा तकी 
प्विपिपूर्वभ ठस जति को उत्यघ्र विया करता जोत्रि सविवोवे दायादौ 


सावित्रौ माहात्म्य ] [ ८ह 


वख्वेषस्तयानैस्तु हीन स्यादुगुरुसतिधौ । 
उत्तिष्ठे प्रथम चास्यं जघत्य चापि स विशेत्‌ ॥६६॥ 


प्रतिश्रवणक्षभावे तल्पस्थो न समाचरेत्‌ । 
न चाप्तीनोन भुञ्चानो न तिन पराडमुले 1६७॥ 


आसीनस्य स्थित कुर्यादभिगच्यश्च तिष्ठत 1 
भ्तयुदगन्ता तु व्रजत पश्चाद्धावश्च धावतत ॥1६८॥ 


पराइ मुखस्याभिमूखो दू रस्यस्यैत्य चान्तिकम्‌ । 
नमस्कृत्य सयनस्य निरेमे तिष्ठ स्वेदा १९6१ 


ह महावहो । ब्राह्मणाकाजोकमक्ह। गया हि कुंर नदन 1 पण्डितो 
नै क्षत्रिय प्रौरर्वश्य का यह्‌ नही कटा है ।९२॥ प्रेरित किंग गयादहोयागुष्के 
द्वारा प्रेरणा नहीकौगई हो नित्यद्गी श्रघ्ययन मे योग करना चाहिण प्रर प्रपने 
श्राचायकेन्तिमयोपेदेना चादि” १६३॥ ज्ञानेद्धिधो को मनसे नियग्व्रिन 
कपे तयः प्रपतने शदार श्रौर रणी का नियमन करके गुरुके मूख की देता 
परा प्राञ्ज टकर अवस्थित होना चाद्विएु ॥६८॥। नित्य ही उदुधत पाणि 
हयषृर र्ना वाहि साधु प्राचार वाचः प्रर सयत रहना च हिषए्‌। नव यह 
कंटा जावे करिबे जापोतो गुरुके मुव के सामन ही बैठ जाना चाहिष्‌ ।1६५॥ 
श्रपने गुर कौ सत्निमि म धर्यात्‌ समीवम वश्वरवरेषासेब्रौरभ्रनोस हीन होकर 
रहना चाहिए । ज धरन गुरु उठ तो उनसर प्रहिते ही स्वय उठ जाना चाट्ण 
तया गुषस नीचेके स्थानमे सदा वंठना चाहिए ॥६६९॥ गु की बात 
का प्रतिश्ग्णा तथा उनके साथ सम्भावला तस्प पर वैठहून कभी नही करना 
चादिए्‌ । बैद द भोजन करत हष, वडे होन हण श्रौर पराड मुव होकर 
भौ गुषकीवातका गवए या उनके सय मापण न करे । जब गृह वैठ जावे 
सोस्वेयभौस्यितदो जावे वे चेतो चलना चादिए भ्रीर स्थित दवे तो 
स्वयभास्ित दौ जावे \ जवं गुर गमन करें तो स्वय प्रतयुद्गमन+करने वाना 
हौ जवे प्रौरवे दौडततो उन पोद्ये दौड दनी चारिषु 116७।।६ ॥ यदि गु 

परारमुष्टो तो उने भ्रभिमुष टो जाना चादिषु 1 यदिमुर्दरुरमत्वितिदहो 


सावित्री माहात्म्य ] [ ह 


वखवेषैस्तयानस्तु दीन स्याद्गुरुतिधौ 1 
उत्तिष्ठ प्रथम चास्य जघन्य चापि स विद्धेत्‌ ॥६६॥ 


प्रतिश्रवणस्चभाये तल्पस्थो न समाचरत्‌ । 
न चाक्षीनोन भुञ्चानो न तिञन पसडमुख ॥६७॥ 


जसीनस्य स्थित कुर्यादमिगच्यश्च तिष्ठत । 
अ्त्युद्गन्ता तु व्रजत पश्चादधावश्च धावत ॥\६०८॥ 


प्राड्‌ मुखस्याभिमुखो दू रस्यस्यैत्य चान्तिकम्‌ । 
नमस्टत्य शयानस्य निदेभे तिष्ठे<सर्वदा ।६६॥ 


ह महावाहो । ब्राह्मण कोजो कमे कठा गया दै, हे कुर नन्दन । पण्डिनी 
ने क्षनिय रौर वैश्य का यह्‌ मही कटाह ।।&र) प्रेरित किय गयाहो यागुषके 
द्वारा प्रेरणा नहींकी गर्हा नित्यही श्रध्ययन मयोम करना चादिर्‌ प्रौर प्रपने 
भ्राचायकेग्तिामपरोगदेवा चरहिर्‌ 1६३1 जानन्दिपो को मनसं नियग्वरित 
करके तथा प्रपने दासीर मरौर त्रागी का नियमन करके गुठके मूख को दम्मता 
हषा प्राङ्जधि दोकरं प्रवम्यित होना चाद्रिएु १९६ नित्य ही उदूवन पाणि 
होकर रहना चादि, साधु प्राचार वाना श्रोर सयन रहना च'हिए्‌। जव यह 
के जवि क्रि बेठ जापो तो गुण > मुष्के सामन ही वड जाना चादिषु ॥६५॥ 
भ्रपने गु की मन्निविमं प्रयात्‌ समीपम वध्त्रव्रेपासश्रोर ग्रनोसं दीन हकर 
रहना चाहिए । जव प्रप्रने गुरु उठ तो उनसर पहिल दही स्वय उठ जाना चादि 
तवा गुस नीचङके स्थानम मदा वेठना चाहिए (हदा मुष की बान 
का प्रतिश्र्य तथा उत माय सम्भारा तल्प प्रर वेढे दृत कमी नदी करन 
चादिए । बैठे ए, भोजन करे इए, वडे दो हए रौरं पराड मुत्र ठोकर 
भी गु क्ी वान का वशा या उनके मद्व मायल न करे अद गुद व॑ढ जावे 
तास्वयमीस्वितिदो जाव, देच तो चलना चादिएु शरोर स्यित्त होवे तौ 
स्वयभास्िग दहो जीचे { जय मुख गमन क्रे तो स्वय प्रत्युदगमनम्करने वाना 
हे जवे प्रर वे दौड़ंतो उनक पौद्ये दौड तपानी चादिषु ।२७।९२॥१ यदि गुद 

परादमुन्वदो नो उनके श्रभिमुखदहौ जाना चारिएु प वदि गु्दरुरमस्विनद 


साविनी माहात्म्य ] [ ८€ 


चच्रेषंस्तथातैस्तु दीन स्यादृगुरुसन्नियौ 1 
उत्तिष्डे्रथम चास्य जध^्यं चापि स विदत्‌ ॥६६। 


प्रतिश्रव्रससभये तल्पस्थो न समाचरेत्‌ । 
न चाकीनोन भुञ्जानो न तिन पराडमूख ॥६७॥ 
आश्तीनस्य स्थित. कुर्यादभिगच्यश्च तिष्ठत । 
अत्युदूगन्ता तु व्रजत पश्चाढावश्च धावत 11६) 


पराडमुखस्याभिमुलो दू रस्यस्यैत्य चान्तिकम्‌ । 
नमस्छरत्य शयानस्य निदेने त्िष्ठेत्स्दा ॥६६॥ 


हे महावषहो । ब्राह्मणाकाजो कमं कहा गयाहै, हे कुरु नन्दन । पण्डितो 
ने क्षत्रिय प्रौ वैश्यका यह्‌ नही कटा है 11६२) प्रेरित किमा गया हो यागुष्के 
हाराप्रेग्णा नही की गई हो नित्यही श्रध्ययन से योम करना चाहिण प्रोर प्रपने 
भ्राचायंकेद्भितो मोष देना चाहर ॥€३॥ ज्ञानेद्धर्गोको मनसे नियन्वित 
करके तथः प्रपने दारीर प्नौर वाणो का नियमन करके गुरुके मुख को देवता 
हिधा प्राञ्लनि टकर श्रवहिवित होना चाद्रिएु ॥6८।1 नित्य ही उदुधुन पलि 
होकर रना चाहि7 सधु प्राचार वानः प्रौर सयन रहम! च'हिएु ! जव यह 
कटाजवेक्रिवेठजाप्रो तो गुरुके मुके सामनेदी वड जाना चाहिए ॥६५॥ 
श्रपनेगुषकी सत्नियिमे भर्यात्‌ समीपम वन्व्रव्रेपोसेश्रौरप्रनोसहीनहोकर 
रहना चाहिए । जब्र श्रपने गुर उषे तो उनस पहिले हौ स्वय उर आना चादिषए्‌ 
सथा गुरसे नीचेङे स्थानमे सदा वैडना चाहिए हदा मुष की बत 
का प्रतिश्रगणा तया उनके साथ सम्भावएा तत्प पर वेढे हृष्‌ कभी नही करना 
चार्दिए्‌ । वै हृद्‌, भोजन करत हए, खंडे दोन हृष श्रौर्‌ परा मुव होकर 
भी गुषकौ वात का मवण या उनके साय मापण न करै । जब्र गुद बैठ आवे 
सोस्वय भी स्थितो जवे, वे चेतो चलना चादिषु ्रीर स्थित होकेतो 
स्यं भौ स्वि) जावे । जव गुरु गमन करे तो स्वय प्रत्युद्गन+करने वाना 
हो जविश्रोरवे दौडेतो उनके परे दौड लयनी चादिषु ॥६७।।६॥1 यद्वि धुव 
पराटमृक्तटो तो उनके भ्रभिमुषदो जाना चािएु 1 यद्िगुष्दरूरमेस्िनदो 


ण्ठ] [ भविष्य पुराणए 


पुखर तयानोश्चदधा से सपन्वित होति है उन्हीके षरामे प्रतिदिन ब्रह्मवाने 
क) प्रयतत होकर भक्ष करना चाहिए 115५५) गुह केक्ुनमे तवाप्रपी 
जातिनकुन भरर वन्धु म भिक्षा चरण नही करना चाहिए । जव श्न्य गोत्र 
पालोके यदौ से इसका लाभ नहो तौ क्रमते पूवं का वजन करना 
घाहिषए ॥८६॥ है महावाहो । ऊपर वताये गये व्यक्तियो के सम्भव न होनपर 
सम्प भराम मे भिक्षा चरणा करे सन्तु प्राम मे जो भ्रनत्यजहो उनका 1 
कर देना चाहिए, रेता भगवान विभुनेश्रदिश दिया है ॥=६।1 हे कुन्द 
याणी का नियमन करके प्रयन होते इए भगिनि प्रौर शखर को त्याग दैवे । जत्र 
लाभनङ्रोततो चारो वणो के यहां भक्ष करतेना चाहिए 5७ समीपसे 
समिधा लाकर गृहे ऊपर रल देवे फिर उन समिधापरो से त्रा रित 
कर सायद्धाल शरोर प्रात काल हवन करना चाहिर ।1८५॥ भिक्ष, वरणा प्रौर 
उत प्रन्निना हवन न करके स्वस्यता की दशामे सात रात्रि तक प्रवकीलि 
प्रत करना चादिए । स्ावल्या मे कोई भरायरिचनत्त नहीं होता है ॥*€॥ 
मनीषी गण भिक्षा से इ बरहमचारो के वर्तन के विषय मे कहतेहैफिउत 
भेक्षसेएक हीश्रन्नकोन खाने वाज्ना ब्रती होता है ।1६०॥ भिक्षाकेट्राराजो 
बरगी को वृत्ति होती दै वह्‌ उपवास के तुल्य हौ कही गई । दैवत्य फे तरे श्रौर 
पिष्यकमंमेब्रतकी भांति तया ऋपि कौ तरह्‌ यदि प्रभ्य्थनाद्रारा बताया 
गयाहो तो इच्छा पूक भोजन क्रे । यहूमी व्रतकेहीतुस्य माना जातादै। 
मते ब्रहचारोकेव्रनका लोप नही होता है ॥६१॥ 

प्रह्मरास्य महावाहो कमं यत्समुदाहृतम्‌ । 

राजन्यवेदययोरनेत.पडितं कुः रनन्दन 1६२। 

चोदितोऽचौदितो वापि गुरणा नित्यमेव हि 1 

कुर्यादध्य ने योगमाचायंस्य हितेषु च ॥६३॥ 

गुीप्रियासिि मनसा दासीर वाचमेव हि । 

नियम्य भागलिस्तिषठदरक्षमाणो गुयोमुःखम्‌ ॥९४॥ 

नित्यमुदृत्तपाशि स्यात्त्ाघ्वाचारस्तु सयत. । 

जम्मरतामित चोक्त मन्नासीताभिमुस गुरौ ॥६५॥ 


साविती माहात्म्य ] [ ८€ 


चख्वेपंस्तयातरस्तु दीन. स्यादमुरुसन्निधौ । 
उत्तिष्डेनप्रथम चास्य जघ^्य चापि सविदषेत्‌ ॥६६।1 


प्रतिश्चवणस्तभावे तल्पस्थो न समाचरेत्‌ । 
न चासीनौ न भुञ्जानो न तिन पराद्‌ मुख ॥९७॥ 


आसीनस्य स्थित. कुर्यादभिगच्यश्च तिष्ठत ॥ 
भरदयुद्गन्ता तु ब्रंजते पश्चादढावश्च धावत ।1६८॥ 


पराड.मुखस्यामिमुसो दरू रस्यत्यैत्य चान्तिकम्‌ । 
नमस्छृत्य शयानस्य निदे तिष्ठेत्सवंदा ॥६६॥ 


है महावाहो 1 ब्राह्मा काजो बमं कदा गयाहै, है कुर नन्दन 1 पण्डितो 
ने क्षत्रिय भौर वश्यक यहनी कटा है 11६२) प्रिरित किरा गयाहोयागुषके 
हारा प्रेरणा नहीकीगङूहो नि्यङ़्ी प्रघ्ययनमे योग करना च।हि्‌ प्रौर भ्रपने 
श्राचायेके द्वितो ये योणदेना चादि ६३ जनेन्दरिणो को मनसे नियन्विन 
करे तया प्रपतने शरीर प्नौरद्राणो का नियमन करके गुषठके मुख को देवता 
हा प्राञ्चनि दोक भ्रवस्यित होना चाद्धिएु ॥६४॥ नित्य ही उद्धूत पालि 
होकर रहना वाटि”, साघु प्राचार वाना श्रौर सयत रहने च'दिए । जव यह 
कठाजविफ्रिनैखजापरोतो गुरुके मुष्ङेसामनही वं जाना चाहिष्‌ ।1६५।। 
भ्रपने गुरी सन्निधिमे भ्र्यात्‌ समीपम वल्नवरेपोसेग्रौरश्रनौसे दीन होकर 
रहना चाहिए ! जन प्रपने गुद उठे तो उनसर पहिले ही स्वय उठ जाना चादिए 
तथा गुरसे नौचेके स्थानमे मदा वैख्ना चाहिए ॥६९॥ गुष की बात 
क प्रतिश्रव्रणा तथा उनङ़े साथ सम्मादरणा तल्प पर वठे हृष्‌ कभी नदी करना 
चादिए्‌ ! तठ इए, भोजन करते इए, चडे छो हृषु श्रौर पराड मुव होकर 
भीगी वात का वणा या उनके साय मापण न करे } ज्र गुप वंठ जावे 
तौ स्वयभौ स्यित हो जवे, वे चले तो चलना चाहिए श्रौर स्थितं होतो 
स्वयं भी स्थितो जावे । जव गुरु गमन करे तो स्वय प्रघयुद्गमनभकरने वाना 
हौ जवि ग्रौरवे दौडंतो उनके पीये दौड लगानी चाहिए १ ६७।१६८॥ यदि धु 

परादुमुखदो तो उनके श्रभिमुवदहो जाना चाद्िए्‌ । यदिगृषदूरमेस्विनदौ 
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तो उनके समौपमे प्राकर नमस्कार करे रौर दायन करते हों तो उनके निदेश 
मे सदा रहना चाहिए ॥६६॥ 
नीचं शय्यासनं चास्य सर्वंदा गुरक्निधौ ।. 
गुरोश्च चक्रुविपये न॒ यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥१००॥ 
नामोब्ारणमेवास्य परोक्षमपि सुव्रत । 
न॒ चैनमनु पुर्वीत गत्तिभायणचेश्टितैः।१०१॥ 
परीवादस्तया निन्दा गुरोर्यत्र प्रवर्तेते] 
कणौ तच्र पिधात्तन्यौ गन्तम्य वा ततोऽन्यतः ।\१०२॥ 
परीवादाद्रासभः स्यात्सारमेयस्तु निन्दकः । 
परिभोक्ता कूमिभवति कीटो भवति मत्सरी ।॥१०३॥ 
दूरस्थो नाचंयेदेनं न. ढो नान्तिके खियाः। 
यानासनगतो राजन्नवरुह्याभिवादयेत्‌ ॥१०४॥ 
प्रतिङ्रले समानि तु नासीत गुरुणा सहं । 
अग्पृण्वति गुरौ राजन्न किचिदपि कीतंयेत्‌ ।॥१०५॥ 
प्मपने गुरुके सश्चिधि मे सवेदा दसका प्रयातु द्विष्य का शय्यासन नीवा 
ही ष्ोना चाहिए्‌ 1 गुषुके चक्षुकेः विषय मे पर्था्‌ दृष्टि जहां तक जातीहौ 
वहा तक प्रपनी दच्डा के भरनुमार प्रामन वाला नही होना चाहिए ॥१००॥ 
है मूव्रन ! परोक्षमे भी गृषके नाम का उच्चारण नही करना चादिएु। गुह 
कौ गति, मापग्पु भौर वेष्टा का कभी प्रनुङूरणा नदीं करना चादिए । तास्व 
यहद रिः उनशरी गत्यादि की नकल नदी करे ।१०१॥ गुखका परीवाद तया 
निन्दाज्दौ पर चोभौ करता हो वहा उति नही मुने प्रौर प्रपते दोनो कानों 
भब्द क्रतवे प्रयवा उ+ स्यान कात्याग करदः द्रमरेस्थान पर चते जाना 
- षािए ॥१०२। गुहके परोकाद क्रेसे राम (मघा) की योनि मिला करती 
ह जौमुककौ निम्दाकरने वाता बुः होनादै) गुखषठै माग वा पटिभोग 
भरने वानाङ्नि होना है मौर मुषा महमद होवा यह्‌कौटहुषाक्रा 
ह ॥१०६॥ उन्रदूरमे प्यितटोवेतो गुटका अचंन वक्रे । प्रद पयस्या 
सहने दामापरौर रोके ममोप स्पिनिभी गुर प्रथन न्रे । क्मीयानर्म 


खी धुभायुमे लक्षण ] {६१ 


स्पिन तथा प्रासन पर्चैठा हुमामौ मुका प्र्येनन करे । दिराजन्‌ 1 षक 
कर गुह को पिदा करना चािए्‌ ॥१०४॥ प्रहिदून भ्रीर समन 
परास्न पर्‌ कभी भी गुदके साय नहीं वैडे। जव मुष श्ववणा नहौ कर रदे हे 
तोक भी नदीं कदनं चाहि " ॥१०५॥ 

इत्येष कथितो धमं प्रथम ब्रह्मचारिणा 1 

गहस्यस्पापि रजेन शगु घर्ममरोपत ॥१०६॥1 

याने प्राय ब्रते व्रिप्र ऋतुयोगेन भारत । 

प्रलापयन््रतं याति ब्र्ममानोक्यता विभो 1९०७॥ 

सदोपनयन शम्त वस्ते ब्राह्यगस्य तु । 

क्षत्रिषस्य ततो ग्रीष्मे प्रशस्त मनुरप्रवीत्‌ ॥१०८।1 

प्राप्ते दारदि वैश्यस्य सदोपनयन परम्‌ । 

इत्येष त्रिविध कात कथितो ब्रतयोजरे १०६) 

प्रच तक पटिति प्रदाचारीकेधमोंकोवतादिया गयाह। हि रजेन्द्र।॥ 
भ्रव गृहस्य भै भौ समस्त धर्मोका श्रवणा करो ॥१०६॥ हे भारत । ब्राह्मण 
समय पर ब्रन की प्राति करच्छषु के योगे ब्रत का प्रलापनकरा हुमा ब्रह्म 
कौ सालोक्यता को प्रात होता है 11१०७॥ ब्राह्मण का उपनयन सस्कार सदा 
वसन्त च्तुमेहीप्रशस्तहोताहै। मनु महविनेक्षत्निय का उपनयन प्रीष्ममं 
भच्छा बतलाया दै} शरद्‌ ऋनुके प्रा्तहोने पर वश्य का उपनयन सस्कार 
ध्रष्ठहोताहै । इष प्रकारये यहंब्रठफं योजनव तीन प्रक्र काकाल्कडा 
गया दै ॥॥१०८।१०६। 
भ्न 


॥ स्री शुभाद्युम लक्षण ॥ 
पटूतिशदान्दिक चर्य गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम्‌ । 
तदधिकं पादिक वा ग्रहणातिकमेव च ॥१।। 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेद वापि तृपोत्तम । 
अविप्ुतनहाचर्यो गृहस्याश्रममावसेव्‌ 11२॥ 
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त॒ प्रतीत स्वधमेण ब्रह्मदायहरं पितु । 
खग्विण॒ तव्य आस्ीनमहुयेप्प्रथम गवा \\३॥ 
गुरुणा समनुज्ञात  ममावृत्तो यथाविषि 1 
उद्वहेत द्विजो भार्या चवर्खण लक्षणान्विताम्‌ ।!८॥। 
लक्षग द्विजशादूंल शीणा वद महामुने । 
कीग्वक्षएसयुक्ता कया स्यात्सु वदा सृप ॥५॥ 
यदुक्त ब्रह्मणा पूव खीलक्षणमनुत्तमम्‌ ¦ 
श्रयसे सवलोकान शुभाशुभफलप्रदम्‌ ।1६11 
तसे वन्ि महावाहो श्णप्वकमना नूप । 
श्रुतेन येन जानीषे कन्या दशोमनलक्षणामू ।1७11 


दम प्रध्यायमे च्ियोके शुम तथा ग्रमे लनो का निहूपराक्रिया 
जाताहै। सुमत महिने बहा -गुकके समीपम चत्तीष वपं तक वरवेदिकर 
श्र कष प्माचरणु करना चादिए्‌) उपमे प्राधा प्रयवा चौवाई म्रहणातिक 
परना चादिए ॥ ॥ है नृपोत्तम 1 तीनोवेदाको दौवेदीं षो प्रयया एव वेद 
ष प्ध्पन करक श्रसण्डिन ग्रह्मव्य वाना पुष्प फिर गृरस्याध्मे म प्रवेश वरे 
॥२॥ पिताक ब्रह्यलय वे हरन वाति प्रौर धानेधमसे पणाय प्रतीति वति 
उस गुरुव जनि सकधारणा वरन वाने तत्प पर भ्रासीन दह सवते पहिल 
गङ्गे द्वारा समवित करना चारटिए्‌ 11 गुषुकद्रारा भराजा प्राप्त वर विधि पूवक 
समावर्तेत करे प्रौर समावृत दोर फिर ब्राह्मण कौ दाद्‌ ङि भव नुननणो 
से पुक्त चणा भाप के साप व्रिकाह वरे ॥1८|) राजा दातानोकनेष्ट्‌ा-- 
हिष्धिनगादूल 1 ह्‌ महामुने ! पापन कटादि लक्षणो वाली मार्या वनि 
सोध्रायदृगरा कर न्तिपो कं तशषणाक विपयम यनाहयङिच क्#ैन रे लक्षण 
हतर । कमसक्षलास पृक्त क पायादस्व्पम सु दन वधी दोनी दै 1 सुमनु 
म मटा-ग्रह्यजी 7 प्दिलन्निवाक उत्तमल्लनणाजो बनायरहजो नि धुम पौर 
प्मनुभफनाकं स्ने द्ातदातरद उट समम्तचाफाके कया निपप्रवर्म 
सुमक्यो यत्राह न्प! तुम घ्य ण्ड गनटहाकर उनताश्वाप गरा । तिनष 
गुनदस पण्द्र ल्य यार कया का तुमुना पे कवग | १५१९ जा 
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सुखासीन  सुरश्ेष्ठममियम्य महर्पय ॥ 

यप्रच्डुलंक्षण खीखा यत्यृष्टोऽह्‌ त्वयाधुना ॥८॥1 

प्रणम्य क्विरसा देवभिद वचनमव्रवचू 1 

भगवन्वरूहि न॒ सर्वं रीरा लक्षणमुक्तम्‌ ।1६॥ 

श्रेषसे सर्वलोकाना दुभाशुभफलप्रदम्‌ । 

प्रशस्तामप्रशस्ता च जानीमो येन कन्यकाम्‌ ॥१०॥ 

तेपा तद्चन श्रूत्वा विरिचो वाक्यमब्रवीत्‌ 1 

श्रणुध्व द्विजशादू ला वच्मि युप्मास्वशेपत ११1 

प्रतिहठिततलौ सम्यग्रक्ताभोजसमप्रमौ । 

ईशौ चरणौ धन्यौ योपिता भोगवर्धनौ ॥१२॥ 

करालैरति निमि सूकेरघरिरान्विते 1 

दारिद्रय दुर्भगत्वं च प्राप्नुव्ति न सशय ॥१३॥ 

अगुल्य सहतां वृत्ता स्निग्धा सूक्ष्मनखास्तथा । 

र्वत्यत्यत्तमेश्वयं राजमाव च योपित ॥१८॥ 

एक वार समस्त महपिया ने सुल पवक वटे हए मुरो म श्रेष्ठ ब्रह्माजी से 

पास जाकर सी भति सियो के लक्षण पेये जेस क्रि तुमने हम समय मभ 
ते पचै ।1८१) ऋषिपो ते ब्र्याजी को हिर से प्रणाम करके यह्‌ कवन कटै 
ये । हे भगवन्‌ । श्राप छिधो के समस्त उत्तम लक्षण कृपा कर हम बतानेका 
कष्ट कर 1६४ श्राप दुभ ्रौर श्रशुभ फलो कैदेने वाते समस्त ल्ियोके 
लक्षणा बताश्ये ) हसते मरमस्त लोक्रो का कत्यारा होगा) इम स्मे हमं 
सवको गह॒क्ञान हा जायया कि कौनसे लक्षणो बाली कया प्रशस्त होती 
है श्रौर किनि लक्षसो से युक्त कय श्रप्रशसे हृभ्रा करती है ॥१०॥ 
उन महपियो कै दूस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कशटा--हे दविजशाहू तो 1 
प्राप सव सुनिये, मैभ्रापलोगोको समी बतलाता ह ।११॥ जिनदियोके 
पैरो केतलप्रत्धितहो भ्रौर रक्त कमलके समान लाल प्रभ काति होतेह 
देसे छ्ियो के चरण चन्य हुश्रा कसते है श्रौर मोक बढाने वलि होते है १२ 
कराल मासन रदित, ख्चे भ्रोर श्र शिरासे युक्त चरणो वाली लिया दरिद्रता 
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पौर दुर्माग्य को प्राप्त गरा करतौ दह-इसमे तनिक भी सशय नही है ॥१९॥ 
जिनकी श्रगुलियां सहत हो भ्रघाद्‌ एक दूमरी से सटी हुई हो, वृत्त, स्निग्ष ्रीर 
महूत सूम नल वाली हो वे ल्लिर्णा श्रद्वन्त रेश्वयं भौर राजमावको पि 
किया करती ह ॥ १४ 


हस्वा सुजीवितत वस्वा विरला वित्तहानये । 

दारिद्र मूलमग्नासु प्रेष्य च पृथुलासु च ॥१५॥ 

परस्पर समारूढस्तनुभिवृ त्पर्वेभि । 

बहूनपि पतीन्हत्वा दासी भवति वै द्विजा ॥१६॥ 

अगु्ोन्तपर्वाणस्तु गाग्रा कोमलान्विता 1 

रत्नकाचनलामाय विपरीता विपत्तये 1षजा 

सुभगत्व नस स्निग्धै रात्र श्च धनाद्यता । 

पुत्रा स्युरत्नतैरेभि सुरूष्षमश्चापि राजता ॥१८॥ 

पारं स्फुटिते सुक्ं्नतिधूं म्रंस्तथा खरे । 

नि स्वता मवति खीणा पीतंश्ामक्ष्यभक्षणम्‌ ॥१९॥ 

गुल्फा स्निग्धाश्च वृत्ताश्च समारूढशिरास्तथा 1 

यदि स्पृ पुरान्दध्यर्वाधवाद्यं समाप्नुयु ॥२०॥ 

मदिरा शरकाडाभां सुवृत्तात्पतन्रुरुहा । 

जघा बुर्वति सौभाग्य यान च गजवाजिभि ।॥२१॥ 

जो हस्य भर्यात दहत घछठोटौ होती ह वे सजीवति को कियाषरतीटै 

प्र वरसी हस्व वित्त की हानि करतेवाघ्ती भरा परती, पप्राप्रोमे 
दारिद्र्य मूलष्टोनादहैप्रौरनजो पृथुल होती ह उनम प्रेघ्य होा है) १५॥ 
परस्पर समाश्द तनु वृत्त परे ते युक्त जो ल्पा होती ह वे बहुत-ते पतिपो 
काहनन्रमे दासो हृपाकरती ह 11१६। भिर प्गुग्र मे उष्त पवद पौर 
पप्र माग उघ्रनहोतपा भोमनातिवितहो ये रल्प्रर युवं के साभ शरान 
दासी ल्या होतो टै } पमरे पिपरोत जिनके लए ष्टोनष चै विपत्ति कणे 
दासी द्योनी है पष्ठ हिया ददने स्तिग्यनर्णो बे दारा मुभग्व कौ मूषित 
क्ियाक्ए्ती है) स्निग्य प्रौर्‌ घोडे ग ताप्यं वाते भानूना ने षाक्रनाशो 
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प्रकट करती है । इनके उत्रत होने से पुपर होतेह श्रौर सुसूक्ष्म होने ते राता 
प्रकट होती है ॥१८॥ पाण्डुर, स्फुटित, रूक्ष, नील, धूम्र तया खर नलो 
खियां नि स्वता प्रयातु निधनता बतलाती है तया पीत नखो से भभध्य पदाथ 
के भक्षण करने कौ सूचना देती ६ ॥१६॥ भिनके मुत्फ स्निग्ध, वृत्त प्रौर 
समारूदशिरा वले होति र्हैतो वे नपुगो को धारण क्यिाकरती है भरर 
शन्वव्श्रादिके द्वारा उन्ह्‌ प्रात करना चाहिए 1 विना शिराभो वातौ 
एारकाण्ड की प्रामा वाती सुदत्त भ्रोर थोडे ततरल्हो वाली जवा तियो के 
सोमाग्प को किया करती ह तया हाथो श्रीदं घोडोवासे यानकोभी प्राप्त करे 
की सूचना दिया करती हँ ॥२०।२१॥ 
क्लिद्यते रोम जघा खी श्रमत्युद्धतपिडिका । 
काक्जघा पति हन्ति वाचाटा कपिला च या 11२२॥ 
जानुभिदचव मार्जारिरसिह॒जान्वनुकारिमि । 
श्रियमाप्यसुभाग्यत्व प्राप्नुवति सुतास्तथा ॥२३॥ 
यटाभैरष्वगा नार्यो निर्मासि कुलटा खिय । 
शिरालैरपि हिरा स्युविश्िष्टेधंनवजिता ॥२४॥ 
अत्यतकुटिले रूक्षे स्फुटिताप्रगुं उपरमे 1 
अनेक स्तथा रोमं केशं श्वापि तथाविधे ॥२५॥ 
अत्यन्तपिगला नारी विपतुल्येति निश्चितम्‌ । 
सप्ताहाम्यन्तरे पापा पति हन्यान्न सशय ॥२६॥ 
हस्तिहस्तनि्मैवृत्तौ रमाभै करभोपम । 
प्राप्तुबत्यूरुमि राश्वत्सिय सुखमनगजम्‌ ।२७॥ 
दौमग्यि बद्धमातैश्च बन्धन रोमशोरुभि 1 
तनुभिवधमित्याहुमेध्यच्छिद्र प्वनीडता ॥२८] 
जिसखीके जांच पर रोमहोते है वह्नी क्लेशित भ्रा करती है। 
जिसकी पिषिकरे उद्धत होती है वह खी भ्रमरा क्रिया करती है । जिसकी कोए 
फी-सो जाथे होती ह या बहुत वाचाट (बोलने वाली) भ्रौर कपिला होती ह 
वह पतिका हनन छया करती है । मार्जार भ्रौरे सि्‌ के जानुप्रो के भ्नुकरण 
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करन वाल जिमकरे जानु (चुरने) होत दै व्हस्नी भौ कौ प्राति कर सुभाग्य की 
प्राति कियाक्रतीदै भ्र सुतो कौ प्राक्त करती है ।२२।२३।। घरक प्राभा 
लाते जमुप्रा सयुक्त खरो माग गामिनी श्रा करती है । जिनके पटने निर्मान 
होते वे कुलटा खिथा हत्ती है। क्षिरालो सेमी रिख होषी है गौर विश्च 
से धन वजित हुश्रा करती है 11 4४॥ प्रप्त वुटिल स्वे, स्पुटितिश्रग्र माग 
वले गुडके तुस्य प्रना वलते श्रौर मनक स्थाना परं उपपन्न रोमासेतया उषी 
प्रकारकेवेदोसि प्रत्यत पिद्धना स्री निश्चितसरूपसे षिपके समान प्याज्य 
ह््राक्सती है! एषी खी एक ही स्साहु कं ्रन्दर पाविनी फी का 
हनन फर देती दै इसपर वु भी सदह नही है ।२५।।९६॥ दाथी कीसूड 
क समान वृत्त ्रौर क्ली कृ तुस्यश्राभा वाले करमको मतिन्द्प्रासेल्िय 
वाम से उप्पप्न सुख का प्राप्त वयि करता है ॥२७॥ वद्ध माघो संदुर्माग्य 
श्रीर गोम सार्प्रो सै बन्न तथा तनुभोसे वध कहा गया हँ एव मभ्य छिद्रा 
म भ्रनीषताहोती है ॥.1 


अरोमकवौो भगो यस्या सम सुदिलष्टसस्थित । 
अपि नीचनुनोत्पना राजपत्नी भवत्यौ ।॥।२६॥ 
तिलनूप्पनिभो यश्च यथग्रे सुरसनिभ । 
द्रयवप्यतौ परगरेप्य वुर््रति च दरिद्रताम्‌ 1३०॥ 
उलूमलनिभे शोक मर्ण विवृत्तानन 1 
विरूप पूतिनिर्मासिगजसनिभयेममि 1 
दौ दीत्य दुर्भगमतव च दारिद्रचमधिगच्छति ।३१५ 
चपित्यफतस7ाश पीनो वलिवजित 1 
स्फीत प्रशस्यत श्रीमा निदिनश्चा यथा द्विजा ॥३२॥ 
यु-जमद्रोणिक पृष्ठ रोमश यदि यापित 1 
स्यप्रातरे सुख तस्या नास्ति हन्यात्पनि च सा 11३0 
वरिपुतरै सूवुमारंघ्र कृक्षिभि मुवट्प्रजा 1 
मण्टू्ववृ्धिया नारी राजान सां प्रसूयत ॥३८॥ 
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उमते्वेलिभिर्वघ्या सुवृत्त कुलटा खिय 1 
जारकर्मरतास्ता स्यु प्रव्रज्या च समप्ुयु ।३५॥ 


हे द्िज ) सन्ध्याके वणं के समान सुन्दर त्वा भूम रोमौ से युक्त 
भोर पृथु छ्ियो दै जयन रतिफे सोस्य के करने वलि प्रशसनीय होते है 
जिपका भग रोम रहित, सम श्रौर सुद्धिष्ट प्स्पितिहोताहै वह स्री भेदौ 
नीचवृनतेषयोन उत्यन हृहो य निश्चित राज पलौ होती है ।२६॥ 
जो भग तिल पुष्पके राम हो श्रौरं यदिश्रप्रमागमे खुरकेतुल्यहौतोये दोनो 
पर प्रप्य एव दरिद्रतः कने क्यः क्रे है ९३० उदू के समान रोगे 
शोक विवृताननो से भरण श्रीर विषूप तथा पूतिनिरमप्न हायौ के तुल्य रोमोसे 
इुशीलता, दुर्भाग्य प्रौर दरिद्रता को प्रास्तं हौती है ॥३१॥ है द्विज वग । 
कपित्यिके फन के तुष्य पीन (स्मरूल ), वलिया से रहित प्रौर स्फीत छियो का 
प्रशमनीय होता है श्रौर इनके विपरीत नििदत कहा गया है ॥३२॥ यदि सिप्र 
का पृष रोमौ वाला, कुव्न भोर श्रद्रोणिक होता है तो उसका सुख 
स्वप्नातर मे नही होता दै तथा वह्‌ सनी परति का हनन किया क्रतीदहै 
॥।३३॥ विपुल श्रौर सुकुमार कुभ्ियो से युक्त खी सुन्दर बहत सी सन्तानो को 
उसत करने बाली होतीहैश्रौरजो खली मण्डरुकवे समानद्ुक्षि वाली होतीदहै 
चह्‌ निद्धितषू्पसे राजाकोजमदेने वाली होती है ॥१३४॥ जिसकी वलिर्यां 
उनत्तदोतीरहै वह वन्न्या ल्ली होनी है तया सुत्त वलियो वाली कुलटा होत्ती 
है \ एसी च्ियाजारकेवर्ममेरेतरहा करती ट प्रीरप्रवरज्याकोप्राप्तहो 
जती ह श्र्याच्‌ घर का त्याग्र कर वाहिर निकल जाया करती है (२३५ 


उत्ता च नते कषद्रा विपमैविषमाशया 1 
आगुर श्वयंसपन्नञा वनिता हृदये सम ॥रदा 
सुवृत्तमुनत सोनमदू रोन्नतमायतम्‌ 1 
स्तनमुग्ममिद चास्तमतोऽन्यदसुलावहम्‌ 1२1 
उति अयमे गर्भे द्वयोरेकस्य भूयसी । 
वामि नु जायते कन्या दक्षिणो तु भवेत्मुत ॥३८॥ 
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दीर्वेतुचचुके यस्या सा दी धूर्त रतिप्रिया 1 

सुवृत्ते तु पृनर्थस्या हेष्टि सा. पुरुप सदा 1३६१ 

स्तने सर्पफणाकारं शआजिहुकृतिभिस्तया 1 

दारस्पिचमधिगच्छति दिय पुरूपचेषटिता ॥ 

अवर्टव्यघटीतुल्या मवति हि तथा द्विजा ष्णा 

हिला मवति वकण दौ-दीत्य रोमदोन तु 1 

निम॑सिन तु वैधव्य विस्तर कलद्त्रिया ४८१) 

चतस्रो रक्तगम्भीरा रेखा स्निग्धा करे खिया । 

यदि स्यु सुखमाप्नोति विच्छिाभिरनीश्चता ॥४२॥ 

नलो स उप्रत धर युर तथा रिपो से व्रिपम श्राय वाती होती 

जिस षनिताके हदय समोते वह प्रागु श्रौर रेवं ते मम्पन्नहप्राम 
ह 1 ३६॥। सृवृत्त सर्थात्‌ मोलाक्रार वाला, उशन प्र्थातु उठा दपर, पौन (५ 
भ्रौर प्रदूरोत्तत एवं भरायत्त स्तन युगम जिम मारोका होताटहै कव्हम्र 
भर्धाद्‌ वहनी भ्रच्छा होता है तया इमके विपरीत जो होतादै यद्‌ गुम 
याना नहीं हता है ।॥३७॥) जिस नारी के प्रथम गर्म मे दोनो स्तनाम ए 
भिक उक्तनि रोती है उक्ते वामस्तनम उवार्ईहोने से प-यापीरदा 
मरे उप्रति होने पर पुत्र उत्पन्न दभ्रा वरता ह ।३८॥ शित खीकेस्तं 
पूवक पयति दुवो प्रप्रभाय दी पुण्डी वहन दीं हीत वदस्व दद 
धूत प्रीररतिशेप्रैनक्रोवानोहुप्राक्रतीदै। जिर नारीवे पूवर 
हीनेदैय्द मदापुपसेदरेपकरने वातौ होनी है 13) निम नारके 
सपपे पनज प्राद्र वतिते है तयः वृत्ता की जिह्वायै समातष्रा 
वाते द्ृप्राश्लेदहवे स्तिया पृस्पा षी चटा रणने यातौ दरिदताशे 
श्रियाक्रतीरटै भोर भवण्म्य पटोये ममप्रान दमा करनी हट ॥४०॥ तनि 
धणम्पयवप्रहोका यद्‌ रि भर्वात हिमा क्यो वमोष्ोीषैदि 
रोर्मोते युत कलहो वह्‌ दुः योता यासी हानी है यौर्‌ जिगर वण 
निर्मान भर्वाद्‌ विना साम यारा दोला है वह्‌ पिधयादन भोणन वापी ह 
तपा जिनका वन वित्तेन व- कष मै प्रमणरा याती ष्पाद 
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हे ॥1४१।॥ जितत नारो के हाय म रक्तसे गम्भीर रोर स्लिग्य चार रेप देवी 
है वह्‌ परम सुख को प्रास्त क्रिया करती दै ।1४-१1 

रेखा वनिरि्नमूलायस्या प्राप्ताः प्रदेदिनीम्‌ 1 

दातमायूमवेत्तस्याख्चयालामूनतौ कमात्‌ ॥४द 

सवृत्ता समपर्वाणस्तीक्ष्णाग्रा कोमलत्वच । 

समा ह्य गुलयो यस्या सा नारौ भोगर्वाधनी ॥ ८८ 

चन्धुजीवारुएंस्तु मैनेखं रँ शये माप्नुयात्‌ ॥ 

खरंर्वक्रं विवणभिं श्वे तप्रीतरनीशता ॥(४५।॥ 

रक्त मृदुभिरं शर्य निदिच्रागुलिरभिद्धिजा 1 

स्फुटितेविपमं रू क्लेश पाणिभिरान्तुयु ॥४६॥ 

समरेवा यवा यामामगृष्ठागुलिपरवयु । 

तास्ता हि विपु सौख्य धन घान्य तथाऽक्षयम्‌ ॥४७॥ 

मरिि्व^्धोऽव्यवच्िन्नो रेखातयविभूयित । 

ददाति न चिरादेव भोगमायुस्तथाज्नवम्‌ 11४८ 

जिषस्त्रीकी रेख कनिष्ठिका ्रगुलिके मून ते लेकर प्रदेशिनोप्रगुलि 
तक प्रप होतीहउसस्त्रीकीसोवर्पंकोप्रायु हृप्रा करतीदहै क्ननतुतीनौ 
रेखाप्रो की उति क्रम से होनी चाहिए ॥४३।। सवृत्त श्रौर समान पर्वों वाली 
तया जिनके श्रप्रभाग तीक हा श्रौर कोमल तवचा वानलौदहो ठेसी समाम 
श्रगुनिया जिसस्त्रीकी होती हैं वह भोगो को वढाने वालो होती है ।४५। 
षुजोवके समान प्रेरण तुद्ध नखो युक्त अगुनियौ से नारी देश्य को 
भ्रास कियाकरनीहै। खर, वद्र विवा श्रामा ब्तितया वेत एव पीत 
नखो से युक्त नारी श्रनीदता को प्राप्त किया करती दै ।॥४५।॥ र्त मृदु 
(कोमल) ग्रौर व्रिना द्द वाली श्रगुलियो वालि हायो से युक्त सिया देश्यं 
प्राप्त कर्ती रैं ग्रौर जिनके हायस्फुटितदहो विपमश्रौरसूदे होते हवे व्लेल 
भराप्त करतो हं ॥४६।1 समान रेखा वाले यव जिनके अगूढ प्रौर श्रगुलियो के 
पञओंँमहुप्रा करते उन नासियो का वहत भ्रविक्र सुख, धन, धा-य भ्रक्षय 
होता ई ॥८*४७॥। जिनक्रा मशिव-व भ्रव्यवद्धिन श्रौर तीन रेखाश्रो रे भूषित 
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ह्म करता है वै वट काल सक भोग, आपु, भक्षय स्यसे नही दतं 
६॥४८॥1 


[ रः ~~ 
॥! तृतीयाकल्पविधिवर्णनम्‌ ॥। 


परतिब्रता पतिप्राणा पतिज्ुभ्रूपणो रता । 

एवविधापि या प्रोक्ता शुचि सशोभना सती ॥१॥ 

सोपवासा तृतीया तु लवण परिवजयेत्‌ । 

सा गृह्णाति च वै भक्त्या त्रतमामरणातिकंम्‌ ॥२।॥ 

गौरीददाति सतुष्टा रूप सौभाग्यमेव च ।॥ 

लावण्य ललित हृद्य शाध्य पुसा मनोरमम्‌ ॥३॥ 

पुसो मनोरमानारी भर्तां नायां मनोरमं । 

गौरीव्रतेन भवतति रार्जेह्धवरएवजनात्‌ ॥४।1 

इदं ब्रत प्रति विभो धमं राजस्य श्ण्ण्वत 1 

उमया च पुरा प्रोक्त यद्वाक्य तन्निवोव मे ॥५॥ 

मय बरत॒भिद्‌ २८.-सौमाग्य॒क्रण_ सुरणा । 

म्यं तु नियता नारी त्रतमेतव्वरिष्यति । 

सह भर्त्र सामोदेत यथा मर्ता हरो मम 1६! 

यचि कन्या न भर्तार विवते रोमना सती । 

सा प्विद ब्रतमुदिश्य भवेदक्षारभोजना । 

मित्ता मन्मना कुर्यान्मद्धक्ता मत्परिग्रहा 1७1 

इत श्रष्याय में तृतीय कल्य विधि का वणन क्रिया जाता है} सुमन्तु 

म्हि ने कहा-जो स्त्री परति व्रता श्रयतु एकमात्र पति कै सेवाराधनकेव्रतं वानी 
हो, पतिप्राणा पर्थान्‌ पते परति को प्राणो कौ भाति सममन वालीहोभ्रार 
पतिकीसेवामेरति रखने वालीदहै इस प्रकार को भीजो पवित्रश्रार 
सशोमना होनी है बह सक्ती कठी गई है 11१ देखी सनी स्वरी भी उपवास युक 
हैत इ तृतीया वै पदिन वगम त्रा त्याग करदे श्नोर वह भरण पर्यंत इष 
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वर॒ कामक्ति पूर्वक ग्रहण किमा करती है।२॥ उम स्त्री ते भगवती गौरी 
परम सतु एव प्रष्न होती है भोर उ फिर वहं देवी रूप, सौमाग्य, लावण्य 
जाकरि पुरषो को ललित, हचश्ुष्य श्रौर मनोरम होना हैषदिषा करती दै ।॥३॥ 
हे सजगर 1 ब्रतके दिन इस एव लवण के त्यागवर देने पुष्पवो मनोरम 
स्त्रीग्रौरस्त्रीको मन रमानि वाला पुष्प इष गौरीके ब्रबसे होना दहै 11४1 
हे विभौ इस द्वत विपयमे परते श्रवण करने वाते धर्मराज से भगवती 
उमादेशीनेजो वान्ध कटे ये उरक कर पुमे सुनिये ॥\५।। उमा ने कद 
याकरि्मने यह ब्रत मनुष्यो के सौमाग्यक। करने वाला सृजित श्रिया है। 
श्रपने मानव मे नियत रहने वाली नारी इस ब्रत को क्रिपा करेमी । प्रौरवे 
नारिं श्रपने स्वामो के साय श्रानन्द का लाभ एवा करेगी जंघाक्रिभेरे 
स्वामी रिवदहैग्रौर भ उनके साय मुदित रहतौ ह्‌ ॥६॥ जो कन्था परम 
श्ोमन भ्रौर सती धरना कोई समुचित स्वामी नही प्राप्त करती दै वह्‌ कन्या 
षपव्रनको करके विना क्षार वाति मोजा करने वाली रहा करती है 1 मुम 
चित्त लगनि बाती श्रीरमुममे ही मन रखने वाली, मेरी प्रम भक्त भ्रौर 
मेरे परिप्रह्‌ वानी होकर उसे यह्‌ व्रत वरना चादिषु 1॥५७॥ 
गौरी सस्याप्य सौवर्णी गन्धालकारभूविताम्‌ 1 
वख्मालक्ारसवीता पुष्मडलमडितामू ॥स॥] 
लवण गड घृत तैल देव्यै शक्या निवेदयेत्‌ । 
कटुखण्ड जीरक च पतरशाक च भारत ॥16।] 
गुडचृष्टास्तथापूपान्व उवेष्टास्तथा नृप । 
ब्राह्मणे ब्रतसपन्ने प्रद्यात्मुवहुधते 11१० 
शुक्लपो सदा देया यया शक्त्या हिरण्मयी ॥ 
घनहीने तु भक्लया च मधुदृक्षमयी नूप ॥११।१ 
अर्च्पा निप्य सनिघानात्ततव गौरो न सशय 1 
(1 रानौ भुक्ते चेव सुवाग्यतता ॥१२॥ 
गौरी सन्निहिता नित्य भूमौ प्रस्तरशायिनी ॥ 
एव नियमयुकतस्य देव्या यत्समुदाहुतम्‌ ॥ १३४ 
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तच्छुुष्व महावाहो कथ्यमान महाफलम्‌ । 
भर्तरि तु लभे्कन्या य॒ वाछत्ति मनोनुगपर ११४५ 
सुचिर सह वै भ्रां कीडयित्वा इहैव सा 1 
सतति च प्रतिष्ठाप्य सह तेनेव गच्छंति ॥१५॥ 


सुवणं से निपित गौरी की सस्यापना करके उसे गन्ध तथा गलका 
से विभ्रुपितत करे श्रीर्‌ दस्त्र एर प्राभूषणो से सवीत बदा कर पुष्पे मण्डलसि 
मण्हिन वध्ना चाहिए 11८) लव्ररा, गुड, चन तंल भ्रनी शक्तिके ्रनुषार 
देवी के लियं निवेदित करे } हे भारत ! क्टुषण्ड, जीरा प्मौरं पत्रशाकं उसे 
सर्मिन करना चार्हिए्‌ 16 गड से घृष्टं ्रथवार्ताडसे पृष्ट पूभोको मती 
माति वहृशरुत एव ब्रन सम्धत्न ब्राह्यणा कोटे तृष) दान करके देना चाहिए 
11 १०॥ शुङ्न पक्षमे श्रो शक्तिके श्रनुतार षवदा हिरण्मयी कादानि करना 
खाए । यदि धनदीनहोतो भक्ति कै सहित मधुदृृक्त मथी का देन करना 
चादिए्‌ ॥१॥ वहा सत्निप्रनसये त्रिप्यदही गौरी कौ पूजा करनी चादिषए श्रौर 
को्मी सकशयनदींदहै। रात्निमे प्रश्ारलव्रण प्र्यात्‌ क्षारप्रीरलवणसे 
रहित भोजन जौ किया करती है प्रौर सुदाग्य्ारवनीहै जोभरुमिमे प्रसये 
पर शयन किया करनी है उमके नित्य दही सौरा सन्निहिते रहती है । इत प्रकार 
से देवीव नियमोसे गुक्तकाजो फलका गयादहै! है मदवाही। उेमेरे 
द्वारा कटै जनि वाने महाम का तुम श्रव वरो। इतर नियमसे 
समन्वित भचनोपवास करने वाली कन्या धने मनके अरनुक्ून जिपस्वामीको 
चादतीहैरउतेदी वदं प्रत्त भिया करतीदहै। इम सत्तार मे उत्तश्रषनेस्वामी 
के साथ विरङान तक अनःदोपमोय करके शरोर प्रपनी समान को प्रतिष्ठापित 
` रके पन्त मे उती के साय स्वयं लोके प्रति किरा करी ह॥ 

॥ १२।।१२।।१४।१५॥} 


~~ -*-न्द्क+-- 
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+ चतुरथोरत्पवर्णनम्‌ १ 
चतुर्थ्या तु सदा -राजन्नि सदहारत्रतान्वित 1 
रस्या ति्ान् विप्रस्य स्वय मु क्तं तिलौदनम्‌ ॥९।॥ 


वपंदयेसमाप्तिहि व्रतस्य तु यदा भवेत्‌ 1 
|विनायकस्तस्य तुष्टो ददाति फलमीहितम्‌ ॥२॥ 


याति भाग्यनिवास हि क्रीडते विभवे सह । 
इह चामरय पुण्याते दिव्यो दिग्यवपुरयंशा 111 
भाग्यवान्कामकारवान्‌ । 
साघ्यान्यपि साद्ध्वेह्‌ क्षणादिव मदाप्यपि ॥४॥ 
हस्त्यश्चरथसपन पटनीपुवरसदायवान्‌ । 
राजा भवति दीर्घायु सक्चजन्मान्यसौ दृष 1 
एतददाति मस्तु्टो विष्नहता विनायकं ५) 
इस श्रघ्यायमे चतुर्थ द्रव कै कल्प का वंन तिया जातादहै1 
मन्तु कपि ने कहा--हे रजन्‌ 1 चतुर्थी तिथि के दिन सदा जो निराहार 
हकर व्रत से युक्त होता है वह बराह्मण को तिलो से युक्त श्नन का दन करके 
वयौ तिन म्मौर्ग्रोदन का भोजनं क्रिवा करता है। इस प्रकारके प्रतकी 
माप्तिदो वपं मकरे! जद यह्‌ ब्रन पूणं समाप्त हो जाता है तव भगवन्‌ 
विनायक इस पर सतुष्टहो जाते भ्रौर जोभी श्रभीष्ट फल होता है उसे 
प्रदान कर देते ह ।॥ १।२]। वह व्रतत करने वाला भाग्य के निवास को प्रात 
तोन है मरौर वैभवो के साय प्रान-द की क्रीडा करता दै । यहाँ सस्ारमे जन्म 
मकर इष महापुण्य के भ्रन्तदौ जनि पर वद्‌ दिव्य दिन्य शरीर धारीगश्रीर 
दव्य पक्ष वाला होता है 1131 वह मतिमानु, धूति वाला.वाग्मी, माग्पि वाला, 
हामकार वाला होता है तया जो कु ्रलाघ्य मी काय होते ह भ्रौर महानु 
हं हते ह उदे क्षणा माव म साध्य कर लेत दे 111 चतुर्थाकेव्रतकरने 
वला हाथी, घोडे जीरं स्यो स्ते सम्पत हौ जातादै तवा प्न ग्रौर पृत्रोकी 
खहायवः चे युक्त दत्ता है 1 बह राजा होता है॥ हि नृप 1 वह्‌ सात जन्म पन्त 
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दीर्घायु श्रीर्‌ राजा होताहै} प्तमस्त विघ्ना के हनन करने वाते भगवानु 
विनायक प्रम सतुष्ट होकर यह्‌ समी कुड्‌ उसे दिपा करते ई ॥५॥1 


विध्न कस्य कृतस्तेन येन विध्नविनायक 1 
एतद्वदस्व विषघ्नेशविध्नकारणमद्यं मे ॥६॥ 
कौमारे लक्षरौ पुसा स्रीणां च सुकृते ते 1 
विघ्न चकार विष्नेश्नो गागेयस्य विनायक (७१ 
ततु विषघ्नं चिदित्वासौ कर्तिकेपो सूपान्वित 1 
उकछृष्य दत तस्यास्याद्धतु त च समूद्यत गरा 
निवार्णापच वेशो रोष कायं कृतस्त्वया । 
तर चाचस्यौ स पित्रेव करत पूर्पलक्षणम्‌ । 
तन विषध्नकृते मह्य योपिता न च लक्षणाम्‌॥॥१ 
अयोवाच महादेव प्रहसन्स्वसुत किल 1 
मम कि लक्षण पत्र पद्यसे प्व वदस्वमे ॥१०ा 
स चोवाच करे तुभ्य कपाल द्विजलक्षितम्‌ । 
अविचारेण सस्थाप्य कपाली तेन चोच्यसे } 
स तद्लक्षणमादाय समुद्रौ प्राक्षिपद्र पा ॥१९१॥ 
अथ दैवसमाजे वै प्रवृत्ते ब्रह्म््रयो 1 
अह्‌ उपायन्‌ ज्याया्विकादौऽभूत्तमोद्धंयो । 
तव सश्रूत्यभिन्नोऽस्ति मा तु वेदन कश्चन एरी 


राजा शतानीक ने कटा - उसने क्रिसका विघ्न किम था जिषे 
यद्‌ विघ्नो के विनायक हुए । विघ्नो के स्वाम के विघ्नो के इत 
कछारणा कौ आप पकर मुभे वतलादये \\६॥ पुष्पो के कौमार "कए 
भे तवा पिपा के सुकृत करने मे विनाप्रक विघ्नेश ने गाङ्गय का 
विध्न किमा या 1७) स्वामी कात्तिक्रेयने उक्त विष्पको जा करको 
से युक्त होकर उनक्रे उनके दात करी उका कर उनो मारने के लिये वह 
चथततदो गयेये ॥८॥। उक समय देवेज्ञ ने काति का निवारण कयि शरोर 
उनके पदा ितुमनि क्ोयक्तरा किया) तव पात्ति्रिय ने प्रफोक्तिने 
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कहा कि इसने पुरुप्र के लक्षण ॐ़ो विङ्त केर दियाहै। उम श्रिघ्नके करने 
प्रर मृकेयोपिनाहोगर्दहै रीः पुन्प लक्षं नही रै ॥६॥ इकर भ्रनतर 
मदाषरैव ने हमत हृष्‌ पपन पुव से कदा-देपृत्र । तुम मुकेवताभोकिमेरा 
क्या लक्षणा देव रहै हो ? ॥1१०1। तव कार्तिकेय नेहा -प्रकि दायमे 
द्विज का जमित कपान है जोकि भ्रविवार्‌ से मध्यापितदै। इसीलिये प्रप्र 
कपानो"-इम नामे कदे जाथ कसेरहु । उ होने उस लक्षण को लेकर क्रोष 
से समुद्रम फे दिया या॥(११।॥ इसके श्रनन्तर देब के घमाज के प्रवृत्त होन 
प्रडउनदानोब्रह्माभ्रीरष्द्रम वडा विवादहो गयाधा। दोनो प्रापभ्रापको 
बहतेये कर्मे वडः ह तुम्हारो सम्मति (उत्पत्ति) काम्रभिज्ञदै। पुकेतो 
पौ नही जनता या ॥१२॥ 


एव कश्िवेऽति ब्रू.वति ब्रह्मण पचम शिर 1 
मुक्ताद्रहापत प्रोवाच त्वामह वेदिता भव ॥१३।॥ 
एव ब्र.वत्त्‌, रद्रण ब्राहया हयशिरो महत्‌ । 
नवाग्रश निकृत्त च तस्यैव च क्रे स्यितम्‌ 1१४) 
करस्थेनैव तेनासावागच्छयत्र वै हरि 1 
तपस्तेपे तदा मेरौ तत्रापतौ भगवान्वश्ी ।१५।। 
कृते हयशिर तस्मिन्स्थानात्तस्मातत्‌, ब्रमण ॥ 
रोगाद्विनि सृतस्स्वन्य पुरुप वेत डली ॥१९॥ 
कवची सश्शिरस्कश्च सशर सशरासन । 
अनिर्देश्यवपु सम्वौ कि करोमि सत चात्रदीतु ॥१७॥ 
अथोवाच रुपा ब्रह्मा हृन्यता स सूर्मति । 
सतु मागे सद्रस्य आगच्यद्रोषतोद्र्‌तम्‌ ॥१८॥ 
ष्द्रोपि विष्णुतेजोभि प्रविष्ट स प्वविषित 1 
स प्रविरय तदापश्यत्तपत॒ चोत्तम तप । 
हेयो नाराश देव वङरुठनपराजितम्‌।।श६ा 
हर दृष्राय सप्रान्त कार्यं चास्य विचिध्यच॥ 
उवाच नुलिन देवो भिन्धि शूलेन मे मुजम्‌ ॥२०५१ 
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स विभेदं महातेजा भुजं श्रूनेन तं हरः ।२९॥ 
इसप्रकार शित के वौलने परं ब्रह्माफाजो पाचवांद्षिरथा वह्‌ वडा 
गारी प्रददामि करते हृष्‌ बोला--हे भव । तुमको मै जानताहूं 11१३॥ इस 
करसे ्ोनते वति ब्रह्य के महान्‌ हगशिरकोरदने प्रपते नलकेभप्र- 
परगसे कुर निषा प्रौर वहकिर उनके हौ हाथमे स्यिनहै ॥१५॥ उन 
कटि हृए क्षिर को हाय मे त्थि हृषु हौ हं वदां चन गये जही हरिये) 
उम समय वहा पर मेष पर्वं मे इनवशी भगवान ने तवस्या की यी ॥१५।। उप्त 
हय.दिरके कट जाने पर उम ब्रह्याकेस्थानसे रोप से एकं भन्य श्वेत गरण्डलो 
घला पुरुप निकना या ॥१६॥ वह्‌ पुष्प कवचधारी, शिर के सहित, पर 
से धृक्त, धनुप लिये हए, श्रनिर्देध्य शरीर वाला तया माला धारण 
बिद दृद्‌याप्रौर उसने काक्या कष्ट ? ॥१७॥ इसके प्रत्‌ ब्रह्मज 
ने फ़ीवसे क़दा--उम दृष्ट बुद्धि व्तिको मारदो। वहस्दरके मांसे दीघ 
प्रौपमेप्रायाथा। ष्दरभी विघ्णगुके तेजसे प्रविष्ट या। वह प्रधिष्ठिि हो गया। 
तव उमने प्रवेश करप उको उततमतप करते हृएदेषा। हरने नारायण 
देवको प्मौर धरपराजिन वैवुण्ठ को देवा ॥१८१६॥ सम्प्राह्तह्र षो देत 
पर पौर मके काका विचार वरे देब धूली से वोतेकिमेरीभुनाको 
तूने काट दो ।*२०॥ उतत महान्‌ तेजस्यीहरने उषमुजामयोश्रुनसे भिन्न 
प्रि दिया या ।॥२१॥ 
शरूलभेदादगरक्चो्घ्वं जगामावृत्य रोदसी ॥ 
वितनिव्ृ्य तनः पश्चत्तत्ाते निपपात इ ।1२२॥ 
अगृक्पपानि पतितं प्रदेशिन्या उवर्दैयत्‌ । 
यदाहि विनिवृत्तिः स्यादवस्य रुधिरं प्रि ॥२३॥ 
तदातु व्यमृजतोषं टा वारुफो तनुम्‌ । 
तन व्र्तरवष्पून सक्ति पथ स्यदः ५२६५ 
फदतेतुप्रदेतिन्या र्दोममौ गपिरेऽगजत्‌ ॥ 
सानुककययं रक्तः रत्त्ुटतिनि नरमु 1२४ 
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अयोवाच भव देव कि करोमीति मानद । 
असावपि ससर्जाथ द्वेतवुं उलिन नरम्‌ 11२६५ 
तावुभौ समयुव्येता चनुष्प्रवरधार्णिौ । 
यया राजन्वलीयासौ कुजवेतरु युगात्यये 11२७॥ 
तयोस्तु युष्यतोरेव सवतंश्राधिको गत 1 
न चादृदयत प्रिजय एकस्यापि तदा तयो ॥॥२८॥ 
शूनकै द्वारा भेदन करने से उपका रक्त ईस रौटसी को भ्रावृत कर 
ऊर षी भ्रोर चला गया था श्रौर फिर वहां से वापि होकर कपालमे गिर 
पडा ।२२॥ कपाल मे पतित रक्त षो प्रदेशिनी मे वित्रवित किया था । जव 
देदकौ रुथिप्के प्रति विनिद्ृ्ति हो गई तव वाणी तनु करे जल को छोडा 
था। कपाल मे प्रमृषभूत ( रक्तघ्वष्टा } तोप के प्रवृत होने पर जहां क्रिवह्‌ 
शिरया, कपालसे प्रदेशिनीके द्वारा इत श्दरने स्थिरमे सृजन किपाया। 
जिषका सूनन क्रिया था वद नर्‌ श्रामुक्त कवव पोर रक्त कुण्डनो वाना तया 
रक्त वर्थाका या ॥२३।२५।२५॥1 इसके प्रवतु वद्‌ भवदेव से बोला- 
हि मानद। क्या रू ] इमङफे ्रनतर इसने भौ प्रेत कुण्डलीनरका 
सजन श्रिया या ।२६।} वे दोनो घनुष्परवर चारौ युगात्यय वलवान्‌ रुज केतु कौ 
भाति युद्ध करने लगे ॥२७॥। इस प्रवार से उन दोनो करे युद्ध करते हए एक 
वर्प॑स भौ अधिक समयदहोगयाया। उप समप उन देनो बुद्ध कश्ने वालो 
मे एकका भौ विजय नही दिललाई देना या ॥२८॥ 
अथाततरिक्षे तौ दृटा वागुवाचाशरीरिणी । 
मवतारोऽय भविता युवर्योहि मया सह्‌ ।२६11 
भारापनोद कर्तेव्य पृथिव्यथे सुर सह 1 
तदाश्चर्यो हि भविता देवकार्या्थंसिद्धये 11३०॥1 
भूलोकभाव निधूय भूयो गता सुरालयम्‌ 1 
एवमुल््वा तु वकुण्ठो ददावेक रवेस्तदा ।३१॥ 
चवेतकु उलिन दृप्त त जग्राह रविमुदा । 
इद्रस्यापि तत॒ पश्चादरक्तकुः उल्तिन ददौ 1२५ 
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जग्राह च मुदा युक्त इद्रस्वं च पुर ययौ 1 
गतौ रवीद्रौ प्रगृह्य पुरुषौ कोधस्भवौ ॥३३॥ 
अथोवाच तदा रुद्र॒ देव. कमलसस्थित । 
गच्छ त्वमपि कापाल कपालब्रत च्येया । 
अवतारो ब्रतस्थास्य मत्येलोके भविष्यति ॥1३४॥ 
येच ग्रत त्वदीय वै धारयिष्यति मानवा. । 
न तेषा दुलंभ क्रचिद्धवितेह्‌ परत च ॥३५॥ 
षसके श्रनन्तर प्रन्तरिक्ष मे युद करते हुए उन दोनो को देख कर विना 
शरीर वाली वाणी ने क्हा -तुम दोनोका मेरे साय प्रवनार होप ।1२६॥ 
पृथिवौके लिये देवो के सहि भार का श्रपनोद करनाहै। उस समयदेवो 
के कायक सिद्धिके लिये वडा हौ एक प्रा्वयं होमा 1३०) भ्रुलोक वै भाव 
षो निद्र कर फिर युरालयको चते जप्रोगे । इम तरहक करर्वकरुण्ठ 
नेउक्त नमयएर्को रति के लिथिदे द्वियाथा ॥३)॥ रषिने वडीही 
प्रसन्नतासे हते धवेन युण्डलो वाने बो ग्रहृएा कर लिथाधा। दशके पदात्‌ 
जो र्त कुण्डनी थः उततरोडइ््द्रङोदे दिप ॥३२॥ ष्टदर ने वहत बुशीसे 
उको प्रेण करे श्रपने पुरवो भरस्यान पिया या ॥३३॥ इन्दरप्रौर रवि 
दोनो ष््न प्रो से उपघ्न होने वालि पुग्पो षो प्रण षरे चते गवे] 
दरे पश्चाद्‌ पमल पर स्थित देव षरे वोतते-तुममीौ कपाल मेजापो 
प्मोर वपन व्रतकोचर्वामे वही स्थितिरहो! मनुष सोक्मेहमप्राका 
प्मवनार्षहोणा ॥३८। जो मनुष्व तुम्हरे हमद्रत को पारणां करेगे उन्न षष 
सीप प्रर परलोके एमी दुतंभनरी है 11311 
एव सलप्य वदु सुमु प्रतिनद्य च ॥ 
अह च मनुद स प्रत्युवानापरिनारयन्‌ 1३६11 
गुःह्रामरण् स्रीणा लक्षण यद्विलक्षणपर्‌ 1 
पततैथन यसप्रक्त तद्दरस्वािचारयन्‌ \॥३७॥ 
स॒ बि मन नाम्नेदे भवेपुस्पलक्षणणम्‌ । 
देधे सन्प्दित्ापरे गये त रव्िषपरति ५१३८५ 
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का्तिकेयेन यत्प्रोक्तं तद्रदस्वाविचारयन्‌ 1\२३६॥ 

प्रयच्छास्य विपाण॒ वं निष्टृष्ट यत्तवयाऽ्ूना 1 

अवद्यमेवे तदुभूत भवित्तव्य तु कस्यचित्‌ ।४०।। 

ऋते विनायके तदधं दंवयोगान्न कामत । 

गृहमण एतत्सामुद्र॒ यत्त्वया परिकीतितम्‌ 11४१॥ 

खीपु सोलंक्षण श्र सामुद्रमिति विश्रृतमर ! 

इम च सविपाण वं दुर्‌ देवविनायक्रम्‌ ॥४२।1 

इस प्रकार से वहत वार सनाप करके भरर सुमु प्रभिनन्दे करके 

उसने समुद्र को वुलाकर कुद भौ विचारन कटने हुए कहा ॥३६। लियो 
काजो व्रिलक्षण लक्षण श्राभरण है वह करो। जो कातिक्रेयनेकहाहै उसे 
त्रिचारन करते हुए वप्रलाप्नौ ॥३७।१ उतने कहा--मेरे नाम से यहे भस्य 
लषणहोतादै। देवने यदं प्रगिक्ञाफीडहै। यह्‌ इषी श्रकारसे होगा ॥३८॥ 
फातिक्रेयने जो कदा दै उसे विचारन करे हुए कटो ॥३६॥ जो तुमने श्रमी 
ष्भका विपाएा नक्रान निया उत्ते इमो देदोप्रवश्य हीवदौ हप्राजो 
किक्षी का मत्रितग्यद्वाता दै णा विनायक के विना उते दैव योगसे, इच्छा 
से नदी, ग्रह करो यह सामुद्र है जोकि तुमने कोत्ितक्षियाहै 11४१ स्री 
प्रर पुर्प का लनणा श्रे सामुद्र प्रसिद्ध है । इस देव विनायक को विपाणस्े 
युक्त करदो ।४२।॥ 

अथोवाच च देवे वाहुतल्ेय समत्स्ररम्‌ 1 

विपाख दध्नि चास्याह्‌ तव वाक्यान्न सशय ॥४३॥ 

यदा वय विपाश च मुत्तव्वा तु विचरिष्यत्ति 1 

तदा विपाणमुक्त सन्भस्म पेत करिष्यति ।1४४१1 


एवमस्त्विति त चोततक्वा विपाण॒ तक्करे ददौ । 
विनायकस्य देवेश कात्िक्रेयमते स्थित ॥४५॥ 
1 दृयते प्रतिमा नृप 1 
भीममूनोमंहावादोविध्न कतुः मह्यत्मन \४६॥। 
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एतद्रहस्य देवाना मया ते समुदाहृतम्‌ । 

यनदेबोन वै वेद देवाना भूवि दुलभम्‌ ॥४७॥ 

मया प्रसन्नेन तव गृह्यमेतदुदाहूतम्‌ । 

कथित तियिसयोगे विनायवकथामृतप्र 1४८ 

य॒ इद श्रावये्दान्त्राह्यणान्वेदपारगान्‌ 1 

क्षत्रिषाश्च स्यवृत्तिस्यान्विदूद्राश्च गुखान्वितान्‌ ।४६॥ 

नतस्य दुलभ किंचिदिह चामूत्र विद्यते । 

नच दुगतिमागोति न च याति पराभवम्‌ 11५०] 

निघ्न सवेकरार्याणि साध्येन्नात्र सशय्‌ । 

ऋद्धि वृद्धि धिय चापि विदेत भरतोत्तम ॥4१॥ 

देसे धन तर याहुते मात्सय फे साय देवैर से वोने-र्मे रको ध्व 

षग व्रिषागा को दे देता ह वपाक जंघा मी भापका वचन ह # उतवा वाम 
परूगाड्ममरवुद्भी स्य नदी हि ॥४३१ जिस सम्यमी यदष्म विपण 
ङा त्याग वरर यह्‌ विचरण वरेणा तमी यह द्म विपाण से मुत्त होता दहृ 
यह दमङ्गो भस्म यर दगा ॥४४।। इमो श्रक्रार से होवे--यद उप्ते कठर 
उरवे हाय मकात्तिोयने पिपाणदेद्वियाया। विनायक पै देयेद कातििय 
मे मतमस्थितहो ग्येये ।1४४५।हेनृप। भ्राजमभौ पिपा ते रदित कः 
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प्रकार की दुर्मति कोप्राप्त करतादै मौर क्भी वहु कदी भी कोई परामवर्ह 
पाता दै 1५०।! समी क्थोंको वह्‌ पुष्प विना सिसी विघ्नौकी वाघा 
साधनकरलेताटै। इममे कुष्ट भी सशयनहीहै। हे भरतोत्तम 1 बह पष्य 
न्छदधि, वृद्धि प्रौर श्री कौ भी प्राति करिया करता है ॥५१॥ 


-+--+- 
+ पचमो कल्पे नागपंचमी त्रत वर्णनम्‌ ॥ 


पचमी दयिता राजन्नागाना नदिर्वाधिनी । 

पन्चेम्या विन नागाना भवतीत्युत्सवो महानु ॥१॥ 

वासुकिस्तक्षकश्च॑व कालियो मणिभद्रक 1 

एेरावतो धृतराष्ट्र कर्कोटकधनजयौ ॥ 

एते प्रयच्छेत्यमय भाणिना प्राणजीवितामर्‌ ।\२॥ 

पचेम्या स्नपयन्तीह नागानक्षीरेण ये नरा. । 

तेपा कुले प्रयच्छति तेऽभयप्राणदक्षिणाम्‌ ।1३॥ 

शप्ता नागा यदा मात्रा दह्यमाना दिवानिशम्‌ । 

निर्वापयति स्नपनै्गेवा क्षीरेण मिधिते ॥४॥ 

ये स्नापयति वै नागान्मक्त्या श्रद्धासमन्विता 1 

तेपा कुले स्पेमय न भवेदिति निश्चय ॥५॥ 

ददतियेनर विप्र नागा क्रोधसमन्विता 1 

भवेत्किं तस्य दष्टस्य विस्तराद्ब्रूहि मे द्विज ।1 ६] 

नागदष्टो नरो राजग्पराप्य मृत्यु ब्रजप्यघ 1 

अधोगप्वा भवेत्सर्पो निविषो नात सञ्चय ॥७।॥ 

दस श्रष्यायमे नागं पचमो कल्प नाग पचमी के ब्रत क्रा वर्णान फिया 
जाता है । सुमन्तु ने कहु-दहे राजन्‌ । सह्‌ पञ्चमो नागो की मन्दि वर्धिनी दयिता 
दै 1 पमीमे नागो का निद्वय दी एक मदानु उत्सव हुभ्रा करता है ।१॥ 
वासुकि तम्र कालिय, मशिमद्रक, एेरावन, घृतराष्र कर्कोटक, घनञ्जय ये 
शरस के जीविप्त वालि प्रायो को श्रय दले टै ५ यो सनुप्य इत पमी 
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तिथिमजौ मनुष्य नायोको दुष से स्तपन श्रिया करते ह उनके कुन मे 
वे नागभ्रभय कौ दक्षिणा दिया करते है ॥३।1 रात्तदिन नाग माता केद्वारा 
शप पाकर दह्य मान होते ह तववे मायो के दूष से भिधित हनपनोते 
निर्वापन किया करते है भर्थात्‌ शापसे प्राप्त दाहुकोश्ात करते ह ।।४॥ जौ 
पुम श्रद्धासेसर्मावततहै ओरं भक्तिसे नागो का स्नपन सिप्रा करते है उन के 
मुलमे कभी भी सर्पौ का भय नही होता है, यह परम निदिचित है ॥५॥ राजा 
शनानीक ने कहा हे विप्र । जोक्रोषसे सर्मावग नाग मनुष्य को काट लेत 
उम कष्टे हूए मानव कौक्या गनि होनी है । हे द्विज । भुङे प्राप दरस विष्तार 
केसा वताये॥६]। सुमतुने कहा--हे राजन्‌ । नागते दष्ट मानव मृत्यु वो 
पाकर प्रधानोकमे जाया करता दहै श्रौर वहां जाकर वद्‌ विना मिग वाला सप 
होता है इको कुदं मी सशयनदीदहै ज 


नागद्ट पिता यस्य श्राता वा दुदहितापि वा । 
माता पृद्रोथ वा भार्या फ व्तंन्य वदस्व मे 11८) 
मोक्षाय तस्य विद्रे दान ब्रतमुपोपरमू । 
परूहि तद्विजशादूल येन तद्र करोम्यहम्‌ ।६॥ 
उपोप्या पचमी राजनागाना पुष्टिवधिनी । 
त्वमेवमेक रार्जेद्र विधान शगु भारत 1१गा 
मास्ति माद्रष्दे यातु टृप्णपके महीपते । 
महापुण्या तु सा प्रोक्ता ग्राह्यापि च महीपते ॥१९॥ 
ज्ञेया दादश परचम्यो हायन भरतयपंभ । 
चतुर्थ्या त्वेव मक्न तु तस्या नयत प्रवीतितम्‌ ॥१२॥ 
भूवि चिश्रमयानागानय वा कनधौतवान्‌ । 
कृप्या दारुमयान्वापि अथ वा मृन्मयानृप ॥१३॥ 
पचम्यामचयद्मक्या नागानां पचक नूप । 
-यरयीरे _ दतपव्रंजानिीपूष्वैश्च मुग्र ५१ 
तया गर्ध्च धूर्व पूज्य व्धतेमृकत्तमम्‌ । 
श्राण मोजयत्यश्चादर्‌ प्रनपायममादये ॥१८॥ 
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शतानीक ने कहा ~ जिसवो पिता, भाई, पुर, भार्या, पृर्री भौर माता 

नगकंद्रारो दष्ट हो उसे क्था करना चाहिए, यह्‌ मु कृपया बताद्ये ।॥९॥ 
विपरि 1 उत के मोक्ष के निये दान, ब्रन, उपोप बया करना चाहिए । 
हैद्िनोम शाद्व । जिग्नसे उघका मोक्ष दौ वह ममे वताय, वह म करू 
16 सुमततुने क्हा-नागोके पुष्टि की वडाने वाली पच्चमी तिथि का उपवाप्र 
फरना चादिए्‌ । हेिरभजेद्र! हभारत। तुम इस तरह काएक विधान 
उसका श्रवण करो ॥१०॥] ह महीपते । माद्रपद मास॒ के बष्ण.पक्षमेनजो 
पृची तिथि है वह महान्‌ पुष्य वानी क्यौ नु ह। उवे ग्रहणामी कना 
चाहिए ॥११॥ ह भरेम । वपं म वारह पचमी जाननी चादिए ) चीषमेतो 
एरु वक प्नोर उतमतोरत्रिका पतमप वनाया गगहै १२ है नुप 1 भ्रुमि 
मे चिवमय यवा सुर रचित, ययवा लक्डी के विरचित्त या मिदटरीकेवति 
हए नागा को बनवाना चाहिए \१३॥ इन नागो के पश्चके की पश्चमी तिथिमे 
भक्ति के साय श्रचना करनी चाष्टिए्‌ हे सुब्रत 1 नागो का पूजन क़रवीरके 
पष्प, शतपत्र पु पश्रोर जानि पुष्यो से करना चादि ॥1१४॥ पूजन मे पुष्पो के 
भ्रतिरत्किगयष (चदन) प्रौरधूाभीष्टाना चाहिए । उपधुक्त नागो के उत्तम 
पश्चक का गन्याक्षन पुष्य धूदरदि से उपवासो से भूजमा करे । इ श्रवन के 
पश्चातु घुग मधित पायम घ्रौर मोदको से ब्रह्मण को भोजन कराना 
चाहिर्‌ ॥१५॥ 

अनलो वामुकरि दाख पद्म कवलएवच। 

तथा करटको नागो नागो द्यश्चतरो नृप ॥शद। 

धृतरष्ट अस्पाल कालियस्तक्षङस्तथा । 

पिगलश्च तथा नागो मासिमासि प्रकीत्तिता 1१७11 

वत्सरराते पारण स्यादुद्राह्यणान्भोजयेद्रहून्‌ 1 

इतिहासविदे नाग भगैरिकेण इत नुप । 

तथाचंना प्रदातव्या वाचकाय महीपते ॥१८॥ 

एप वं नागपन्चम्या विधि प्रोक्तो बुधेगरंष ! 

तवे पिव्रारृतङ्चंव पितुर्मोक्षाय भारते 11१६॥ 
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अन्येपि ये करिष्यति इद व्रतमनुत्तमम्‌ । 
दको मोधयत्ते तेपा शुभ स्यानमवपप्स्यति \॥२०॥ 
यज्वेद ग्णुणपुयान्निप्य नर॒ श्रद्धासमन्वित । 
चुल तस्थ न नफोभ्पो भय भवतति कुनचित्‌ २६॥ 
श्रनत, वासुकि, शद्ध, पदा कम्बन, कर्वटक भश्यतर, धृतरा 
शलपाल कालिय, तक्षक, बिद्धल ये वारह नाग एक एक मास मे वताय गयं 
1१६११७॥ जव वारह्‌ मासो म उपयुक्त नामा वाजे नागो का समचन होकर 
एक वप पुण हो जवे तो वप कै अतमब्रतका पारणकरे प्रौरवबहनसे 
ब्राह्मणो को भोजन कराना चारिए । है महीपते । इतिहास के जाता ब्राह्मणै 
निषे मैध्किसे विरचित माग तया उतरी प्रचना वावन करने वाते कीदानेमे 
देने चादिए्‌ ॥१८॥। हे टेप † नागपन्चमी की यह विधि विद्धानोकेहाराक्ठा ग 
ह। हे भारत! श्रौर यही विवि पिताकी मुक्तिक लिये प्रापके पिता कैदार 
की गर्ईहै। १६॥ भरौर्प्र-यभीजो लोग इम सवश व्रत कोक्रे ठनवा 
भी दष्क मोक्ष प्रपत कर शुभ स्यान का नाम्‌ प्रास करेगा (1२० जौ मो 
मनुष्य श्रद्धा से युक्त हरर ष्म व्रत द्भ द्यावो निव्य श्चा करना है उगते 
भूतम किसी भी समयम तयािमोभो स्यान्‌ म नागा भयनदोदोता 
है ॥२१॥ 
<न 
11 तत्तद्वातुषतविपयक्षणानि वणधिप्या ततत 
देयानामौयधीना वणनम्‌ 
मपिषा दष्योर्मन्य यमदूती तु वै भवेत्‌ । 
न चिरा वृधं कार्यात गतायु विनिर्रिेत्‌ ॥१॥ 
प्रदग्धं दिवारावायदैत भृष्न वहि । 
एकस्य च समान न द्वितीय पाल तया॥र२॥ 
नागौदयो यमुदिश्य हना विदा विदारित । 
पापद्ट विजानीयाकरयपर्य वचा पथा ॥३॥ 
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यन्मान पतते विदुर्वालाग्रं सलिलोद्ुतम्‌ 1 
तन्मन मवे द्रष्ट्रा विप सस्य दारुणम्‌ ।1४॥ 
नादीखते तु सम्पुर्ण देहै सक्रमते विप्‌ 1 
यावत्सक्रामयेद्राहु कुचित वा प्रसारयेत्‌ ॥॥५॥ 
अनेन क्षणमात्रेण विप गच्छति मस्तके 1 
वेपते विपवेगे तु शतशोऽथ सहश. ।६॥ 
वधते रक्तमास्ाय ततो वातत. शिषी यथा 1 
सैलविदुर्जल प्राप्य यथा वेगेन वर्धते ॥७॥ 


इस प्रध्यायमे जिस जिस धातु मे प्रात होने वाचे यिपके लक्षणो कां 

पर्णान कर वहुयहांपरदेने के योग्य प्रौपधोका वर्णन भियाचाताहै। 
यर्यप मूनिनेक्हा-दादोमे सविपाजो दश्च (दाढ, होती है षद तो बमहूती 
होनोदटै उसी पिकित्सा बुघ लोगो को कभी नही बरनी चार्दिए्‌ । उस दाढ 
सेजोकाट {निपा गयादहैउसे तो रायु के स्मा्तहो जने वाला निदि कर 
देना घादिश्‌ (1५५ दिन रात म अध भरहर तक एक-एक को वाहिर मोग करता 
है उपरी तस्ह एक के समान द्वितीय सोर पोडल्त होता है ॥२॥ नागादि जिसका 
उष्य क्रमे काटतेटै वह्‌ हृत-विदभ्रीर विदारितहोतादै। रेते पृष्पको 
सोबालत्तेही दष्ट समना चाहिए । कश्यप मनि का यह वचन सत्य है ।।३॥ 
भितना बालके प्रप्रभाय जसा सलितव से उदृत विन्दु गिरता है उतना दही सपं 
शौदाद दावण शिविका सवण त्रिया क्रतौ है ।४॥ दात नाडीषाते सम्पूणं 
शरोर मे वहे विपमप्रमण॒ दिया करता दहै जव तक वह विप पाहू गो सक्गान्त 
परताटै भरववाबुचित बो प्रमािति होतार (६ इगरेएहीधणामे 
धिप मस्तेवमे चना जनाद । विपङकेवेषम मनुष्य संक्डपभ्रौरसप्सोकार 
फेन्पिनिदानादै 1६+ चातक द्ष्रयाएद दिस दै स्मानवह्‌व्िपिप्कको 
भ्रषठहोकरयदृ जाना है जिस प्रकारसेततेलषौ ब्रूदजलये पदकरवेगते 
यद़र्रतीर्वंषही पट्‌ भी वता ¶जा 

सिराण्डी आभ्रय प्रप्य मामनेन ममीस्ति 1 

तन स्यन्त प्राप्य स्वचास्यान चिचेध्तिम्‌ ॥२८॥ 


च 
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त्वचायु दिगुरा विद्याच्रीसितेयु चतुगुखम्‌ । 

पित्ते तु तिगुख याति इलेप्मे वै पोडका भवेत्‌ ।(६॥ 

वायौ विशदुगुख चैव मञ्ञापष्टिगुर तथा 1 

प्राणो चैकाणंवीभूते सर्वेगाताणि सधयत ५१० 

श्रोत्र निरध्यमाने च याति दष्टस्त्वसाघ्यताम्‌ । 

ततोऽसौ शरियते जम्तुनि श्वासोच्छवास" जत ॥११॥ 

निप्कते तु ततो जीवो भूते पचत्वमागते । 

तानि भूतानि गच्यत्ति पस्पयस्य यथातयम्‌ ॥१२॥} 

पृधिव्यापस्तया तेजो वायुरागराश्मेव च 1 

दत्येपामेव सधात ररीरमभिधोयते 11१३1 

पृथिवी पृथिवीं याति तोय तोयेषु लीयते 1 

तेजौ गच्छति चादित्य माएनो भारत ब्रजेत्‌ 1८) 

आदाय चवमाप्रणि सह तेनैव गच्यति । 

स्वस्थान ते प्रप्यत परस्मरनियोजिता 11१५॥ 

भाष्तमे दादा समीरित गिनण्टो प्राश्य कौ प्राति कर पिरषट्‌ 

सेक स्पानायौ प्राह विपा रना दै वेगे दी त्ववा स्थानम दपा वियद 
होना? 1८) एयद्राम द्विगुण जाना वाटि प्रौररर्मे यनुगणषह्जना 
पित्तम वगुना जानाहि पोर कप म गाद्टगुगाहोगहै॥6 वाघ्रुम 
जवे पिषपदटरुव जातादहै तो यर क्ीय गुनाप्रौरमभरन्नाम भाद गुनाष्टोजतिा 
है प्राणम जो एतएव रै षटूकते परगमरा गणयाकापोद्िति भरा 
समता 1१० कातो पिष््यादहा जाते परदट वृष्य पनाष्य दाप 
धुदजाधाकृरनादै1 दमय यदवा यह जीव भरे जाता ह पौरव 
उस्टवाम (उरक घ्नि वाता मान) भोर निश्राय (बामनाप्रार जाने 
पाणा ञो ददो जान ह पपा जोव निर्म जा परप्तेत भरो 
(व्वनत्य) के पदहवद्राषहो जानषरदं पावा पूगे वित्जिगसश्पे$ 
खय जार (क अता चरते ठै कातो) वृकि, जत, तज, चायु पौर 
पदादा पचात कदत सपन होता दने स्दीर् हग पनेर 
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जाया करता है (1१३॥ पृथिवी पृथ्वी म चला जाता है, जल जलम मिल जाता 
दै तेज सूय में चला जाया करता है मारत माष्त मे मिल कर चला जाता है 
तथा भ्राकाश महाकाश्चमे भिल जाया करता है! ये सव उस जीवात्माके 
सायही चये जाया करतेर्हु1 ये सव परस्परम नियोजित ह श्रीर सपने प्रपने 
स्यानको जक्रर प्राप्त टो जति ॥१४।।१५॥ 


न जीवेदागत कश्चिदिह जन्मनि सूत्रत 1 
विपात न उपक्षेत त्वरितं तु चिकित्सयेत्‌ ॥१९)॥ 
एकमस्ति धिप लोकै द्वितीय चोपपद्यते 1 
यथा नानाविव चैव स्यावर तु तथैव च \\१७॥ 
प्रथमे विपवेगे तु रोमहर्पोऽभिजायते । 
दवितीय विपवेगे तु स्वेदो गात्रेषु जायते ॥१८॥ 
तृतीये विपवेगे तु कम्पो गात्रेषु जायते 1 
चतुर्थे विपवेगे तु श्रोातरनिरोधघटत्‌ 11 १९॥ 
पच्चमे विपवेगे तु हिक्का गात्रेषु जायते । 
पष्ठे च विपे तु प्रारभ्योऽपि प्रमुच्यते ॥ 
सक्तधातुवहा द्यते वैनतयेन मापिता ॥२०॥ 
यच स्थानि विपे प्राप्ते तस्य रूपाणि मे णु । 
अमानि तिभिरायते तयते च मुहुमुं ह ॥२१॥ 
हिसृद्रन 1 इम जम मे कई भीश्राया हूभ्रा यहाँ सतार मसदा 
जीधित नही रहा वरता दहै यह सममवर विप श्रात्तं मानवक्ी कमी 
उपा नहीं वनी चाहिए घौर नोच्रसे ग्र उमकौ विदित्सा भ्रवन्य करनो 
चारिष्‌ ॥॥१६॥ यह्‌ विप एक मोत श्नौर दूमरेको प्राप्त हो जाया करता 
ट । उसी प्रकारसे य विप स्थावर प्रौर नाना प्रकरका होता हि ॥॥१७॥ 
प्रथम दिपवे वेम रामाच टो जातादै। दूगरे विपवेवेग दोन पर मावा 
भ परीना भाने लगनादहै। जव तोरा दिप का वगदेतताहै तो शरीरम 
भदुपम कवनी होतीटै। चौय विष वग वे ्रव्रात्तर व निरोध दहो 
जाता टै ॥१८।११६॥ पचे विपङेवेग होनेप्र मात्रा म टिचकशी उत्पत 
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हो जाती) छ विपवे वेगम तो मानव ब्रध्ने प्राणोकेभी विपुक्तहो 
जाया करता ह ॥ ये विप सातो धातुश्ो मे पहुचने वाले होते द एेसा वैनतेय के 
द्वारा क्हेगये ह ।२०॥ बाणौ के स्थान परविष के प्राप्त हो जाति पर उनके 


कूपौ को सु्से सुनो । उस समय समन्त श्रद्ध तिमिरायमपणु हो जाते ह प्रीर 
वारवार तपा करते है ॥२९१ 


एतानि यस्य चिद्वानि तस्य त्वचि गते विषम्‌ } 
तस्यागद प्रवक्ष्यामि येन॒ सपदते सुखम्‌ ।२२॥ 
अर्कैमूलमपामागे श्रियगुः तगर तथा 1 
एतदालोज्य दातव्य तत. सवद्यते सुखम्‌ ॥२३॥। 
तततस्तस्मिन्छते विध निवर्तेत चेदिपम्‌ 1 
सवच स्थान ततो भिता रक्तस्थान प्रधावति ॥२४॥ 
विपे च रक्त स्राप्ते तस्य रूपाणिमे णु] 
दह्यते मुह्यते चैव शीतल वहु मन्यते ॥२५॥ 
एतानि यस्य र्फाणएि तस्य रक्तगतं विम्‌ 1 
तनाग्रद प्ररध्यामिं येन सम्पद्यते सुखम्‌ ॥२६॥ 
उशीर चन्दन वुद्रमुत्पलं तगर तथा । 
महाकालस्य मूलानि त्िदु्वारनगस्य च । 
हिगुल मस्वि चैव पूर्ववेगे तु दापयेत्‌ ॥२७। 

हती वृका वेगती इद्रवारग्िपरलयम्‌ ॥ 
सप्तगन्धघृत चैय॒द्वितीये परिकीितम्‌ ॥२८॥ 

ज्जिगरे ये हनने चिद्ठ होे है उपमे त्वचा गया हभ पिपष्टोता 

ह । प्रव उरके प्रगदमोकदेना टै जिर वारा गुतप्राप्तहो जाता दै ॥ २ 
पराक ए जट, प्रपाणां (प्रीया), स्रिपटगु घौर तगर एतन मयो भामोध्ति 
मरे द्टमो देना पारि 1 एके युय उछत्र होत्तारै २९ दैविप्र ष्य 
प्रर्मे मरने षर यद्वि विय पियृत्तष्ो जद दैद्षि परिद स्वदावेस्यादका 
भेददणै रककेः स्यान वो ट्रोल करता ॥ रथा जय पिपस्तमे पद 
जातादैशो उम समयमे उखे जो स्मद्ोठे है उन्द्‌ प्वत्रुग मुभे चवण 
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करो 1 वह्‌ दाह्‌ वाला श्रौरं मोह (मूर्च्छा) वालाहो जाया करता हैभरोर 
वहृत शतन मानता है (1२४५१ य जिसके रूप होते है उसको समलो कि विष 
रक्तगत हो गया है । श्रव उस समय का श्रगद कहता ह जिसके दवारा सुख हो 
जाता है (1२६।। उश्चीर, च-दन, वुष्र, उत्पल णर, महाकाल त्था सिन्धु वार 
नग के मूत, हिगुल, भिच इन सवक दिलाना चादिए निन्ठु येपू्ंवेगमेही 
दितवाय। द्वितीय वेग म वृहती, वृद्िविवा काली, इद्र वास्णी जडी का मूल 
श्रौर श्त गत्व घृत ये सव देना वताया गया है (९७॥२न) 


सिन्दुवार तथा हग तृतीये कारयेद्वृष । 
तस्य पान च वुर्वीति अजन नेपन तथा 11२1 
एतेनैवोपचारेए तत॒ सप्ते सूुखपर्‌ 
रत्तस्यान ततो गत्वा पित्तस्थान प्रधावति ।३०) 
पित्तस्यानगते विप्र विपल्पाणि मे च्छणु । 
उत्तिष्ठते निपतते दह्यते मुद्धते तथा ॥॥३१॥ 
गात पीतक स्याद्र दिश पद्यति पीतिवा 1 
प्रयला च भवेनपूर्यी न चास्मान विजानते 1 
विपन्ना तस्य दुर्याद्यया सम्पद्यते सुखम्‌ ॥३२॥ 
पिनस्यानमतिक्रम्य ट ष्मस्यान च गच्छति 1३३11 
पिप्पल्यो मधुक चैव मघुखण्ड घृत तथा । 
मधु्तारमलाद्रू च जाति शवरवालुकाभू 1 
दद्रवाररििभूल गवा सूत्रेण पेपयेतर ५३४॥। 
मम्य तस्य प्रयु जोत पानमालेपनाजनम्‌ । 
एतेन वोपचास्ण तत॒ सम्पति गुखम्‌ ॥13५॥ 
तीमरे वगर मुष पुय कौ मि-पुवार प्नोर रिगु वराना चादिए। 
उगङा पात करे ठया प्रजन प्रौर लपनमी बरे ५२६ इम उपचार 
सही फिर मुगा उस्पश्रहाजातादै। इण परवान्‌ रक्त मर स्यान षो पटच 
यर (फिर यह्‌ विष नित्त स्यान पो दौड करता दै।३०। हेिधिय्र 1 जब 
पिष पिब स्यान पर हच्ता है ठड विषय जास्परदोत उदं मुय 
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सुनो 1 दष्ट व्यक्ति कभी तो उठकर खडा रोदा है, कभी वह्‌ नीचे भिर षडतां 
है, उसके समस्त शरीर मे दाह होतादहै ओर मोह कौ प्राप्त हो जाता 
है अर्थाव्‌ दोश होता है ।३१॥ वह शयीरसिपोनादहो जत्ताहै भौर प्तम्त 
दिक्नश्रोको भी पोली देखा करता है) उसे बडी मारी जवर्दस्त मृच्छहोती 
है कि स्वय श्रपने श्रापक्नो भी नही जाना करता है । उस्र समय उसकी विपकी 
क्रिया करनी चादिए्‌ जिसमे सु उत्पन हो जावे ॥३२॥ पित्तिकेस्यानवा 
प्रतिक्रमएा षरे फिर वह्‌ कफे को प्राप्त हो जाता है +३३)) पीपल, 
मयु, मधुखश्ड, धृत, मवुषार, श्रलावरू जातिशचद्धर वालुका भ्नौर इन्दरयाख्णी 
का मूल इन सको गाय के प्र^ाव से पोसना चाहिए ।1३४।! उस नस्या 
भ्रयोम करन) च्िए्‌ तथा पान, आलेपन श्रौर अ्रद्धन शीकरे! दतन ही 
उपचार से सुव उत्पन्न हो जाया करता है १।३५॥ 


श्योप्मस्थान तत प्राप्ते तस्य सूपारणिमे ष्णु 
मात्राणि तस्य रुध्यते नि श्वासश्च न जायते } 
साला च स्रवते तस्य कण्ठो घुर्घुरायते ॥३९॥ 
एतानि यस्य रूपाणि तस्य इलेप्मगत विषम्‌ । 
तस्यागद प्रव्यामि येन सम्पद्यते सुखम्‌ रेण 
व्रिक्टुकी र्लेप्मातको लोध्च च मधुतारवम्‌ । 
एतानि समभागानि गवा मूत्रेण श्रपयेत्‌ ॥२८॥ 
तेस्य पानं च वु्यीति अघने लेपन तथा) 
एतेनयोपयारे तत॒ सम्पदयते सुगम्‌ 11३६! 
दनेष्मस्यानमनिक्रम्य वायुम्यान च गच्छति 1 

त्र रूपाणि वध्यामि वायुम्यानगते विपि ।४०॥} 
आष्मायते च जठर वाधव्राश्च न पस्यति । 
ट्य स्ने ल्प दृषटिमिगद्च जायतते षष्ट 
एतानि यस्य स्पागि तस्य वायुगते विमु । 
तेम्पागत प्रदष्यामि येन सम्पदे मुखमु पना 


जवं विष इनेप्मः (कफ) कृ स्थात प्र पटूव जनाद उत्त श्रभवमी 
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उमविपकेप्रभावसेख्प दति उम ग्रब वताता हु उह तुम श्रवण 
करो उस समय दण्द गात्रष्डदहोजतिरैग्रौरनि श्वत नही हृमाक्रता टै। 
उमरे मुच से लार टपक्ने लगती है ग्रौर उमका कण्ठ घुरघुटाने लगतः है ।२६॥ 
इम प्रकारके जिसके स्य हात ह उसके दचेष्मा म प्रात हाने वाला विष होता 
है । उसका अमद श्रव भै वतलाता ह जितक क्रनेसे सुवहोतादहै 1" 
शेप्मानक, विरुद लोध्र मधुसारक इन सव वस्त्रो को समाग लेकर गाय 
क़ मूत्रके साय प्राते । उसका पान वरे तथा इमक्ा प्रन न्नौरनेपन भी 
करन चाहिः। इतने ही उपचारक क्रनेसे सृख उत्पप्र हो जाता दै ॥३ ॥ 
॥१६॥ न्तप्मा के स्या का प्रतिक्रमणा करे फिर विप वादु वे स्याने 
पटच करतादै। वायु कं स्वान पर विप के पटुवने पर्‌ जो उप्तवेूपदह्प्रा 
परते उर्हु श्रव वतलाया जाता है (1५० उस प्रवन्या मे पेट प्राघ्यायमानं 
हा जाता है श्रीर्‌ वहन्ति कने ववनानो मौ नही देगनादे । मभ्रषर 
पास््प्वदत्रिय करदेनादैप्रौर उता टाः भा भी हो जता दै ॥४१।॥ 
य निमी स देषा बन जाती हं उगका सममः तना चाप्षि कि विषवायु 
मस्यान म पटच गया । मव उमङ्गा प्रगदभौ वत्रनते निम्र दरा सुप 
उतघ्नदो जाता दै ।॥४२।॥ 


शोगामूत प्रिमात च रक्त च गजपिप्पगीम्‌ । 
भाद्धीं वचा पिष्पतरी च दवदार्‌ मयूकवम्‌ ॥४३॥ 
मधूग्मार मदमिद्यार 

हिगु च पिष गुटिपराचवबुयान्‌ 1 
द्दात तम्भाजनतेपनाि 

्पो-गद सपविपाति रयात्‌ 1८्या 
अदन तैवनस्य उ निप्र दखादिर्पा उत्‌ 1 
यानृस्वान तरो मुकवा मल्ताम्यान प्रयावति ्रथ्ा 
शिप मलशगनं विप्र तस्य रूपाणि मे चग 1 
रृष्टिन हीयत तम्य भूमन मुच्चति पा 
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एतानि यस्य रूपाणि पस्य मञ्ञाभते विपम्‌ } 
तस्यागद प्रवक्ष्यामि येन॒ सम्पद्यते सुखम्‌ ॥८७॥ 
पृतमघुक्षकंरान्विततमुशषीर चन्दन तथा} 
एतदालोख्य दातव्य पान नस्य च सूव्रत्‌ ॥४८॥ 


तत प्रणश्यते दुख तत॒ सपदयत्ते सुखभ । 
अथ तस्मिन्कृते योगे दिप तस्य निवर्तते ॥(४६॥ 
शेपा का मून, प्रियाल, रक्त, गज पिप्पली, भारङ्गी, वच पीपल, 

देवदार मयूकक मधूककषार, सहसिन्धु शर प्रौर हीम इन सवकरापेयशकर 
गुटिका बना लेनी चाहिए उन्हे सेवन करावे पौर इकषका भ्रज्जन तया लेपन भी 
करे । यहु एसा श्रगददहै कि सरतरहके विपोका हनन कर देता ह ।५४२॥ 
(४८४1 इसका श्रञ्खन धीर नस्य विपान्वित को बहृत ही शीघ्र देना चारिए । 
फिर वह्‌ विपवायु स्थानको दछधोडकर मज्जामे प्रविष्टहो जाता है 1४९) 
हे विप्र । मञ्जागत्त विपकेहो जनिपरजो रूप प्रकट श्रा फरतेरहै, उन्द्‌ 
मुभे सुनो । उसवौ रिचो विलदुग हो नष्ट हो जाती है शरोर वहु यह 
सिक भ्रद्नो करो पटकन लगता है ।४९।॥ इतत तरद्‌ कीः रूप रेखा जि्की 
दिादेनी दहै वह्‌ मज्जागत विप समभ लेना चाहिए] श्रव उष प्रवध्यामे 
जो प्रगदहोतयहै उस्रा वणन क्रिया जतादहै जिषवै करने से स्वास्थ्य का 
सुखं प्राप्त हौ जाता है 11४८७! पत, मधु, षकंरासे युक्त उद्वीर तथा चदन 
षन गयमो पोट-ीम बर्‌ देना चारटिषए्‌} हेसुद्रत 1 उतवा पान पौर नस्य 
भीदेवे ॥४८॥ प्पे धरातेसादादुयमष्ट हा जाया रताद पौर फिर 
स्वष्यता का गुण उलप्न होना है । इय प्रवारसदसयोग वैः पटने पर उत 
पीणितिमाव्रिपदरूर टा जाया करता दै ॥४६॥ 

मज्ास्यान ततो गच्वा मर्मस्वान प्रधावति 1 

चिपेततु ममं यप्रप्ने श्ण म्प्र यथा मवेत्‌ 1५० 

निदे पतते भूमो कर्णीम्या चिन मवेत्‌ + 

वारिण लिच्यमानस्य गोमय न जायतते ५९१ 
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दडेन हन्यमानस्य दडराजी म॒ जायते 1 
शस्येणच्ियमानस्य रुधिर न॒ प्रवर्तते ।५२॥ 
केशेषु लुच्यमानिपु नैव केशान््वेदते । 
यस्य कणौ च पावें च हस्तपाद च सधय । 
शियिलानि भवतीह स॒ गतासुरिति श्चुति ॥५३॥ 
एतानि यस्य रूपाणि विपरीतानि गौतम । 
मृत तु न विजानीयात्कश्यपस्य वचो यथा [भ४।। 
वेदयास्तस्य न प्यति ये भवति कुशिक्षिता । 
विचक्षणास्तु पदयति मन्नौपधिसमन्विता ॥५५॥। 
तस्यागद प्रवक्ष्यामि स्वय श््रोण भापितमर 1 
मभरूरपित्त मार्जारपित्त गन्धनाडीमूलमेव च ॥५६॥ 
मज्जा स्थान से चल कर फिर वह्‌ विप ममं स्यानकौभ्रोर दोडा 
करतादै। जव वह्‌ विप ममं स्यान मे पुव जाता है तव उप्तकी जो ददा 
होत है उका श्रवणा करो ॥५०॥। वह्‌ व्यक्ति चेष्टा से हीन हाकर भूषिमे 
भिरजायाक्रताहै श्रौर कानो से विरा हो जाता है। उस प्रवस्था 
म॒ उसक्ते उपर जत कं गहरे दीटे भी दयि जा्वेतोभीउते रोमा-ड 
नही दति ६ भर्थातु उत्तमे शरीर पर जल के पडन पर काई प्रतिक्रिया नही 
होनी है ॥५१॥ यदि उस दण्डसे भी पीटा जाव त! उसके शारीरपरदण्डेकी 
रेला नहं पडनो हे । यदि विसी शल से उसके शरीर का छेदन किया जावे 
तो उने दायर्से रुधिर भी नही निकतता है ॥५२॥ उसके यदिवा भी 
लु चित्त श्रिय जादे ता भा उसे इसका कुदं भो श्रनुमव नही होता । जिपके 
कन, पाक्षं, हाय, वैर घोर समस्त साध्यां दियत हो जायाक्रतीर्ह मौर 
यद्‌ उ्सेमृततहोगयाहैएसाही कटा जता है (1५३॥1 हे गौतम 1 जिसके 
षस तरद्‌ के धिल्रुन विषरोन ख्य हात है उस मृत (मरा हमा) तो नदी समभ 
सेना चादिर्‌ क्योकि कश्यप महपि के ठेते वचन ह ॥ ५५ चे ्यद्सयातकनै 
नही सममः पतति जो कुदिक्षि् होति दै1जा विचक्षण वय होति द प्रीर मन्व 
तया ्रोपधियो यै जानने वालष्तेर्ै वे इम प्रवस्या कय मलौ मानि दख 
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लिया करते ह ।॥५५१ श्रव म इम दना मजो श्रगद होता है उत्ते वतलाता हु 
जिसको क्रि स्वय भगवान्‌ खन कहा था ॥६।! 

कुंकुम तगर कुष्ठ कासमर्दत्वच तथा । 

उत्पलस्य च किजल्क पद्मस्य वुमुदस्य च॑ ॥५७॥ 

एतानि समभागानि गोमूत्रेण तु पेपयेत्‌ \ 

एपोऽगदो यस्य हस्ते दो न धियतेसवे। 

कालाहिनापि दष्टेन क्षिप्र भवति निविप । ५८॥। 

क्षिप्रमेव प्रदातव्य मृतसजौवनौपधम्‌ । 

अजन चव नस्य च क्षिप्र ददयद्धिचक्षण ॥५६॥ 


मयुर का पित्ता मार्जार का पित्त गव नादी का मूल कुडकरुम तगर 
कुठ कासमद की घाल उत्पल का र्विजल्क पश्र प्रोर कुमुद का किजल्क इन 
समस्त वस्तुप्ो को समान भाग मे लेकर गोमूव्रके साय सवक पीसना चाहिए । 
यह भ्रगद जिक्र हायमे होता दै वहे दशन किया दहू्राभो व्यक्ति नदी मस 
करतार । चहेकालसूपभी देवयो नकाटलेवे बह्‌कशीच्चदही दिप रित 
हा जाता । यह मृत सजीवनी प्रौपथ है उत्तेक्षोध्रही देना चाटिए 1 इसवा 
श्रजन श्रीर्‌ नस्यभी विफक्षण कौ नाघ्र देना चाहिए ॥५७।।५८।।५६॥ 

---ज्क्िन्कन 


१ षष्ठोकल्पे कातिकषष्ठचा स्कन्दपुजावरनम्‌ 11 


पश्चा फलाशनो राजयिवशेषात्कात्तिके नृप । 
राज्यच्पूतो विशेषेण स्व राज्य लभते चिरा ॥१॥\ 
पष्ठी तिथिमहाराज सवदा सवकापदा 1 
उपोष्या तु प्रयनेन सवश्नाल जयाथिना ॥२॥ 
| कार्तिकेयस्य दथिता एपा पष्टो महातिधि 1 
देवक्षिनाधिपय हि प्रा तस्या महात्पना ॥३॥ 
॥ अस्याहि श्वयत्ता युक्तयो यस्मात्स्वदो भवाग्रणी । 
तस्मात्पष्ठवा नक्तभोजी प्राप्नुयादीम्सित सदा 1 


पष्ीकल्ये कातिकपप्ड्यां स्कन्दपूजावर्णनम्‌ { { १२५ 


दत्त्वार्घ्यं कात्तिकेयाय स्थित्वा वै दक्षिणामुखः 1 

दध्ना धृतोदकं पृप्पमत्रेखानेन सुव्रत 11411 

सप्तपिदारज स्कन्द स्वाहापसिसमुद्धव 1 

स्द्रायमाग्निज विमो गाग नमो्स्तुते। 

प्रीयता देवसेनानी सपादयतु हृद्गतम्‌ ।1६॥। 

दत्त्वा विप्राय चारमान्न यच्चान्यदपि विद्यते 1 

पश्रादुभुट्क्तेत्वसौ रातौ भूमि कृत्वा तु भाजनम्‌ 11७1 

दस श्रध्यायमे पष्ठी कत्पमे कात्तिकिकीयघ्री मे सकन्दकीपूजाका 

येन करिया जातत, है । सुमन्तु ऋषि ने क्हा--हैनृप। पषटरोनिधित्नेफनो 
काश्रादार करने वन्ता पुष्प प्रर विशेष रूपसे कात्तिक मासमेफलोका 
भ्रदान करने वाना यदि श्रषने राज्य भीच्युनहो गया होतो वहरशीघ्रही 
राज्य की प्रात्ति कर निया करता है ।॥१॥1 हे महाराज! यह पष्ठी तिथि सर्वदा 
समस्त कामनश्रो केदेने बालौ हृप्राक्रतीहै। जो श्रपने जयकरी इच्छा 
रखता है उति इस पष्ठी निवि क समी समयो में प्रयत्न पूरवेक उवास करना 
चादिए ।॥२॥ पट्‌ षष्ठो मटातिथी स्वामी कात्तिकरेय बीप्रिय,ह1 दस महानु 
भ्रात्पा वाते देत्र ने इममे देवता््रो कौ सेना का श्राविपत्य प्राप्तं सिया था ॥1२॥) 
इम निधिमे शिव का ज्येदर पुत्र भगवान्‌ स्कन्द परम श्रेयसेसर्मावतदहृएय 
दसी वारणस्ते पी निथिमे दिन मे उपवास एक वार रात्रिमे भोजन वरन 
वाता मनुष्य सदा भ्रने भनी कौ प्राप्ति क्रिया करता 11४) स्वामी 
का्त्रिय को श्रष्यं देकर दक्षिण दि्ाकी भोर मुख करे स्वितहोवेभ्रीर 
दधि, पृने, उदक्र पोर पुष्पो वे द्वारा निम्ननिलित्त मन्ध सेस्कन्द का समर्चन 
षरे, मन्त्र का स्वष्पयट्‌ है-'टे सप्तपिदारन । हिस्वन्द 1 हे स्पाहापनि 
रमुद्धव] हेष्द्रा्यंमाभ्निजि! है विसये 1 हेगद्धा गर्भं} ्रापदे गयि मेय 
मेमघ्वार ह 1 देव सेना के पपिपति प्राप मु पर प्रणम्न होदये भौर मेरे ददप 
कै मनोय को पूणा करिये 11५।१६॥। पषने प्रमो ब्रह्मण कौ दान करके तया 
प्रन्यजोषृुमोदहोउष्वा भी"दान देकर फिररात्रिमे भूमिमेषात्रको 
रवर श्वय भोगेत करे ॥1७॥ 


१२९ 1 ॥ भविष्य पुराण 


एव पश्या त्रत सेहास्प्रोक्त स्कन्देन यत्नत । 
तन्निवो भंहासज प्रौच्पमान मयाखिलम्‌ ॥८\1 
छया यस्तु फलाठारो नक्ताहारो भविप्यति । 
शुवलाृष्णासु नियतो ब्रह्मचारी समाहित ॥६॥ 
तस्य सिद्धि धृति तुष्टि राज्यमायुनिरामयम्‌ । 
पारमिक चैहिकि च दद्यात्स्कन्दो न सराय ॥१०॥ 
यो हि नक्तोपवास स्यात्स नक्त न व्रती मवेत्‌ 1 
इह वामुत्र सोप्यत्त लभते रयातिमुत्तमामर 1 
स्वर्गे च नियत वास लभते नाम सशय ॥११॥ 
इह चागत्य कालाते यथोक्तफलभाग्भवेत्‌ । 
देवानामपि वद्योऽसौ राज्ञा राजा मविष्यति ॥१२॥ 
यश्चापि श्यृणुयाष्प पश्या कुर्कुलोदटह्‌ 1 
तस्य धिद्धिस्तथा तुष्टिपूः ति स्यात्प्यात्तिसभवा ॥१३॥ 
षस प्रकारसे इस पष्ट तिथिमे त्रत स्क(दने यत्नसे स्के कारण 
~ भटाहि। हे महाराज! मेरे रा सम्पण यह्‌ कष्टाजारहाहै उपेभ्राष 
भली मति ससकेलो (1८1 पटी तिचिमेजोको्टुफनोकाश्राहार करने वाला 
श्रोरं रात्रि मे भाहारे करने वाला रहेगा, बह पष्ठी कृष्णा पक्ष की प्रौर शुक्ल 
पक्षक समी ¢, उनमे नियत सगास्ति श्रौर ब्रहाचय व्रत वाला होकर रे 
उपकी सिद्धि दुष्ट, शृत रज्य आयुप्रौरं निरामयता इन स्वको उस प्रत्त 
करने वाने व्यक्तिकै लिये स्म्ददेतेटै) स्कंद उस इस लोक का प्रर 
परलौक का दोनो दी सुग दियाकरते टै इसमे वृछमी सशय नही है ।६।१०॥ 
जो नक्त (रात्रि) के उग्वास् वाना होताहैषह्‌ राति ब्रत घाला होत्ताहै। 
वह्‌ पुद्प यां प्रौ परलोक म दोनो जगह श्रष्य त ही उत्तम र्याति {प्रभिदि) 
को प्राप्त करिया करता भ्रोर उसतकाश्रतमस्वेग म नियत्ते निवासि होता है 
दसमु मी सदम नरी रै ५१९। दय ससार मे श्राकर वह्‌ वाला तमे यधोक्त 
फन का भोगे वाला हयो जत्ताहै। यह पुष्प देवोकाभी वदनीकरिवे 
योस्य होतादैश्नीर रापो वामी राजादृश्ा बरतादहै। देकर बुरह । 


पष्ठोक्ेब्राद्यण्यविवेववर्णनप्‌ ] { १२७ 


चोवोर््भीहइमपदयोकेक्ल्यको नुगा है उमरे मिदि, तुरि, धृति जोकि 
स्याति से उन होने वानी है, हृप्रा करती है ।१६।।१३॥ 
` ---- 
1 पटी कल्पे ब्राह्यण्यविवेकवर्णनम्‌ !1 

यैदाव्यनमप्येतदत्रादण्यं प्रतिपद्ये 1 

विप्रवर द्यराजन्यौ राक्षसा रागरणादयः ॥१॥ 

श्वादचांडालदासाश्च लुव्वकाभीरधीवराः । 

यन्येऽपि वृषलाः केचित्तं पि वेदानधीयते ।)२॥ 

शद्रा देशातरं गत्वा ब्रा्यण्यं क्षत्रियं धरिता: 1 

ग्यापाराकारमापादं विप्रतुल्वैः प्रकलितैः 1३0 

वेदानधीत्य वेदौ वा वेद वापि यथाक्रमम्‌ । 

प्रोहति शुभां कन्या रु्ध्राह्मणजां नसा. ।४॥ 

अथ वाघीत्य वेदास्तु क्षत्रवेदयैस्तु वा नराः । 

गोडपू्वा कृताभेयुर्जाति वा दक्षिएात्यजाम्‌ 1५॥ 

भपरिज्नातयू्रत्यादुब्राह्यण्यं याति कामतः 1 

तस्मान्न च्तायते भेदो वेदाघ्यायक्रियाकृतः ॥६॥! 

शाखकारस्तथा चोक्त न्यायमार्गानुसारिभिः । 

ते साघु मतमाक्ण्यं संतः सति विमत्सराः 119॥ 

इस अ्रघ्यायमे पषटीक्ल्पमे ब्राह्मण के विवेकका वणंन करिया जाता 

है । ब्रह्माजी ने कहा ब्राह्मण को भाति क्षनिय प्रीरर्वंदम भी वेद के श्रध्ययत 
सेहीइमब्राहयष्य कौ प्राप्त क्रिया करते ह! रावण श्रादि रास, श्वाद, 
चण्डाल, दास्र, लुब्धक, आमोर, घोवरजो मी श्रन्य कौईवृपतर्हूवेभी वेद 
का श्रष्णरयन क्रिया करते ह 11१।।२॥ चुद्रलोग दूरे देशौमे जाकरश्रौर 
क्षत्रिय क्य श्राश्नय प्रास करक ब्राह्यणा के तुल्य व्यापार, श्राकार श्रौर प्रकलित 


भापाभ्रादिके द्वारा ब्राह्मण्य प्राप्त क्रिया करते 1 समस्त वेदो, दोवेदया 
एक ही बेद दो यथाक्रम भ्रघ्ययन करे मनुष्य शुद्ध ब्राह्मणा से उत्पन्न होने 


श्र ] { भविष्यपुराण 


वाली व-यासे विवाह सिया करत है ॥३।।४५॥) अथवा वेदो कं श्रध्ययन कटके 
त्रिय या वैद्य जाति क मनुष्य दक्षिणाप्यजा गौड पूर्वा जाति कोप्राप्तहुए्‌ 
ह ॥५॥ शूद्रस्य का परिज्ञानन हाने से स्वेच्छया ब्राह्मण्य को प्रा वरिया करते, 
ह! इस कारणसेवेदोवे प्रव्पयनकीक्रियासे सिया हूग्रा भेदनही जा 
जाता 11६ -याय माग के श्रनुसरण करने वाते शास्र के रचविताश्रोन 
इस प्रकारसे कहा दै। वे साधुमत वा श्रवण कर सत पुरुप माप्पयसे रदित 
ह्प्रा क्रते है॥3॥ 


आचारहीनात्त पूनति वदा ययप्यधीता सह्‌ पदिभिरगै । 
सित्प हि बदाव्ययन्‌ द्विजाना वृत्त स्मृत ब्राकणएलक्षण तु ।1८॥ 
अधीत्य चतुरो बदान्यदि वृत्त न तिष्ठति 1 
न तेन क्रियते कार्य खीरतनेनेव पटक ॥६॥ 
जिखाप्रएवसस्वारसव्योपासनमेखला ॥ 
दडाजिनपविव्रा्या सद्र प्यपि निरकुशा ॥१०॥ 
प्रसगोपि हि दूद्राणा न शक्यो विनिवारितुम्‌ । 
देवो तमत्रवरेखापि निवतते नरा स्वयम्‌ ।१९१॥ 
तस्माेतेऽपि रक्ष्यत विलक्षणतया चृणामू 1 
यज्ञोपवीतयम्बारमेख भगरूनलिवादय 11१२॥ 
आभिचारिमनत्रायं दुंलमत्वादिमापगणै 1 
त्राह्यमणस्यव शक्तिश्चेत्यनास्य वितिहन्यते ॥१३॥ 
तप सत्यादिमाहात्म्याद्‌ वतारसमयस्मृति ॥ 
मवरशक्तिनूणामपा सवेपामपि विद्ते ॥ १४ 
यचचपिष्धपोप्रङ्गा क मटित समस्तवना फा प्रध्ययन क्र पियाभरया 
हौतोमोजो धाचारतेहीग दोतते उर वेद प्वि्र हीं यनाथाक्रतह। 
वदाम प्रष्ययत करतेतातोद्विोषा एक दित्पक्वाकयोहो मानिदोता 
द 1 यस्तुत ब्रह्लगङ्रालक्षरतार्बावदो कदा गयाहै।5) चारोवने 
शा पस्ययन करे भो प्रदि भाई व्राहा चरित्वान यो राह उत द्राय 
पिद यमं दो गयि जाता वाटि जिमप्ररारसम्यरेल्दप गभाद 318, 


पेक्य ब्राह्ण्ययिवेक्वरणंनम्‌ ] { ध्र 


उस बौद नपु सक द्ध भो कायं सम्पादने नही विया रूरा है ॥६॥ दिखा, 
प्रणव सस्वर, सभ्योपासना, मेना धाररा, दण्ड, श्रजिनं श्नोर पवित्रा भ्रादिं 
धुद्रामविना वरिस श्रदुशकहुप्रा वर्ते यादो सक्ते ॥१०॥ दू्राका 

सङ्ग भौ विनिवारित नही किया जा सवता है देवोत्तम च्रयसे भी मनुष्य 
स्वय मिवृत्तहो जाया करते ह ।\११॥ दस वारण से यज्ञोपवीत सर्कार भीर 
भेव चूनिकन भ्रादि य सव मनुष्या कै विलक्षणता से नदी दिलाई दिया करते 
दै ॥१२॥ भ भिचारिक मन्त्र भादि क दुलेभ्वादि भाणो बे द्वारा यदि केवल 
ब्रह्मण कीदहीपाक्तिहोतीटै तो दरी इस धक्ति का विशेष हनन किसके 
रार्िया जाता है ॥१२॥ तप प्रौर सत्य प्रादि के माहाप्म्यसे देवताके 
शमय कौ स्मृति तथा मन्त्र कौ शकितं इन सभो मानवा की रहा करती है ॥१४५४ 


वचन दर्वेचस्यापि क्रियते सवेमानवं । 
शद्रव्राह्मणयोस्तस्मानास्ति भेदे कथचन ॥\१५॥१ 
शापानुग्रहकारित्व गक्तिभेदो न विद्ते 1 
चौरचाटादिराजन्यदुजेनामिहते नणाम्‌ ॥१६॥ 
आत्मदु खोदयापाय स्वेषु जवुपु रक्षणम्‌ 1 
कतु ने प्रमवेच्दुद्रो ब्राद्मणस्तददेव हि \॥१७॥ 
मा भूमे कलावेतद्टशे चाक्रायकृदिज } 
स्यादन्यदेदयकानादौ द्विजानामतिलाधिनाम्‌ ॥१८॥1 
दापानुग्रदसामध्यंमन्यदा्यात्मगोवरम्‌ 1 
ब्रह्मसाघनमेतद्धि लिय केचितप्रचक्षते ॥१६॥ 
ससासारक्तचेतस्का मोहाधत्तमसावृता । 
पन्तत्युन्मार्गगतेधु प्रत्यग्नि शलभा यथा ॥२०॥ 
जातिधरमं स्वय क्रिचिद्विशेप श्ुतिस्षगमात्‌ 1 
अधिद्ध॒सुद्रजतीना प्रसिद्धो विप्रजातिपु ॥२९॥। 
दवचन वोलने वाते का वचन मी सभी मनुष्यो के दारा करिया जाता है 1 
इमल्िये शूद्र भ्रं ब्राह्मण मे कोई भी किसी मो प्रक्र कामद नही रह्‌ जातत 
है) श्चाप दना यः श्नू्रह्‌ कस्वा यद्‌ कनिका भेन नदी हता है जबकि मनुष्यो 
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मे चौर वार भ्रादिक्षत्रिय दु्जनाकै द्वारा कुक्‌ दिया जता दै १५1१६ 
श्रत्मदुसके उदय का भ्रपापश्चीर श्रपने जीवौमे रक्षण क्रा दइपकायमे 
शूद्र समयं नही होना है । उसी प्रकार से ब्राह्मण भी समय हुश्रा करता है । 
1१७1 दस वलिकाल के समय पे प्रवार्यो के करने वात द्विज मे यह्‌ नदी होता 
है । इसवे श्रनिर्क्ति देश प्रर काल मे श्रतिदाय रक्तिाती द्विमोमे यहद 
सवता ॥१८॥ छाप देना या श्रनुग्रह्‌ दरना-इनकी साम्यं श्रवा भरघ्यात 
विषय का ज्ञान यह्‌ प्रहा साधत प्रौर बुद्ध विद्वाचु इसको ही इसका लिद्ध 
यहा परते ।।१६॥ सघार मे सक्त पित्त वाते श्रौर मोह के ्रघवारते 
धिरे हृष्‌ साग श्रन्ति वै प्रति शलभो पौ भाति उमाग के गरतौम गिराषरते 
र।॥२० यहजानिका धम स्वय धरति वे सद्धम सएव बोई विशेष वस्तु 
हमरा करती है जाकि शूर जानि वानो को सिद्ध नदी होता है प्रौर तरैवलणिप्र 
जानिमदही प्रसिद्ध होता है।॥२१॥ 


सस्वारो योनिसाचव्यो वा सामग्री प्रभवोभ्य वा 1 

यूद्र भ्योऽतिशय धत्तं य॒साधारणतागुणा ॥२२॥ 
विप्राणा पचधा भेद पटपनीयस्नु पडितं 1 

मे जातिजखयीजो वा विदोपो युवितेवाधवयन्‌ 1 

मानेमक्रिया सति न सनातनवस्तुन ॥२३॥ 

नित्यो न टिनुर्िगततियत्वार्‌ टैतुभेयेदधे दविचेपत म । 

स ततममस्तपरतिसक्निधानान्‌ वायात्ययक्षित्वमयु-तमेत ॥२४॥ 
स्वान परीरद्ृत्तिस्य श्रूगियोगादुदति य ॥ 
सानुयव्रदविनानन्पभावन्यंनं गम्यत 1\२4॥1 
वििष्टाधोतिधमेप्व ठउत्रिमा म्रद्मसगतति । 
मस्यारत्यत्तितयस्ास्य नान्यो नाश्य यदि ॥-६॥ 
दप्यस्वमाय रिमभीष्टमद्‌ त्रादष्यमानोन्िदटषटम्पव्‌ 1 

सरे प्ररीयनहि रष्यन्प तगो-ययाप्रदूमतिर्य न म्यात्‌ (२७॥ 
मामद्रमसायायरम पिनष मूदयमात्स्यमगूमिरगा 1 
ग्मरति ठनामि वृष्यपाप पया त्येत्यतददुकपुम्‌ 1२९ 
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यह सत्कार योनिमध्य हाता है प्रयवा सामग्रौ मे उन्न हौने वाला 
ना है जोकि सावारणता का गुण्य नरा से कई विशेष श्रतिधय पारणा किय 
तार ५२२ विता ङा पाच प्रकार कामे पण्डितो के दवारा कल्पना करन 
† योग्य होता है} युक्तिया के वाधक होने से जाति से उतत तया वेदघपी 
श परभूत हान वाना मेद कुदं भी विनपता नदी रसता है । सनातन वस्तु की 
गदभ क्रम ्नीर प्रक्रमकी प्रित्या नही होती है ))२३) विगत क्रियाके 
रीनकैवारणसे हनु नित्य नहीहै। वेद विने सेवहु हैतुहोतारै! वद 
उम प्रतिसनिधान होन स उमीकेतुप्यहै श्रोर भाात्यपेकषित्व श्रयुक्तं ही 
ट्तादै ।२७॥ श्रपने श्र नक्रण श्रौर हरीर की वृत्तिम स्थित रहने चाला 
भाश्रुतिकयागको पावर उदित दूप्रा करता दहै बह श्रनय वेद भिनात 
स्वभा प्रयोक द्वारो तदो जाना नाया करता है ।+२५।॥ विनेपत्ता से युक्त 
भ्रध्ययन करने वेके धपहोने मब्रह्यकी सङ्गति फ़तिम होत्रा है । भिसकौ 
खसको प्रतिश्य है उसकोयटि प्रप प्राश्चय नही करता है ॥२६।। क्या यह्‌ 
दृश्य स्वभाव ही भ्रभोष्ट माना जाता है भ्रयवा ब्राह्मण्य कोड श्रषष्ट स्वरूप वाला 
रूप लोतादै ? सवके द्रारातोदृस्यसरूप की परनीति हृश्रा करती है! उसके 
सिवाय प्राय प्रकार्च काई गति हौ नो होती है १1२७॥॥ सामग्री के अमावस 
भूदेव के शरीर म स्थित उस परम विनेप को जो श्रभूमिदेव अर्थातु भ्रत्राहमण 
हवे स्मरण सा कत्ते । इम्घे्रामा मे यथा तथा पण्य पाप है यह सब 
कयम ऋयुक्त टी है ॥२८॥ 

सामग्रयनुनेगुखं समग्रा शद्रा यत सति समा द्विजानाम्‌ } 

तस्माद्विशेषो द्विजदू्रनाम्नो नाच्यात्मिको वाह्यनिमित्तरो वा ।२६॥ 

सस्कारत्त सोऽतिशयो यदि 

स्यात्सवस्य पु सोस्त्यतिसस्छृतस्य 1 
य संस्कृतो विप्रगणप्रधानो 
व्याघ्ादिकंस्तेत न॒ तस्य साम्यम्‌ ॥३०॥1 
देतु्व घटते नपा जात्यादीनामसभवात्‌ 1 
जातिस्छृतक्स्वा्च॒ अधीते न विशेषत ॥३१1 
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सस्कारातिज्याभावादतरस्यागते परे. । 
भौतिकत्वाच्छरीरत्य समस्तानामसहतै. ।२३२॥ 

कि चान्यनास्तिकम्लेच्छयवनादिजनेष्वलम्‌ 1३३॥ 
वेदोदितवहिदु चस्तिपु दुरात्मसु 1 

धर्मादितिशयो दृष्टः क्ररसाहसिकादिपु 1 

तस्माद्विपरषु जात्यादिसामग्रीप्रभवो न सः 11३४ 

तस्मान्न च विभेदोस्ति न वहिर्नात्िरात्मनि 1 

न सुखादौ न चैश्व्ये नाज्ञाया नाभयेष्वपि ॥३५॥ ~ 


भ्रनुष्ठान के गुणो द्वारा जो सामग्री है वह जिनमे सम्पूण वेश 

द्िजोकेही समनी) इम बारणसेतो द्विजश्रौर शूद्रनामकाजो कुछ 
भी विदेष है वह ्राघ्यात्मिक नदी है परथवा वाह्य निमित्तिक भी नदीं है ॥२६॥ 
सस्कारसे ही यदि वह ्रतिशयहोता टै तो सभी मनुष्यो को, जिनकाकि 
प्रत्ययिक रूपसे सर्कार कियागयारै, हो जायमा। जो विप्रगण॒ प्रपान 
संस्कृत है तो व्यासादिकके द्वारा उससे उसका साम्य नही होता है ॥३०॥ 
जात्यादि के प्रसम्भवे होने से इनका हेतुत्र नही घटताहै प्नौर जानिके प्रकृवक 
होने से विदोपत। से श्रध्ययन नही मरता है ।३१।॥ सम्कारो के श्रतिशयके 
प्रमावसे दरुसरोके दवारा भरन्तर के प्राग होन पर श्रसहो पि समस्तोके 
शयैर के भौतिक होने से क्या भ्रन्यं नास्तिव, म्लेच्छं प्रर यवन जन प्रादिमे 
समात है 2 11१२।३३॥ वेद मे महे हए धमो बाहिर दुष चरित्र वाते 
दुराद्माप्रो मे श्रौरद्ररसाहभिकश्रादि मे धमेसे भ्रतिशय देखा गयादै। 
दरे विरोमे वहं जात्यादि सामप्री से उभ्प्न नहो है 1३५॥। ररे मोई 
विज्नेद नदी होतार \ न वादिरिप्नौरन भ्र-तरात्मामे वोर भेद है 4 युवादि, 
श्वय मे, भाज्ञामे भोर प्रमयोमे भी बो विेपभेदनटी है ।३५॥ 

न वीर्ये नाफ़तौ नादे न व्यापारे न चायुषि 1 

नये पृष्टेन दीवेल्ये न स्थर्यो नापि चापे 11३६1 

नप्रज्ञायान वैराग्ये न धर्मे न पराक्रमे! 

न ग्रिवमें ननपुण्ये न पार्द न मेप ॥३७॥ 
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म स्ीगर्भेण गमने न देहमलमष्टवे । 
मास्विरल््रो न च प्रेम्णि न प्रमाणो न लोमसु 1\३८॥ 
यृद्रपराह्यणखयोभेदो मृर्यमाणोऽपि यत्नत 1 
नक्षते सर्वधर्मेषु सहतंखिददारपि ।॥३६॥ 
उक्तमाना विसनरूतिविचारक्मक्यरिमि । 
बृद्धवृन्दारवाधी्ं रपरधृप्यमिद यच 1४णा 
न ब्राह्मणश्यनदमरीचिु्रा न क्षत्रिया रवियुरपुप्पवर्णा 1 
न चेह वैश्या हरितानतुत्या शद्रा न चागारसमानवर्णा ॥४९॥ 
पादध्रचारंस्तनुवणं वें सुचेन दु चेन च शोणितेन 1 
त्वड मासमभेदोस्थिरसं समानाश्चतुप्प्रभेदा हि कथ भवति ¶४२॥ 
नवायंमे नभ्राङ्तिमे नन्गापारमे नम्रक्षमे, नप्रागुमे, न 
श्रद्घमे नपुष्टमश्रौरन दुवलतामे तवा नेस्थिरताम भौर न चप्तामे 
हो कोई विभेद होता दै ।1३६॥ प्रज्ञा वैराग्य, घम, पराक्रम, वरिवगं नैपुण्य, 
भ्वपादिधभ्रौरमभ्रेपजमकृुद्धभेदहतादटै।॥३७॥ खीकेगभ से कोई भेदनही 
ह, गमनमे, देह के मल, स्व म ल्ली रन्घमेःप्रेममे, प्रमाणमेभ्रौर लोमो 
ममृण्यमाण भौ शूदरश्रीर ब्राह्मण का भेद वडे यतसे सहतदहृएदेवोके 
दारा भी समस्त घर्मो म नही देखा जाता है ॥३८।।३६॥ विचार के क्रमको 
करने वानोकै द्वारा उक्त मारा को विषम्भरति होती दै । वृद्धदेवोके प्रधी 
के द्वारा यह्‌ वचनं प्रप्रपृष्य होता है ।)४०॥। ब्रह्मणा चरमा फी किरंणोके 
समान शश्र नही होते रहै मरौर क्षत्रिय ढाकके पष्प के तुल्य लाल वण वाले 
नदीहै) इष सतार मे वैद्य हरितान की माति पौतवणं के नहीरहै प्रीर शुद्र 
शरद्धारके खमान रग वालि नदी ह्ग्रा करते ह ।४१।1 पादोके प्रचार शरीर 
कावण, केन सुख प्रर दुख तथा रक्त त्वचा, मास, भेद श्रौर श्रस्थिके 
द्वाराय चारो ब्राह्यणा, क्षत्रिय वंश्य म्नौरसद्रसमानही होत दँ फिरये चार 
प्रभेद कंसे होते ह ? १।४२ा 
वेणं्रमाणाङृतियभेवापघ, = वाग्बुद्धिकर्मेन्धियजीवितेषु 1 
कलिकेग््स्यमेपकेफु न विदन उपहितो जिङेफठ 4,2/311 
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स एके एवान पति प्रजाना कथ पुनर्जातिकृत प्रभेद । 
प्रमाणदृष्टातनयप्रवादै परीक्ष्यमाणो विघटत्वमेति (४४ 
चत्वार एकस्य पितु सुताश्च नेपा सुताना खलु जातिरेका । 

एव प्रजाना हि पितंक एव पितरैकभावान च जातिभेद ॥४५॥ 
फलान्यथोदु व रवृक्षजातेर्येथाग्रमध्यातभवानि यानि । 
वर्णाकरतिस्पशं रसं समानि तथैकतो जातिरतिप्रचिन्त्या ।(४६॥ 
ये कौशिका कादयपगौतमाश्च कौडिन्यमाडव्यवरिष्ठगोना । 
आत्रेयकौत्सागिरस सगर्गां मौद्गल्यकात्यायनभार्गवाश्च ॥४७॥ 
गोत्राणि नानाविधजातयश्च आातृस्नुपामैुनपुत्रभावा । 
वैवाहिक कम न वणं भेदा सर्वाणि दिल्पानि भवति तेषाम ॥४८॥ 


वग, प्रमाण प्राहृति, ममवाम, वाणी, बुद्धि, वर्म॑ ईइद्रय प्रोर 
जीवितमे तथा वल धिवग, श्रामय भेपजमे इन चारो म जातिकेहारा 
किया हुमा बोई विगेष दी होना है 11४३॥ यहाँ सयार मे समस्त प्रजाप्रा वा 
वह एकह स्वामी दै किर कसि प्रकार से जाति कै छारा व्रियागयायद्‌ 
प्रभेद होताहै? प्रमागा दात भ्रौर नये प्रादा मे द्वारा परीका रिया 
मया यह्‌ विषरत्व को प्राक्तना वध्या एक हा कपितापै चारापुप्रहात 
ह+ उनपूर्घोकी एकी रपी जाति दृषा वरगी दहै । इमी प्रकार प्रजाप्रा 
याजवण्ठही पित्ताहोताहैतोण्फ पिताहोने षै भावम को्हेभी जाति 
याभेदनदी हाता रै ॥४५१ उदुम्बर (मूतर) प्ररि जागि याल वृभावे 
प्तप्रायिये मागम, मध्य मप्रौरप्रत्मेलोनेयातजोभी होतेष्ै मे सव 
वेष, घ्ाष्रूणि स्पराप्रौररगप्राटिे सयान ट्ूप्रा क्रकह उगी मागिक्य्त 
सीहोतेयातोमी भिघ्रजातिमादोताभी प्रत्य चिताषा प्रिषयष्ोता 
ट।५६। जोभोकौरिषकद तया क्न्य ध्र गौत्मरै मोर्‌ शरीष्टिय 
माण्टय्य भ्रौर वनिष्ट सोत्र वात्ेहते $ तयापत्रेय फौत, पदर, गय, 
मौद्ग, कात्यायन पौर मापंवपाि गोतरलतरे ठ तया पफ प्रर षी 
जातिया ह्तोहैवे मर धातृ स्नुारे पुरम पृत्रभाव वाह) वंवा 
भरमप्रौदयायभेः हेहै उ सर निन्द्यो हु 1८3 14८11 


पष्ठकतपे बराहयण्यविवेकवरणनम्‌ ] 1 श्च 


ये चन्ये पडता प्रहुदहवराह्यखता नरा 1 

तेय दुरूष्टितिमिरमपनीयानुकप्य च (४6 

न्यायाञ्ञनैपवं दिव्ये परिणामसुखावदै । 

उपनीते प्रयत्न सूट सविदाह \)५०॥ 

मूतिमत्तवाच्च नारिटव नाशित्वाच्छेपभूतवत्‌ । 

देहाधारनियिष्ठना ब्राहाण्य न प्रकल््यने ॥५१॥ 

एकेकोवयच्स्तेपा न ब्राहाण्य समध्नुते 1 

ने चनिकममृहेपि सर्व॑यातिप्रसगत ॥५२॥ 

पृथिन्बुदकवाय्वग्निपरिणामाविनेपत ॥ 

देहत सरवेभूताना ब्रा्यणप्वप्रसयत ॥५३। 

देहस्य ब्राह्मणत्व यै स्तत्वज्ञं प्रकल्प्यते 1 

सस्क्तुरा शरीरस्य तेपा न ब्रह्मता भवेत्‌ ॥५४॥ 

मृग्यमाणे प्रयत्नेन देहे तनोपलम्यतते 1 

तस्मान देहे ब्राह्यण्य नापि देहात्मक भवेत्‌ ॥५५॥ 

यर्णापसदचाडालश्चादादीना प्रसज्यते 1 

यदि देहस्य विप्रस्व भवन्िरुपगम्यते ॥५६॥ 

दहदाक्तिगुण क्षीरौ कायमस्मादिरूपवत्‌ 1 

तम्माद्‌ हात्मवेनतदुत्राहयाण्य नापि कमंजम्‌ ॥॥५७॥ 

आर जो श्राय पण्डिन मनुप्यदेह से ब्राद्यशाता कहते हँ उनकी इस 

पु्िकेशभ्रवकारषो हटा कर तथा भ्रनुकम्पा करे परिणाममे सुख देने 
वाली दिव्य -ययाञ्लन की श्रौयधियोके द्वारा प्रयत्न से उपनीत सुटृष्टि हम 
देते है ॥४६।।५०1। मृत्तिमान्‌ होने स नान होने वातायम होताहैश्रीर 
विन्ालनी तत्ता दने से शेप भूतो की ्भातिर्द।जो दे कै श्राधार पर निविष्ट 
है उनका ब्राह्यण्यं नदी भ्रकल्पित क्रिया जाता है ।\५११। उनका एक-एक श्रवयव 
बरायष्य का उपभोगं नही करता दै श्रौर सवया अति प्रद्ग से श्रनेको के 
समूहृ भो ब्राद्यण्य नही होता ह ॥५२॥ पृयिवौ जल, वायु श्रभ्नि के परि 
खमा मँ कतई भी न्निपवाकाभावनहोने से समस्त प्राणियो कादैहसे 


ˆ १३६ ] [ भविष्य पुराण 


बराह्मणप्व का प्रसद्ध होता है ।१५३! जो तत््वाके ज्ञान न रखने वलि देह 
मौ बरा्यत्व की प्रकल्यना किया करते ह उनकी दारीर फे सस्नार वरने वातो 
की ब्रह्मता नही होती है ॥५४॥ बडे प्रयलाके द्वारा दूब खोज करने परभी 
देद मे वह प्राप्त नही होना है 1 इससे देढ मे ब्राह्मण्य सदी होता है प्रौर न वद 
देदात्मय ही होती है 1) ५५॥ यदि श्राप सव लोग दसं देह का ही विप्रत्व मान 
लेते द तो फिर वर्णापसद चाण्डाल रौर श्वादादि कौ भी यह्‌ विप्रस दहौ जामा 
करेगा भर्वात फिर तोये सभी चाण्डानादि प्राह्मश हो जापेगे ॥*५६॥ क्षीणं 
होने वाने देह को दाक्तिके गुणावे द्वारा कायके भस्म श्रादिस्परकी भीत 
है) इस वारणा स देहात्मक सते यड्‌ ब्राह्म्य नही होताहै भौर नमो ५ 
उत्पप्न होनि वाना ब्राह्मण्य हृग्रा करता हि 1५७11 


-***--- 


॥ सप्तमी फल्प प्रत ॥ 


पष्म्या सोपवासस्तु रात्रौ भुष्मीत योनर । 
टृत्ोपवास षष्ठया तु पन्चम्यार्मेरवानमुम्‌' ॥१॥ 
दत्वा सुसस्छृत शाक भ्यभोज्ये समन्वितप्‌ 1 
दवाय व्राहमणेम्यघ्न रात्रौ भुष्ीत वाग्यत ॥2॥। 
यावन्नीव नरे यश्चिद्व्रतमेतचरेदिति । 
तस्य श्रीविजयश्चव व्रिवर्मश्चापि वर्ध॑ते ।1३॥1 
मृतश्च स्वर्गमायाति वपिमानवरमास्थित 1 
भूर्यलोत्रे स॒ रमते मन्व्तरगणान्य्रहन । 
ददर चागत्य बालत नृप दातिनमन्ित ॥णा 
पुषपीग्रं पर्यवृत्तो दाता स्याटृपतिश्जिरय्‌ ! 
भुनक्ति हि धरा राजियद्रहै्राजित पर ॥4॥ 
येनरा राजयद्रूत क्षप्राहारेषणय सप्तमीम्‌ 1 
उपोष्य 7व्प सोयं पिच्य व राजमनितम्‌ एण 


सप्तमी क्त्प व्रत ] [ १३७ 


कुरणा तव पूर्वेण शाकाहारेण सप्तमीम्‌ 1 
चर्मक्ेन कुरुभैत्र कृत॒ तस्य॒ विवस्वता 1111 
दस श्रध्यायमे सप्तमी कल्प के व्रतौय वासादिका निरूपणा 
जता है । सत्तमौ तिथिमे जो मनुष्य उपवा क्रे रत्रि मे भोजगन्रिया 
प्रता है प्रीर पिते पचमी तियिम षक ही समयमे पाकर किरं पष्ठी तिथि 
का उपवा किया कर्ता है ॥१॥ भक्षय श्रीर्‌ भोग्यो से युक्त मली-भांति 
सस्नार करिया दुध्रा शाक ब्राह्मणो को रीर देवो को सर्मापित करके रात्रिम 
मौन होकर खाता है श्रौर यहं व्रत जव तव वद जीधितत रहे वरावर विया 
करता है उस मनुष्य की धीविजय श्रोर त्रिवर्गं वढाते है ॥२।।३1 वद्‌ व्यक्ति 
भूतं होकर एक श्रेष्ठ विमान पर चदादहुप्रा स्वर्गलोक को चला जाता है श्रौर 
फिर वह वहत से मन्वन्तरो तक सूंलोक म रमण किया करता है ग्नौर जव यहा 
भमण्डन मभ्रातादै तो कालान्तमे शान्तिसे समन्वित नृप होता है ॥1४॥ पुत्र 
प्रौर पौव्रो से परिवृत रौकर वद्‌ नृपति चिरकालपयन्त दानक्षील रहा करता 
है । हि राजु 1 वह दरमरे शानुभ्रो से श्रजित होकर वहत समय तक दस पृथ्वी 
कै सुपो का पूरणं उपभोग किया क्रता है॥५।। हे राजदादूल । जो मनुष्य 
शाकाहार केद्वारा सत्तमौ तिथि का उपवा करते ह उन्दोने पत्य तीथं, जो 
कि राजपज्ञा वाला दै, प्राप्त कर लिया है ॥६॥ तुम्हारे परव करर ने शाकाहार 
से इस सप्तमी का व्रत करके उसकी विवप्वता से कुरे को धर्मेका केकर 
दिया दहै 1७ 
सप्तमी नवमी पष्ठी तृतीया पच्चमी तृप । 
कामदास्तिथयो ह्येता इहैव नरयोपिताम्‌ ॥०॥ 
सप्तमी माघमास तु नवम्याश्चयुजेमता 1 
पष्ठोभाद्रपदे घन्या वैशावे तु तृतीयिका ।९।॥ 
पुण्या भाद्रपदे प्रोक्ता पन्धमी नागपन्मी । 
इतथेतास्तेषु मातेपु विरेपास्तिथय स्मृता ॥१० 
शाक सुसस्छृत कृट्वा यश्च भक्त्या समन्वित । 
दत्वा विप्रे यथाशक्त्या पश्चाद कते निशि व्रती ।\११॥ 


१३० [ [ भविष्यपुराण 


कातिके शुक्तपक्षस्य ग्राह्य कुर्नदन 1 
चतुभिर्वापि मासैस्तु पारण प्रथम स्मृतम्‌ ।१२॥ 
अगस्द्यकुभुमेश्चवान पूजा कार्या विमावसो । 
विलेपने कुकुम तु धूपश्चंवापराजिते ॥१३॥ 
सान च पच्वेगव्येन तमेव प्राशयेत्तत । 
नैवेद्य पायस चात देवदेवस्य कीतितम्‌ ॥१४॥ 


हे नृप 1 सप्तमी नवमी पष्ठी वतीया ग्रौर पचमी ये तिथियाँ कामनाभ्रौ 

कै प्रदान करने वाली होनी है श्रौर इसभ्रूमण्डनमही ये तिथि्यां पुष्प तथा 
लिपो कौ मनोकामना पृण कर्‌ देती ह ॥८।। भ्रव उक्त तिथियो मे विभिन्न मापो 
मे कुच विशेषतां होती £ यह्‌ वत्ति हृए कहते है - "माघ मास कौ सप्तपी, 
श्रादिवन मात की नवमी भाद्रपद की पष्ठी, वदाव मास की तृतीया तथा 
भृद्रपदमे ही नागप्चमौ एक परम पुष्या पचमी कही गईहै। इस तर्द सेये उप 
मुक्त मातो को उक्त विश्य तिथियां वताई गई है ।६।।१०॥ जो न्यक्ति शाक 
पो भली माति स्कार युक्त करके परम भविति से युक्त होकर पटिने मथा 
एषित ब्राह्मण बो देकर पश्चात रात्रि मे ब्रती भोजन करता है|वह्‌ उसके पुण्य 
का ताभ प्राप्त करता है ॥११।। वाततिकमेहे बुरुन-दन । [यह तिपि धुल 
पक्षक ग्रहण करन चाहिये । चायो मासोमे पारणं प्रथम क्हा गया दै।१२)) 
दसम प्रस्य वैः पुष्पो से विभावसु की एूजु~करनी चादहिये। कुडदरम का 
वितपः श्रौरं श्रपराजित धूप वे द्वारा प्राध्नापन करे ॥1१३॥ प्चगव्यस स्नात 
फरानिप्रौरउसीको फिर प्रन षरे । देवोबे देव का नैवेष यदं षरं पाय 
कठा माद ॥१४॥ 

तदेवदेय विप्राणा शाक भध्यमथात्मना 1 

शुभयाग्समायुक्त भद्यपेयसमन्वितम्‌ ।॥१५॥ 

द्वितीये पारणे राजच्दुमगन्धानि यानि वै। 

पप्पाशि तानि देवस्य तेथा दयेत च चन्दनम्‌ ।1१६॥ 

अभूग्श्चपपि धूमोऽव नैवेय गृडवृपरा । 

शात दप्ोदकेनाव प्राशन सोमयस्य तु ।1१अ 


मप्तमीकत्पत्णंने कृष्णसावसवाद [ १३६ 


तृतीये करवीराणि तया रक्तं च चन्दनम । 
धूपाना गृभ्युलश्चात भ्रियो देवस्य सर्वदा ॥््पा 
इत्येषा सप्तमी पुण्या शाकाल्वा गोपते सदा 1 
यामुपोष्य नरो भक्तया भाग्यवाछ्च प्रजायते 11१६ 


वही छा ब्राहाणो को देना चाहिये जिसे पी ग्रापक्रोखानादहै। शुम 
शवाकर से समायुक्त मक्षय रौर पेयभी उसमे होना चाहिये ॥१५॥ हे राजन्‌ 1 
दवितीय पारणा म जो भी सुम गन्ध हो उन्हे मी देवे भर्ाद्‌ मुन्दर्‌ न्व वाते 
पुष्पो कोदेव को स्मित करना चाहिये 1 चन्दन दवेत होना चाहिये ॥१६१1 
यहा पर प्रगुद का पूप है घौर गुड के वने ह्ये पूमरा नैवे हते 1 य्हापर 
बुखोदक से स्नान करावे ्रौर गोमय का रासन है 11१७॥\ दृतय पारणमे 
करवीरे पुष्प हति ह रौर चन्दन सक्त होता दै । पुव के स्यान मे गूगल 
होताष्ैजो किदेव को सवेदा प्रिय होता है1१८॥ यद्‌ सप्मी परम पण्या 
थिह जो कि गापति को सदाशाक नाम वाली होती दहै। जिस तिथिका 
मनुष्य भित पूयव व्रतोयवाप क्रक श्रत्यन्त भाग्यवानू दो जाता दहै ॥१६॥ 

>>< 


॥ सप्नमीकल्पव एनं कृष्णसांवसंवादः 11 


चरिस्तराद विरे सप्तमी्रल्पमुत्तमम्‌ । 
महाभाग्य च देवस्य भास्करस्य महात्मन ॥१॥ 
अत्रैवादूमंहाव्मान सवाद  पृण्यमुकत्तमय्‌ ॥ 
दृपप्न सह मच्वेन स्यपत्रेण महीपते ।२॥1 
भवत्या प्रणम्य विचिवद्रासुदेव जगद्गुरम्‌ । 
दृहामूत्र ईदितं साव पप्रच्यं नानगत्तममू पदा 
जातो जतु वय दु म॑र्जन्मनोहन याच्यते । 
प्राप्रोति ` विविधघन्विामान्वय _ च मधुसूदन पषा 
परतरं स्वर्गमाप्नोति सुगान विविधानि च ) 
अनुभूयोचित कात क्य मृक्तिमवप्नुते \\५।। 
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हृषटर॑व मम निर्वेदो जतो ग्याधिर्जनार्दन 1 

दृष्टम जीवितागापि रोचते न हि मेक्षणं ॥1६॥ 

कि त्वेवमदतार्योऽस्मि यन्मे प्राणा न याति हि। 

सारे ने पतिष््रामि जराव्याधिसमन्विते ॥॥७॥ 

येनोपायेन तन्मे्य प्रसाद दुरु सूव्रत। 

आधिन्याधितिनिमुं क्तो यथाह स्या तथा वद 1151 

इस प्रष्यायमे राप्तमी क्सपे न्णंनमेएृष्णाभ्रौर साम्ब या रावाद, 

ष्द्रप्रोरंप्रह्याका सम्बाद तया प्रादित्य वे माहात्म्य वा वर्णन पिया जाता 
है। राजा दातानीक्ने वदा -हे वि्रद्र 1 ध्राप इस परमधरषटसप्तमो पत्पमौ 
विस्नार पै साय वतनाद प्रौर महात्मा भास्कर देव के महाभाग्य षराभी 
यशान कौजिेगा ॥१॥ सुमतु मटपि ते कदास विपय मे मात्मा सोम 
एक धत्यृत्तम रम्वाद दहायरते ह! हे मदोप्ते ) जो सम्बाद प्रपते पप्रय 
फे सायण ने टमा या ।।२॥। यर एव यार शाम्ब ने जयत्‌ बे गुरू यादेव 
को प्रिधिदे शद्विन भक्रितपूरवक प्रणाम करे य लोद प्रर परलौपर सा उत्तम 
कषान पृष्ोचा षा ट्‌ गमदा ॥ एम रामार में उतपन्न लोन याता जन्तु किण 
तरडदुगोतेषमजमम वाधितनदीहोताहै प्रौरश्यौतयी रोगि दै जिषे 
यह पपी धेर पामनाप्राफो प्राप्ति वरना ॥४॥ पौरम्रिग प्रषार स 
यदर्यो सस्दपेषा टिदाग एियागरदा दै तथा विदि प्रार्‌ भै गुता 


सप्तमीकल्पवरने छृष्णसावसवाद- [ १८१ 


देवताया प्रसादोऽन्य सर्वस्य परमो मत 1 
उपाय शाश्वतो नित्य इति मे निश्चिता मति ॥€ा 
अनुमानागमाचं प्च सम्यगुत्पादितामया । 
कदाचिदन्यथा कतु धौयते केनचित्क्वचित्‌ ॥१०॥ 
प्रसादो जायते तस्य॒ सम्यगाराधनक्रिया 1 
यदात्ता च समृदिश्य कृता तद्वेदिना तथा ॥११५1 
विदिष्टा देव्ता सम्यग्विदिष्डेनैव देहिना । 
आराधिता विशिष्ट च ददाति फलमीदहितम्‌ ॥१२॥ 

अस्तित्वे न च सदेह केपाचिदैवता प्रति 1 

नास्तीति निश्वयोऽन्येपा विदिष्टास्त्व कथा कुं ॥१२॥ 

{मम्‌ वासुदेव ने कहा -देक्ता का श्न्य प्रसाद सवके लिये परम 
धे माना गया है श्रौर यही एक शादवत एव नित्य उपाय होता है--यही मेरो 
निप्नित मनि दै ।1६॥) ्ननुमान गौरं श्रागम श्रादि के दारा मैने यद बुद्धि भली- 
भाति उत्तप्नकीहै ) किसके मीदाराक्मी भी श्रौर कदींमी इसे अन्यथा 
धारणकरिया जा सकता है 11१०॥1 उम देवता के सम्यक्‌ प्रकार से श्राराघना 
मौ द्रिया से उसका प्रसादहोजातादहै। जिस ममय उसके ज्ञाताकेद्ार 
खग देवता का उद्य करके वट्‌ क्रिया उसी तरह की जाया करती है 11११॥ 
एक विष्ट देवता विद्धेपता ग युक्त देहधारी कै द्वारा भवी-मात्ि जव भारा 
भितहोताहैतौ वह्‌ विनष्ट ही श्रमिषट फन दिया करता है ११्२्‌] साम्बने 
क्टा-ङृद्धलोपोषातो देवता के भ्रनि उगक्रे ग्रसितिरेब मदु भी सन्देह 
नेटींहोता दै पौरं प्रन्यलोगा का यद्‌ निध्धिवहोतादैक्षिवा्द देवतादहैदी 
ही 1 भाष दम सम्ब-चम विचष्ट क्या कटिये ।॥ १३) 

सिद्ध तु देवतास्तित्वमागभेषु दटुप्वय। 

प्रमाणमागमो यस्य तस्यास्तित्वे च विद्यते (1१४11 

अनुमानेन चाप्यद्य तदम्तित्व प्रसाच्यते । 

श्रमाणमस्ति यस्वद सिद्धा यस्यह चास्तिन। 1\१५॥ 


श्ण् ] „ [ भविष्यपुराण 


मरत्यक्षेरपि चास्तित्व देवताया प्रसाव्यते 
तचचावेष्य प्रमाण चष्ट सर्वश्रीरिणाम्‌ ।॥ १६ 
यदि सामा विविक्तास्तु तिर्यग्योनिगता अपि। 
नोत्पयते तथा द्यस्तिव्यवहारो यथा स्थित ॥१७॥। 
प्रत्क्षेरणोपलम्यत्ते सम्यम्वै यदि देवता । 
अनुमानागमाम्या च तदर्थं न प्रयोजनम्‌ ।१८॥ 
प्रत्यक्षेणोपलमभ्यते न सर्वा देवता द्ुचित्‌) 
अनुमानागमगम्या सत्ति चान्या सहस्रश ।॥१६। 
या चाक्षगोचसं बाचिद्िशिष्टेफलप्रदा। 
तमेवादौ ममाचक्ष्व केथायिष्यस्ययापरामू ॥२०॥ 


भगान वासुदेव ने कटा --वबहूत से प्रागमोमे देका वै प्रस्तिसव 
पी त्िद्धिहो यई है जिका प्रमाणं श्रायम्‌ होता ह उमस श्रस्तिच्व पतो ग्रव्य 
होदहोना दै 11१८५ प्रतुमानके द्वारा भी उनषा श्रह्तितव विदध पिया जाया यरता 
द । निसवा यह्‌ भ्रनुमहन भौ भरमार टोता है उगकी भी यह परर प्रासिता 
तिद होती है 1 १५॥ प्रत्यक्त प्रमाणे ह्वासा मौदेवताके प्रत्य षौ प्रमा 
धिते प्रिया जाता दै । जौ समस्त शरीरधारियोषा दपा हृप्रा दै वहं धवय 
हो प्रमाण है १११६१ यदि नाम वाना विरिक्तिहै प्ररं नि्॑स्रोनिगते भी ॥ 
सो जिग प्रसार से घस्ति-व्यवटार भ्यिनिदै उयध्रवारसे उधर वदी ता 
है १११७1 पाप्य च कहा --यदि दवता प्रत्य प्रसापद्े दाताही टीदर ठी 
उपतम्पहो जन रतो उमक प्रसिित्विमे सारवे सिये प्रनुमान, प्रम भीष 
धगमो पाको भोप्रपोजनगदीनदी द्द जाता टै ॥१८॥। व्रागुदैवने ष्टा 


सप्तमीकस्पवर्णने कृष्णसावसवाद ] [ १३ 


अर्क्ष देवता सूर्यो जमचचशुदिवाकर 1 
त्मादभ्ययधिका काचिद्‌ वता नास्ति दाश्चती ॥२९। 
यस्मादिद जगज्ञात लय यास्यति यतच। 
छृतादिलक्षण. काल स्मृत. साक्ा्दिवाकर ॥\२२॥ 
ग्रहनक्षतयोगाश्च रादय करणानि च । 
जदित्यावसवो रुद्रा अश्चिनौ वायवोऽनल ॥२३॥ 
क प्रजापति. स्वे भूमुःव स्वस्तथैव च । 
लोक्रा. सर्वे नगा नागा सरित. सागरास्तथा । 
भूतग्रामस्य सर्वस्य स्वय ॒हेतुदिवाकर ॥२५॥ 
अस्येच्छया जगत्स्वमुतपन्न॒ सचराचरम्‌ 1 
स्थित प्रवते चैव॒ स्वाथे चानुप्रवतेते ॥२५॥ 
भमादादस्य लोकोऽ चेष्टमान्‌॒प्रददयते 1 
अस्मि नम्युदिते सर्वमुदेदस्तमिते सति । 
यस्त यातीत्यरच्येन किेतत्वय्यते मया ॥२६॥ 
तस्मादत पर नास्ति नभूत न भविप्यति] 
यो चै वेदेषु सर्वेषु परमात्मेति मीयते ॥२७॥ 
इतिहासपुरारपु = अतरात्मेति भीयते । 
वाह्यात्मतिमुपुम्णास्य स्व्रस्यो जाग्रत स्थित ॥२८॥ 


भगवानु श्रौ वागुदेवने कदा--प्रत्यदा देवता तो मगवाबु सूयं हुजी 
हग समस्त जण्च्‌ केनेह घ्नोर दिन के मूजन कटने वाति होति है । दम्तेभी 
प्रित निरन्तर रहने वाता बोई भी देवता नदी दै 11२१॥ निमे यह्‌ जयन्‌ 
उन्यय हषा है भ्रौर जिनम्‌ पद्‌ जगु प्रतसमय मे लय षोप्राप्नदोतादै। 
षता दिवक्षगय याना वद्‌ कान भी यानाव्‌ द्विवार्र टीट ग्या है ॥२२५ 
जितत भो प्रह, नद, पोगर्है तया रारि, भरण प्रादिध्यायतव, रद्र, पन्विनी 
गुपार,वायु,घनन पाकर, श्रजापपि.ममस्त भरमुद स्वम्नोर, भवतगननाग, तरि 
समुद भौर सममा भूतः का मनुराय नम्रो कानु रवय एर विय्वरदीहने 


१८४ 1 { भविष्य पुसष 
है॥२३।।२८॥ इमी कौ इच्छा से यह्‌ सम्परं जगत्‌ जो चर भौर प्रचर 
युक्त दै, उप्त ग्रा दै । हसी कौ इच्छा कौ यह जगत्‌ स्थित रहता है ॥ 
श्रपने श्रयं मे प्रवृत्त भी इसकी च्छा से हुधा करता ६।२५॥ दूरके प्रताद 
हयै यह्‌ लोक चेष्टाील दोता हु्रा दिलाई दिया करता दै । इसके उदय हो 
पर सभी का उदय होता है श्रौर इसके प्रप्त दहो जाने परर सब भ्रस्तङ्खत। 
जाया वरते ह वयोक्रि जव यह्‌ ब्रह्यय होते हं तौ फिरकरुखमी य्हाना 
मा करता है ( यह्‌ भेर दवारा क्या कदा जाये 1 तात्पयं यह्‌ है खि यह भरत 
सेसिदहीरहै। ष्सकारणसे इसतेश्रपिक कोनी है, न हुम्रा शरीर 

मविष्यमेभी रोर होगा। जो वि समस्त देदोमे '्परमात्मा-- द नाम 

पुकारा जाता है ॥२६।।२७॥ इतिहास रौर पुराणोमे इते श्न्तरात्मा' --द 
नामसे गाया जाता दै । यह वाद्य श्राद्मा, सुप्‌ म्ना स्य, स्वप्नस्य भीर जाग्र 
स्थिते होकर जाता ६ै।।२८॥ 


अस्तं यातीत्यदष्टेन किमेतत्कथ्यते मया । 
तस्मादतः परं नारित न भूत न भविष्यति ।(२६)1 
यन्न वाहु इति ख्यातः प्रेरकः सर्वदेहिनाम्‌ । 
नानेन रहित किचिद्मू तमस्ति चराचरम्‌ \\३० 
यो वेदेवदविद्धिश्च विस्तरेरोह शक्यते । 
वक्तु" वर्णञतंरनमसौ शवयः सक्षेपतो मयां ।३१॥ 
तस्माद्ध. णाफरः ख्यात. सवंत्राय दिवाकरः! 
सवेश. स्वकर्तायं सर्वेमर्तायमनग्ययः ॥३२॥ 
जाता मत्स्यादयः सम्यग्गत्तिमन्तो महेश्रात्‌ 1 
मंडलव्यतिरिक्तं च जानामि परमार्थतः 113३॥ 
तथास्य मंडलं इत्वा यो दय नमूपतिष्ठते 1 
प्रातः साय च मच्याद्ं सर याति परमा मतिम ।\३४॥ 
फ पुनर्मडलस्थ यो जपते परमार्थतः । 
विविघाः सिद्धयस्तस्य भवति न तदद्भुतम्‌ ।३५। 


नवोकवसत ृष्णसावक्षवाः । { ए 


जवे यह्‌ प्रदृष्ट होता है तो वह्‌ अरस्तावल कटो चलाजाया परता ध॥ 

मेरे रा षयः पदा जाते \ इससे यह्‌ सिदध है कि इरति परे षद देयता 
पदै -नहृ्राहीदहैयौरन प्राये कमो मविष्यमे हयमा ५२६॥ जद पर 
पमनाप स स्यात है भोर मो समस्त देहवारियो भो प्रणा दैन वाता 
पादै 1 इससे रस्ति कु मी नदी है । यह समस्त चराचर भे रटने पाला 
1९५ वह रेस है किः समस्त येदो के द्रायाश्रीरवेदवे भदा मनीपिषोमे 
प यहां चिस्तार पूवंक सो वपे मे भो कहानदी जा सरता है। प्रीर भरे 
यततो षह शहप ममी नो कटा जा सरता है ५३९ इस कारय १ यह्‌ 
निवाकर्‌ देव सर्वेष माकर नाम से स्तात होते है । यदं सवे दध, सवके 
ब वत, मकर भर करने वालि शरोर श्रव्यय हे ॥३२॥ मतस्य श्रादि भव 
पदृ्रस्रभगी भाति मनि वाचे उप्र हृएये प्रीर मडल व्यतिरिक्त ४ पर 
माम नहौ मानता हू 1 सो मका मडल करके जो बौद दम उपस्थान 
पियाक्एता है प्रौर दसको उपाततना प्रात काल-मध्यान्दं कात श्रीर्‌ सायमराल 
मजोभोकोरईक्रता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है ॥\३३\३४॥ जो 
मश मण्डन मे {त्यत रहने वत्ते को परमायं से जप क्वा करता दै उमका 
यार्ह हो तया है \ उम विनिध परर को मदिरया हो जाया कस्त ह पौर 
पदों प्रदमुन त्रात नहो है ॥१३५॥ 

मड च स्थित देव देह चैन व्यवस्थितम्‌ 1 

म्वयुदधं वसमूटो य॒ पद्यत म पश्यति 13९11 

प्यात्त्रैव पूजगेदयस्तु जपे्ो जुहुया यः । 

म सर्वान्प्राप्ुयात्वामान्गच्छेद्रमघ्वज्‌ तथां ॥र७} 

सस्मात्त्वमिह दु सानामतत कतु यदीच्छमि 1 

न च भोगाना भुक्ति मुक्ति च सान्तम्‌ 11३८1] 

यागयाकंमकंस्यो म्ेरिह तदात्मनि । 

भेक वृति चैव स्याने शास्प्रण योधिते 1३11 

भेदचेन च॒ मगृप्ते सर्वतोऽम्भेख रदिते । 
ण्व प्रावम्यमि यतेन सर्वदा षलमीय्सितमू \\८०॥ 
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दु.खमाध्यात्मिकं नेह तथा चेवाधिभौतिकम्‌ ! 
आधिदैविकमल्युग्र न मविष्यत्ति ते सदा ॥४१॥ 
न भय विद्यते तेषा प्रपन्नाय दिवाकरम्‌ 
्रहामुम सुखं तेपामच्िद्रः जायते सुखम्‌ १1४२ 
शूरयेणोद ममोदष्टं साक्षायज्ज्ञानमुत्तमम । 
मासाधित्तेन विधिवत्कालिन बहुना तथा ((४३॥। 
प्राप्यते परम सथत्त यन धरम॑ध्वज. स्थित 
एतत्सक्षिप्तमूदिष्ट क्लिप्रसिद्धिकरं परम्‌। 
यथा नान्यदतोऽस्तीति स्वय सूर्येण भापितम्‌ ॥४४॥ 
उपायोय समाख्यातस्तव सक्षेपतस्त्विह्‌ 1 
यस्मात्रतरो नास्ति हितोपाय. शरीरिणाम्‌ 11४५॥ 


मण्डल मे स्थित इस देव को श्रौर इसको अपने देह मे व्यवस्थित दस 
प्रकार से ्रपनी बुद्धिसे जो विद्वान देखा करता है वही वस्तुत देखता है ॥३६॥! 
शम प्रवारसे श्रच्छी तरह घ्यान करके जौ परजा क्रिया करता है, जाप करिणा 
करताहैश्रौरजो हवन करता है वह्‌ मनुष्य समस्त श्रभीष्ट कामनाश्नो की 
प्राप्ति कयि करता है भरं वह्‌ घमं घ्वज को उस प्रकार से चला जाता १३ ॥ 
कस कारणस तुम यदिस्रपनेदूखो का प्रनत करना चाहतेहोम्रौर श्सलोक 
म सुखो का उपभोग करने को इच्छा रखते हो तथा परलोक मे शाश्वती मुक्ति 
र्यात्‌ सत्तार के जन्म-मरण के म्रावागमन से वृंटक।रा चाहूतेहौ तौश्रकमे 
स्थत होकर भ्रकं भ्र्थातु सूर्यं की प्राराधना क्रो । यहा मन्त्रो वै द्वारा तवा. 
व्मरये रद्धौसे ब्रत करो । स्यान वे वृत्त होने पर प्रर श्तालके द्वारा शोधित 
हो जाने षर एव क्वचके द्वारा सरभित क्रते परम्मीरसब श्रोरते भके 
दवारा रक्षित होने पर प्राराधन करनेसे इस प्रवार से सवदा यज पूर्वक करे 
परजोभी कोई प्रभीएटफन होगा उसे श्रयश्य दही प्राप्तकर लोगे \।.८।३६॥ 
४० दस प्रकार को भ्रराषनासे तुमको भ्राध्यास्मिफ, धाधिदेविकर प्रीर पाधि 

 भोत्तिकि दुख सर्वंदा श्रद्युत्रस्पमे नदी द्धोगा ष्ट) जो पुष्प मयात्र दिका 


आदित्यस्य नित्यासधनविधि वणेन ] 1 ९५७ 


कफरकीदारणामे प्राप्त हो गवे ह उनको कोड भी भय नहो होता है । उन सूर्ेदेन 
के उपाप्तक भक्तो को इस लोक्ग मे भ्रौर परलोक मे दोनो जगहे छिद्र रहित सुख 
हृश्रा करता है ॥४२।। भगवानु सूयदेव ने यह उत्तम जान मुभे साक्ाद्‌ खूपसे 
चतलाया धा विि के साथ वहत काल पयत इस तरह भ्राराषना करने से उस 
परम स्यान क माव प्राप करिया कर्ता है जहा वि घमध्वज स्विति है) इस 
भरकारसर्मने तुमको बहु क्षीघ्र ही प्रम सिद्धि करने वाला विधान सनेपमे 
यनला द्विया है । कथोदि इस पकार कोश्रय कोई भी विधान नही है--रेसा 
भगवान्‌ सूयदेव न स्वय मुके वताया था ॥(४३।।४४॥। इस ससार म यह उपाय 
मैने श्रप्यत सक्षेप म तुमको वत्सा दिया है । शरीरधरपस्यो कै लिए इससे 
परतर भय कोई भी हित प्रदान करने बाला उपाय नटी दै ।४५॥ 


--}- “~ 


1\ आ्रादित्यस्य नित्याराधनचिधि वर्छन ॥ 
अथार्चनविधि चक्षये धमेकेतोरनुत्तमम्‌ ॥1 
सवफरामप्रदे पण्य विध्नघ्न दुरितापहम्‌ 11१५१ 
सूयमनरे पुर स्नातो यजे्ोनैव भास्करम्‌ 1 
यतस्ततः प्रवक्ष्यामि स्नानमादौ समासत ॥२॥ 
आचातस्तमूपालम्य मुद्रया बूचिद्युदधया । 
त्वा नीराजन पुर सशोव्य च जल तते 11३ 
स्नानादृदयपूतेन मन्त्रेण मल्कुलोद्रह्‌ 
उत्यायाचम्थ तेनेव वाससौ परिधाय च ४८ 
द्विरचम्याय समोक्ष्य तनु सप्ताक्षरेण च \ 
उस्यायाचम्य तेनेव रवे इत्वाघ्यमेव च ।1५॥ 
दत्वातेन जपिवात स्वक घ्यात्वाकवद्धदि1 
गस्वा चायतनं शुभ्रमाकंमार्ं तनु यजेत्‌ 11६14 
पूरककुभवः दत्वा रेचक च समाटित । 
उत्वाररेण व्येपास्तु इ्‌-यात्वायादिमभवान्‌ ॥७॥ 
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इस श्रव्याय मे श्रादिस्य के नित्य भ्राराघन करने की विधि का वर्णन 

श्रौर भूयं के माहारम्य का वर्णन क्रिया जाता है 1 भगवानु वासुदेव ने कठा - 
इसके श्रनन्तर श्रव हम घर्मेतु के उत्तम भ्रचंनाकी विधिको बतलाते है। जौ 
कि विधान सम्पूणं कामना्रो को प्रदान करने वाला, पुण्य, विध्नो के हनन करने 
याला शरौर पापो के ग्रपदरस करने वाला हत्त है ५१।। सवते पदमे सूं के मन्तो 
केद्वारा स्नान करके फिर उससे ही भास्कर का यजन करना चाहिये । आदिमे 
सक्षेप से जहां तह से स्नान के वियय मे बतलाया जाता दै ॥२॥ श्राचान्त होकर 
शुचि दुद मुद्रा पे उसङो उपालन्य करके, है पुत्र } नो राजन करे । इसके परचात्‌ जल 
का संशोधन करे । दे मरङुलोदह्‌ ! स्नान से हृदय पूत मन्त्र से उठकर श्राचमन करे 
रोरउनीके वलो का परिघान करना चाहिये ।३।।४॥ दौ वार श्रावमन 
करे सम्पराक्षेण करे प्रर सात प्रकर वाते मन्व्र से शरीदरका सम्प्रोक्षण 
करना चाहिए 1 फिर उठकर तथा प्राचमन करके उषी मन्त्र पचे रवि केलिए 
भ्रष्यं देवे ॥५॥ श्रव्यं देकर उसका जप करे श्र श्रकं वत्ते हदय ॒मेभ्रपते 
श्रापको उसका ध्यान करे श्रीर शुभ्र श्राकरं ्रायतनमे पुव कद प्रातिका 
यजन करना चाहिये ।६।॥ फिर प्रति समाहित होकर प्रररक, कुम्भक श्रौर रेवक 
येततीनो प्रयाम की क्रियाये करे \ इसे करके फिर श्रोद्धुार से कायादिमे 
होने बाले समस्त दोपो का हनन करना चाहिद्‌ ।।७॥ 

वायव्यागनेयमाहेन्द्रवारुणीभिर्यंथाक्रमम्‌ ॥ 

किल्विषं वारणाद्धिश्च हन्यात्सिद्धययं मात्मनः ॥।५॥ 

शेपण दहनं स्तं प्लावन च यथाक्रमात्‌ । 

वाय्वध्रीद्रजनास्याभि्धारिणाभिः कृते सति ॥६॥ 

ध्यात्वा विशुद्धमात्मानं प्ररमेदकंमास्थितमर 1 

देहु तेनेव सचिन्त्य पनच्वभूतमयं परम्‌ 11१०1 

मूधमं स्बूलं तयाक्षारिा स्वस्थानेषु प्रकल्प्य च 1 

विन्यस्यांगानि खादीनि हृदायानि हदादिपु ॥११॥ 

सस्वादा हृदयं "मानोः खमर्कीय चिरस्तथा । 

उल्का स्वाहया दिसाक॑स्य ये च टं कवचं परम्‌ 1 
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खाफडस््रच सहारश्चादित्तः प्रसव ठृत ॥१२्‌॥ 
स पूर्वे प्रणवस्याथो मत्रकर्मप्रसिद्धये 1 
एभिर्जल तिधा जप्तवा स्नानद्रव्याशि तेन च \१३॥ 
संप्रोक्ष्य पूजयेससूर्यमघपुप्पादिभि द्युमं ॥ 
ततो मूतिपु सर्वासु रात्रावग्नौ प्रपुजयेत्‌ ।\१४॥ 
इसके पश्चात्‌ श्रत्मा की सिद्धिके निश्‌ वापव्यप्रागनेय, महद्र भौर 
वारूए़ी दिनाप्रो प्रे यथाक्रम वारुण जलस्ने श्रपने किल्कििकान श करे 11५01 
चायु, प्रगिति, इद्र प्रर जननाम वाली चारणाश्रोके द्वारा यथाक्रम शोपण, 
दहन, स्तम्भन श्रौर क्रचन करने पर विशुद्ध श्राप्मा का ध्यान करके समास्थित 
भगवान प्रक को प्रणाम करना चाहि५ भौर उर्फ राही पर्वश्रूतमय इषं 
पर देह का सकितन करे 1) ६।। १५) सृकषम तया स्यूल को एव भक्षो को श्रपने 
स्थानो प्र प्रकत्पित्त करके हृदय भ्रादि मे खादि शौर हृदादि श्रद्धौकावियास 
करना चाहिये ॥११।। भानु कैदुदय को "स्वाहा ठेषान्याक्त करे, श्र्कय 
दिर खम्‌ प्रकस्य शिखा उसका स्वाहा, यै हु कवचम खांफट श्रलम्‌--इस 
तरद्‌ सहार करे प्रर घ्चादिप्रे प्रएवको करै ॥१२॥ प्रएवके पूवमे रते 
सरे 1 इसके प्रनन्तरमत्रक्म की सिदिके लिए इनसे तोन वार्‌ जस कीजप 
करवै श्रौरउपमतवतिस्ननकेद्रग्यो का सम्परोक्षण करके शुभ मपाक्षता 
पुष्प प्रादिदेद्रारा सूयक पूजने करना चषह्वि । इते प्रवाद्‌ चमस्त 
भूतियोकारात्रिमभ्रनिनिमं पूजन करना चारिषु ॥१३।१४॥ 


म्रावपश्चिमोदगम्यग्र प्रत साय निशासु वै 1 
सृप्राक्षरेण सन्मत्र व्यात्वा च पद्मकणिकाम्‌ 1१५॥ 
आदिप्यमडला-तस्य तत्र देह भ्रक्त्पयेवुं 1 
प्रमामडलमव्यस्थ ध्यात्वा देह्‌ यथा पुय! 
सचक्नक्षणसपूर्ण सहेर्विरोज्ज्व नस \१६॥ 
रवतगधेश्च पुर्व चरूभिवलिभिस्तया 1 
रक्तवदनमिधर्यी वस्वैरावर्धे यु धश्जा 
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भावाट्नादिकर्माणि रश्षातु हृदयेन च 
तचचित्तश्च सदा कुर्याज्जञात्वा कर्म्म ॒वुघ ११८ 
कृत्वा चावाहनं मतेरेकन स्थापन तत्त + 
यावेद्यागावसान तु सान्निध्य ततर कल्प्य च 11१81 
दत्वा पाय्यादिका पूजा शक्त्या वध्यं निवे च । 
जपित्वा विधिवद्धचा्वा तती देवी विसर्जयेत्‌ ॥२०॥ 
एप कम क्रम प्रोक्त सर्वेषा यजनक्रमात्‌ 1 
प्रवक्ष्यामि जपस्थान पद्मंशावरणे तथा ॥२१ 


प्रातक्राल सायद्धाल भ्रौर रात्रिम पूवं ष्श्चिम ध्रौर उत्तराभ्यग्रा 
पकाछिका का तथा सप्ताक्षर द्वय समन्नका ध्यान करे प्रर भ्रादित्य 
भण्डतके श्र-दरस्थित वर्ह देहे कौ कत्पना करे) प्रभामरण्डल के मध्यमे 
स्थित पिल कौ भाति देह को प्रकल्पत करना चाहिए गोकि देहे समस्त 
लक्षणो से पर्टिपूा रौर सहस्र किरणो से परमोज्ज्वल है ॥ १५।१६॥ जो रक्त 
गध पुप्प चरु श्रोरं व्यो से तथा रक्त चदन से मिधित वस्नो सैभ्रौर शुभ 
श्रावरणौ से युक्त दै ॥ १७ श्रावाहन ग्रादि कमो कौ ग्रौर हृद्य सै रका को उसी 
मे श्रपना चित्त लगाकर बुघ को सम्पूणं कायक्रम काक्ञान करके सदा करना 
चाहिये ॥१८॥ मत्रो से भ्रावाहन करके फिर एकस्यानमे स्थापन करे भौर 
जबतक यागकी एता हो तथा समानि हो त्तव नकं वहां परं उसके सन्नि- 
घान की कत्पन्त करे ।!१६॥ पाद्य ्रादि की पनाक देकर शक्ति से ्रष्यं निवे 
दितं करे । विधि पूर्वे जप करङ़ प्रीरष्य्रन करके इध्मे पश्चत्‌ दवौ क्य 
"विभजन करे ॥(२०। यद्‌ कम का करन मैने वता दिया है जो #ि सयका यजन 
कैङमसे होता दहै \ रव पद्येदावेश्ण म जप वा स्थान बतनाङता (२१५ 


मदिष्य कणिकासस्य दलेप्वगानि पूरवेश ॥ 
सोमादी नाहूपरय॑तान्ग्रहादचं बोदगादित ॥२२॥ 
मतिमट्लोवपालाश्च क्रमादावरणय्वथ । 
वदसि च र्थं स्वणयै पूजयेत णप्‌ १५२२५ 


आदित्यस्य नित्यासाधनविधि वणंनं 1 [ ९५९ 


्ररवैश्ाभिधानैश्च चतुय ह्यमियोजितै" 1 
सर्वेषा कथिता मन्ना मुद्राश्च कययाम्यत २५ 
व्योममुद्रा रति पद्मा महाच्वेताखरमेव च 1 
पञ्चमुद्रा समाख्याता सुर्वकरमप्रसिद्यये (२५1 
उत्तानौ तु करौ कृत्वा अगुल्यो ग्रथिता क्रमात्‌ 1 
त्नौ यति यावत्ता समे वाधोमूचे स्थिते ।॥२९॥ 
तर्जन्यौ मध्यमस्यैव व्येष्ठाप्र वानुगोपरि 1 
मुद्रे सर्वेमद्राणाव्योम मुद्रति कीतिता 1 
स्ेकम॑सु योगोय तथा _ स्थान प्रकल्पते ॥\२७॥ 
पद्मवत्परमृता सर्वा महाद्वेता रवे स्मृता। 
जवसनिहितो नित्य रयार्ढो रवि स्मृत ॥र२८॥ 


भगवान्‌ भ्रादित्य को प्ेशवस्ण मे कशिद्रा स्ित करे श्रौर उस पद्म 
केदलोपेश्रद्धो को सस्थित करना चारिए्‌ । पूवं से सोमस श्रादि तेकर राहु 
परवन्त ग्रहा को सस्यापित करे 1 उत्तर से श्रादि लेकर मूततिमान लोकपालो को 
सस्थित करना चाटिये । क्रमते श्रावरणो मे उनके धो षौ रक्षा के तिए श्रते 
मन््ोकेद्राराक्रमसे पूनन करन चाहे ।॥२२।।२३॥ प्रणव श्रौर श्रमिधानो 
से युक्त चनुर्था चिभक्ति लगाकर श्रमियोजित कयि हए सवके मन््र कहं दषे 
गये ह) श्रव परमे जोमुदरा्ये है उन्द कदत हे २५५ समस्त कमो की 
प्रसिद्धिके लिए व्योम मुदा, रत्ति, पद्मा, महाश्वेता भ्रोरग्रल मुद्रा ये ्पाचही 
मुद्रा कटी मई ह ॥२५॥ दोनो इ को धच करके करम से श्रगुलियो भौ 
ग्रन्थितं करे ! जव तव वे तजनी को जाती है 1 सम॒ भ्रववा श्रघोमुव स्यतत 
होने पर दोनो तर्जनी मघ्यम की ही ज्येष्ठाय श्रानिया श्रनुगवे उपर होती,। 
यह्‌ समस्त मुदरा्नो मे व्योम मुद्रा वी मई ३1 सव कमो मे ग्हयोम होवादै 
तया स्यान प्रकल्ित हाता ६ ॥२९११२७१ प्च कीर्माणि ज्र सभी प्रमृत दनी 
हयद्‌ रि को मटाद्वतां वहो गई दै1देगख मिदि नित्य स्य षटप्राण्ट 
रहने पाता सवि वताया गवा है पर्न 


श्र 1 { मनिष्य पुर 


दस्तावृदध॑मुखौ कृत्वा वामागष्ठेन योजिती 1 
द्रव्यार शोधने योज्या रक्षार्थं च विकशेपत ॥२६।। 
अनया मुद्रया सर्वं रक्षिते शोधित भवेत्‌ } 
अर्ध्यं दत्वा प्रयोक्तव्याः पुजति च विदोपत 1३०॥ 
जपध्यानावसानि च॒ यदीच्छेत्सिद्धिमात्मन } 
अनेन विधिना नित्य जपेदव्दमतद्वित ३९ 
स॒ लभेतेभ्सितान्कामनिहामूतर न सशय । 
रोगार्तो मुच्यते रोगाद्नदीनो धन लभेत्‌ ॥२२॥ 
राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यमपुतव पुत्रमाप्नुयात्‌ } 
प्रज्ञमेधासमृद्धीश्च चिरजीवति मानव । 
सुरूपा लभते कन्या कुलीना पुरूपौ धर्‌ वम्‌ ।॥३३।1 
सौभाग्य खी कुलीनापि कन्या च पुरुपोत्तममर 1 
अविद्यो लभते विद्यामित्युक्त भानुना पुरा ॥॥३४॥ 
नित्ययाग स्मृतो ह्येप धनधान्यसुखावह्‌ । 
श्रजापदयुविवृद्धिश्च निष्कामस्यापि जायते ॥३५॥ 
तदेक स्तूयते स्वर्गे शब्द्यते च नरोत्तम । 
भक्तया ते पूजयेस्तु नर पुण्यतर सदा 1३६1 
शह वैँ कामिक प्राप्य ततो गच्छेन्मनो पदम्‌ 1 
द्विजास्तस्य प्रसदिन तेजसां बुधसन्निभ ।1३७। 


१ दोनो हाय श्रद्धमुख करके वाम श्रद्ध.ष्ठके साथयोजित परे! यद 
मद्रा द्रव्यो बे शोधन करने म भौर विशषेप करके रक्षा लिए योजित करनी 
चाहिये २९ इस मुदा के दारा वस्तु शोचित तथा रदित हीत दै । भ्रध्यं 
सेमर विनेपक्रके पूजाबे भ्र तम यह मुद्रा प्रगक्तं करनी चादटिये ॥३०५। जप 
परोरष्यानकेभतमे यदि ्रपनी प्रात्माकी तिद्ध इच्छा रवताः हैती 
शस विधिसंब्रत्तदित होकर एक्‌ वप तक जपवरना चाद्य ॥३१।॥ गद्‌ 
मनुष्य अपनी श्रमो कामनाच्नः की प्र द्या दरा हैश्रीरदस तोक गे 

प्रपौक म उततद्नो सवक प्र्तिहोवीदै दयम बृ्मी सवपन) 


रथसप्तमी माहा म्यवणंनम्‌ 1 ८3 


जो रोगामेपोडित होता है वह्‌ रोगस मुक्तिपा जनि है मौर जो निर्धन 
हेताहै वह्‌घन का लाभक्रियाकरता है ५३२॥ जो राज्य तेजष्टहोजतादहै 
वह राज्यकी प्राति करनाहै श्रपुवर पुत्र पाताहै दस करने ते प्रत्तमेषा 
परर समृद्धि की प्र्नि होती ह प्नौर मानव बहत समय तक जीवित रहा करता 
हि । प्रप कुलीन श्रौरसुष्दर रूप वानी कन्था का लाम निश्चय ही क्षिया 
करता है \ कुनोना कन्या भी ्रेपठ पुष्प कौ प्रा श्रिया करनी हुं तयासी 
सोभाग्य कालाम्‌ आहन करतीहै। जो विदे हीन दोता हैवह विद्याको 
पाजानाहै रठेमाभागुदेवने परहिते कहा था 1३३ ।३४॥ यदं निप्य ही करने 
वाला माग यताया गया है प्नौर तमी यह्‌ धनत््मा याप के सुख को देने वाला 
हताहै।जो विहन निष्काम होता दै उक्को भो प्रजा शोर पयुधाकी विक्षेप 
वृद्धि हती है ॥३\1॥ उस ममय वट्‌ एक ह स्वगं मे स्तुत किया जाता है्नौर 
नरो मे उत्तम वहाजायाक्रतादै।!जा उस) भक्ति के साय पूजा करता है 
वह मनुप्य सदा श्रवरिक पूण्याप्मा होता है ।१३६॥ दसं लोकम अपना समग्र 
ग्रभीष्ट पराप्त करके उसके पञ्च त वह्‌ मनुके पद की प्राति किया कदताहै। 
हि द्विजगण 1 उमे प्रतादते एषा तेन प्रात होतादैकरि वह्‌ उम तेजसे वृध 


के समान ५ ॥ 
1 रययक्षमीनाहातम्यवंनम्‌ ॥1 < 


नैमित्तिक ततो वक्ष्ये यज्जाट्वा च समासत । 
सप्रम्धा ग्रहण चैव सक्रातिषु विशेषत 11९ 
शुकपक्षत्य सततम्या इविमुकत्वैवदा दिवा 
सम्यगाचम्य सच्याया वारुणं प्रणिपत्य च ॥\>॥। 
इृद्रियाणि च सयम्य दृत च्याला स्वपदय । 
द्मशय्यागतो रायौ प्रात स्नात सुस्रवत +) 
तत सव्यामुपास्याय पूर्ववत च मनु जपेत्‌ \ 
जुहुयाव तदा र्वि मूर्याम्नी परिकल्प्य च ॥४।॥ 
मूर्याणनिपिरणा वये तपण च समासत 1 
न्ध ब्रधिद्या्यं जर्मजनम्‌ ।14॥ 


१५४ ] [ भविष्य पुराण 
1 


प्रक्षिप्यास्ती्ं दर्मेश्च पानायालम्य च क्रमात्‌ 1 
पविन द्विश कृत्वा साग्र प्रादेशसमितम्‌ ॥६॥ 
तैन पाताणि सप्रोक्ष्य सगोध्याय विलोक्य च । 
उदगग्रे स्थिते पात्रे प्रज्वाल्याथोत्मुकेन च 11७1 
पर्थम्िकरण कत्वा तथाज्योत्यवन त्रिधा । 
परिशृज्य स्‌वादीश्च दर्भे सपोक्षयेत्तत ॥=॥ 


इस श्रध्याय मे श्रादिप्य के नंमित्तिक श्रारायन केक्रमका थार 
सप्तमी के माह।त्म्य का वरुन किया जाता है । भगवान्‌ वासुदेव ने कहा-- 
इतरे पर्नात्‌ म नंमित्तिक भ्ाराधन के विपय मे वतलाता हँ जिहकोकि 
सक्षेप तरे जान लेना चाष । स्तनी मे, रहण मे प्रीर विशेष कर 
सक्रान्तियो मे तथा शुकरन पञ्च की सत्तमी तिथि मे दिनमे एक वार हषिका 
भोजन करे भली भाति ्माचमन करके सन्ध्या के समयमे वार्णाको प्रणाम 
करे । इन्दौ को सयनम करर किष हृषु का षान करे श्रीर्‌ भूमिपर नीचे 
शयन करना चहिये । रातरिमे दर्भो कौ.शय्पा प्र रहै प्नीर प्रात्वाव्रमे 
स्तान्‌ कर सुसंपत टो जान्‌] च।दिर्‌ ॥*१।।२॥ ३1! इवे ध्रनन्तर सन्घ्योपासन 
करके पूर्वोक्त मन्ध का जार करे ! सूर्यग्नि परिकस्िन करे तव श्रग्नि मे हवन 
करना चाहिये ॥४॥! सूर्याग्निकरण कर्म वताङण तया तपण को भी सकष 
में ताया जायगा । भर्च॑नाके वर का उत्मेख करम चन करने के योग्य 
जनो बे साय वहां परः प्रव वरदे जन को प्रक्षिप्त करे प्रौर दर्भो से भ्रास्तरण 
करे तथाक्रमे पायादि का प्मागम्मन करना चाहिय । दो बुदाश्रोकी 
पवितो बनातेवेजोक्तिसाग्रम्नौर प्रादेश समित्त हा ॥५।।६॥ उत्त प्रा्ोका 
सम्पोक्षण ~ सशोघन भोर विलोकन करे । उदमग्र स्विते पत्रे उल्मुरषे 
प्रजाति वर्ना चादिये । किर पर्णार्नितिरण क्सर तया तीन प्रकार से 
पराज्योर्यवन करै । सवा प्रादि का परिमा्जन वसै फिर्दमो से सम्प्रोक्ष्य 
करना चाटिए्‌ ॥1५॥८॥ 


रथसप्तमी मादात्म्यवणनम्‌ ज = 0 


जुहुयाप्ोदय तान्वह्लौ तत्राकं ूर्ववदुत्रजेत्‌ 1 

अभूमौ स्यितपात्रेख विष्टरेण तु पाणिना ॥ 

दामन यदुशादूं ल नान्तरिदते स्यले क्वचित्‌ 11611 

दक्षिणेन स्रव गृह्य जुहुयात्पावकं _ वुः । 

हदयेन क्रिया सर्वाः कर्तव्या पूर्वचोदिताः ॥१०॥ 

अर्कादारम्य सनञर्थं दयात्.ष्णी इति स्थित. 1 

वरुणाय शतं मवि सप्तम्या वर्स यजेत्‌ ॥१९1 

यथादाकत्या तु विप्म्यः प्रदयात्छण्डवेषटकानु । 

दया दक्षिणा शवत्या प्राप्नोति याचित फलम्‌ ॥ १२ 

एव वै पाल्गुने सूर्यं चैत्र वशालणएव च ॥ 

वैशाखे मासि धातार्यमिद्रः ज्येष्ठे यजेद्रविम्‌ ॥१३॥ 

आपदि श्रावसे मासि नम भाद्रपदे यमम । 

तयाश्वयुजि पर्जन्य व्वष्टार क्षिके यजेत्‌ ।॥१८॥ 

माश च मित्र च पौषे विष्णुः तजेयदि 1 

संवत्सरे य्पोकत॒पलमिष्ट _ दिनेदिने 1 

तत्सरवेमाप्नुयारिक्षप्र भक्त्या श्रद्धान्वितो ब्रती ॥१५।॥ 

उनका प्रोक्षण करके श्रगिनि में हवन करना चाहिये । वहाँ पर श्रकंको 

पूवं की भाति जावि । अभूमि सें स्थित पावते, विष्टर ने, पाशिमे मोर्दान 
चेह यदुशाह्ल 1 धनहर मे भीर स्वत अेंक्टी नदी हे दक्षिणा हासे 
स्तुता कर्‌ ग्रहणा कर वुव को पवक मेँहवन करना चाणु 1 पूर्वनोदित 
समस्त क्रिया हृदय से करी चादिए्‌ ।। ।1१०\ अकतं से श्रारम्म करके सां 
शुपचाप स्थित होकर ग्राहि देनी च्टिए्‌ 1 व्ण के लिएु एक शत प्राहु 
तिया देवे 1 म पाथ-े यतमो सनि ज दन वष्णा का_य॒जन करे ११ 
परपनो शाति ने -अनुशरार विर के निषु चण्ड वेको कौ दान करना चाप । 
क्ति दरव दक्षिणा भी देवे तो जो मी चाह बह कव प्रात किया करतादै। 


॥९२॥ इमी प्रकार से फाल्गुन मास मे तथा चर प्रर वैसातवक महीने मेसं 








का यकन द्रे) दयाल मोम जं घाना इर का तथा ज्येष्ठ मे रिका यजन 
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करना चाहिये ५१३५ श्रापाद श्रीर श्रावण मास से नभ का, माद्रपद मे 
यम का, मामद्ीपमें मित्र का श्रीरं पौषे विष्णु का यदि यजन करे । 
भ्राश्चिन मै पजन्य का श्रौर कतिक मेंत्वष्टा का यजन करे । इस तरह प 
वष पय त यजनाजन करने से जो कि बताया गया है, तो दिन दिने प्रमिष्ट 
फन होता हे । भक्ति के साय शद्धा स युक्त्रती वह्‌ सभी कुच प्रात व॑र रे 
दै ।+१८।।९५॥ 


माघस्य शुकनपक्षे तु पच्छम्था मत्कुलोद्ह्‌ 1 
एकभवत सदारयात पष्ठ्या नक्तमुदाहूतम्‌ ॥(१६॥ 
स॒पतम्यामुपवास तु केचिदिच्छति  सूत्रत । 
पया केचिद्दतीद सक्षमा पारण किल ॥१७॥ 
~ कृतोपवाप्त पष्ठ्या तु पूजयेद्धास्कर बुध 1 
रक्तचन्दनमिशस्तु करवीरश्च सुव्रत ॥१८॥ 
गुगगुलेन मद्ावादो सयावेन च॒ सुब्रत 1 
पूजयेह्‌ वदेबेश॒ दाकर भास्कर रविम ॥१६॥ 
एव हि चतुरो मासा-माधादीन्पूजयेद्रविभ्‌ 1 
आलमनश्चापि शुद्धयर्थं प्राशन गोमयस्य चारगा 
सान च गोमयेनेह्‌ कर्तेन्य चात्मशुद्धये । 
ब्राह्मणान्दिग्यभौमाश्च भोजयेज्यापि शक्तित ॥२१॥ 


दस प्रघ्यायपे प्र शुक्ल सप्तमी म महा सप्तमोके ब्रतरदे माद्य 
का यणान स्या जाता है ! भगवान्‌ वासुदेव ने कहा- है मलुलोढह्‌ । पराध 
मासे दुक्न पाकी पच्चमी मणएकभक्तरदाक्टा गाह भौर पष्ठी म 
राश्रिमक्हागयाहे | १६॥ हे सूत्रत । कुदं लीय सप्तमी मे उपवास चाहते 
प्रीर कुष्य विदधान पष्ठी मे उवास वा करना यनात है मौर सप्तमी तिथि 
म उप्त उपवा का पारणा क्रनेकात्रिधान कहा क्रतेर्हु ॥१७।॥ पष्ठी. 
गसन उपवास पिपा है उते भास्कर की पूजा करली चादिष्‌।दे द्रत । 
भास्कर काप्रचन रक्त चदनस म्िधित वरया कस्वोरवेनष्पो स्ेषयना 


रथसप्तमीमाहारम्यवणैनम्‌ 1 [ १५७ 


चादिये 1१८१ हे मदान्‌ वहुमोवाने 1 गुग्गुल श्र सयावपे देवदेवेश शूर 
भास्कर रवि का पूजन करे ।1१६॥। दसी प्रकारसे माघ श्रादि चार मासोमे 
रिका पूजन करना चाहिये ए श्रोर अपनी श्रात्मा कौ शुद्धिके लियिभी 
गोमय का प्राशान करे ॥1रगौ यहां पर गोमय (गोवर सेहीब्म्मा की दद्धि 
के मम्पादनकरते के वासते सान करना चादि प1म्रौर ब्रह्मणे को तया द्यि 


भौमो को श्रपनी पक्ति के नुनार मोजन भी कराना चाहिए 11२९) 


ज्यष्ठादिप्वथ मिषु इवेतचन्दनमुच्यते 1 


श्वेतानि चापि पुष्पाणि शुमगन्धाम्वितानि वै 1२२॥ 
कृष्णागरस्तया घूपो नैवे पायस स्मृतम्‌ 1 
तेनैव ब्राह्मणास्तुष्ान्मोजयेच्व महामते ।२३॥ 
प्रारयेत्प्चगव्य -तु स्नान , तेनैव पुरक । 
करि्कादिपु मासेषु अगस्तिकुसुमे स्मृतम्‌ ॥९० 
पूजयेनरवादूल पूर्ैदचैवापराचिते 1 
नैवेय' गूढपूपास्तु तथा चेकुरस स्मृतम्‌ ॥1-*1 
तेनैव ब्राहाणास्तात भोजयस्व स्वदाक्तित 1 
युश्ोदक प्रा्येया स्नान च कुह शुद्धये ।२६५ 
तृतीये पारणस्यति माचे मासि मदामते 1 
मोजन तग्र दान च द्विगुण समुदाहतम्‌ 11२७1 
देवदेवस्य पूजा च कर्तव्या श्विततो बुधं 1 
रथस्य न्चापि दान तु स्ययात्रा स सूव्रत ॥।२८॥ 
इत्येषा कथिता पुत्र रथाद्धा सप्तमी शुमा 11२६५ 
र्माता महापुण्या महोदया 1 
यामुपोप्य धन पू्ल्कोति वि्ामवाप्नुमात्‌ ॥ 
} त्तणाखिल कुवलय चन्द्रेण च सर्मोचिपा 1३० 


ज्ये पादि मापोमे स्वेत चदन कहा जावा है पूष्यभी द्वेन हने 


चाष्हूत जो वि घटन उत्तम ग-घ वास ह 41२२] ष्ण प्रवृ क्ा धूप दक्षया 


१५८ ] [ भविष्य पुराण 


नेष के लिए पायस वाया गया है? है महामते । उसी शैव समपिति नैवेद्य 
वै स्थान मे जो पायम्‌ है उसे बराह्मणे को वहत तुष्ट वरते हृषु भोजन 
कराना चाहिए ॥(२३५ हे पुव । प्रशवगव्य का प्रदान कराध श्रौर उसी पे स्नान 
भी कराना चाहिये । कात्तिक श्रादि मामोमेतो श्रगस्त्य के पुष्प बताये गष 
है॥२४। दह नरशाद्रूल 1 श्रपराजित धूप केद्वारा पूजन करना चाटिए्‌। 
नेय के स्थान मरे गुड ठ बनाये ह" पृषए टो तथा ईस का रम कहा गया 
दै ॥२५॥ हे ताद्‌ । उमौ समपि नेमे के दवारा प्रयती दाक्ति कै श्रनुणार 
्ाह्मणो कौ भोजन करे । बरुशोदक वा प्राशन वराये बौर षुद्धिकेतिए 
स्मान भी कुशोदरूसे करे ॥२६॥ हे महानु मीवात । तनीय पारणक धत 
मे माघमास मे भोजन प्रौर दान दुगना कहा गया है ।। ।[२७॥ विद्वान पुष्पो फे 
हारा शक्तिके भ्रनुमार्‌ देवदेव कौ प्रजा करनी चाहिए । हे सुत्रन। रथका 
भीदानप्रौररययात्राभी करनी चादिषु ॥र२८ है पु्र। रयाह्व प्रथत्र 
रथव नामवाली शुभ सप्तमो कायह्‌ वणन ध्या गया है। यद्‌ महागप्तमी 
विस्पात है । यह महानु पुण्य धामी रोर मराच्‌ उद्य वाली होनी है जिकर 
दिन उपवास करये मनुष्य धन पुत्र, कौत्ति प्रोरम्दिकौ प्राति क्रियाषरता 
है तथा समस्त भूमण्डल को प्राप्त व्रता है प्रौरचद्रमाके एमान प्रवि याता 
हो जाता है ।२६।३० । ए. 


1॥ सूयं रोगमाहारम्यवर्णंनम्‌ ॥ 


समेवमक्षर धाम पर सदसतोर्महत्‌ । 
भेदाभेदस्यरूपस्य प्रणिपत्य रवि नृप ॥1१॥ 
पबध्यामि यथापूर्वं विरस्चिन महात्मना । 
ऋषीणा कयित पूवं त निवोध नराधिप या 
आराथनाय मवितृमंटामा पृष्ममय 1 
योग ब्रह्मपर प्राह महर्पीा यथा प्रभु ॥उ 
समस्तद्त्िसगोषाऽवंन्यप्रनिपादयम्‌ ॥ 
तदा जमद प्रणिपत्य महुतिमि < 


सययोगमाहुत्म्यवर्णनम्‌ ] [ १५६ 


सर्वे किलोक्तो भगवानात्मयोनि प्रजाहितम्‌ 1 
योय योगौ भगवता प्रोक्तो वृत्तिनिरोधज ॥५॥ 
प्राप्तु शक्य स त्वनेवेजैन्मभिर्जंगय पते) 
विपा दुज॑या दृणासिद्ियाक्यिण प्रभो ॥६11 
वृत्तयश्चेतसश्चापि चच्वलस्यापि दुर्धरा 1 
रागादत कथजेतु दात्या वर्पशतेरपि ।1७॥। 


दस श्रष्यायमे सूर्ंके योग के माहाम्य कावर्खन किरा गयादैष। 
सुमतु महपि न कहा-हे नृप 1 उस एक, ग्रक्षर, सद्‌ प्नौर श्रसत्‌ मे महन्‌, भेद 
भ्रीरभ्रभेदके स्दरूप मे भ्थित, पर घाम रवि का प्रणिपात्त करना चाहिए प्नौर 
र्म रविको प्रणाम करक तुमको बताता हूं जैमा कि महात्मा विरश्विने 
पिति ऋषियो के श्रागे कहा या। हे नराधिप 1 श्रव तुम उसको सममः लो 
॥॥१॥। ॥ सविता की प्ाराधना करने के लिए महान्‌ भ्रात्मा वाते पद्मसम्भव 
ह्या) भ्रमु ने महपियो कोजैमा ब्रह्य पर योग कठा था ॥३॥| वह्‌ समसत 
शृत्तियो के सरोध से कैवल्य का प्रतिपादक योग है! उत्त समय मेज्गनूे 
स्वामी ब्रह्माजी से समस्त महपिपो ने कहा याजो लि भगवान होर प्रजाके 
लिप प्रात्मयोनि ये 1 ऋषियो ने कहा -्रापने जो वृत्ति के निरो से होने 
बाता योग वतायादहै वहतो हे जगत्‌ के स्वामी ) प्रनेको जन्म वीत जाने पर 
कही यहो विनासे प्र्तक्िाजासकतादहै। हे प्रभो! येजो विषय 
यै बहून फठिनाई स भी नही जोत्ते जाया वरते है । येतो मनुष्यो की इन्द्रियो 
क हटात्‌ खच लेने वते हुश्रा करते ह 11 ५।१५१।६॥। दृत्तियां जो है वे इस चचलत 
वित्तन्ेभी श्रचिक् कडि होती है । ये राग भ्रादिक वृत्तय सेक्डो वपामे 
भो भरि तरह जीत्ती जा सक्ती ह ?॥७॥ 


म योगयोग्यं भवति मन एभिरर्निजितं 1 
अत्पायुश्च पृरपा ब्रह्मन्छतयुगेष्यमौ ।१८॥ 
भेत्ताया द्वापरे चैव रिमुश्रप्ते वलो युगे! 
मगवस्त्वामुपासीनान््रन्नो ववतुमर्हुसि ॥६॥ 


१६० [ भविष्पर पुसएं 


अयायातेन येनैव उत्तरम भवाणंवम्‌ । 
दु खावुमग्ना पुरुषा प्राप्य ब्रहयन्महा्वम्‌ ॥१०॥ 
उत्तरम भवाभोधि तथा त्वमनुचितय । _ 
एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा क्रिधायोम महात्मनाम्‌ ।९१४ 
तेषामृपीणामाचष्ट नराणा दह्ित्तकाम्यया । 
आराधयत विश्वेश दिवाकरमततद्विता 1१ 
बाह्यालवनसपिक्षास्तमज जगत पतिम्‌ 1 
इज्यापृजानमस्वारशधरूपामिरहनिशम्‌ ॥१३॥ 
बरतोपवानेविदिधैरादमणाना च तर्पण । 
तैस्तैश्चाभिमते वाम्य च चेतसि तुष्टिदा ॥१४॥ 


चन्र ¢ वारा मन दस योगर के योग्यनटी होता) 
ग्रहन मयुमहाम्राह रपर प्रलय श्रायु वाले होति ९ तेता शरीर 
पर्‌ तथा कौलिदुरि ५१ ध्रायु मै विषय मे कहने की वात दौ षयाटै। 
हे भयवन्‌ 1 ्राषड़ो उपामनाकषरने वालो को प्नाप प्रसन्न होकर बताने कै 
योग्य होते है \।६।॥ हे ब्रह्मन्‌ । जिसमे द्वारा श्रनायत सही षस सपारस्पी 
महावर सागर्वे पर दो जावे ठता काई योग वताइये ! मनुय विवारे सांसा 
स्किदषसूीजलमद्रे हृषु श्र्के द्वारावनये हृद्‌ गानु कवी भरणि 
करयेपारहौ सक्ते ह ।१० जिम प्रकारसेसमारसमुद्त्तेषारही जागरे 
दमा प्रयोग चापर विचारिये । इम तरह से जव ब्रह्माजी सश्ह्‌।गप्तौ 
उमने मानवोव हिति भरो धामनासे मदामाभ्नोदे परिया योगम उन ऋपिषा 
सेक्हयोथामि समस्त म धिष्व स्वामी दिवाकर की तद्रा रहिते हीर 
भ्राराधना करो ॥११।।१२॥। वा घातम्बन कौ प्पेकषा वाते ठम जगत्‌ करे षटि 
पजक एज्या, प्रता, नमष्फार भ्रोर युवा ते रातद्विन प्रादाधित्त की 
प्राधा करने सगे ॥१२॥ ग्रत, उपयाय जो पि भनेकप्रषयर वेय उनके 
द्रारयातयाब्रह्मपो कं तपंखा दारा भौर उन-उन कापनाप्रोतेजौ गि बिद्र 
यनुक देने वातय, भवगान्‌ भाररर स प्रराधना वरो ।॥१४॥ 


सर्थयोगमाहातम्यवणेनम्‌ ] { 


अपरिच्छेयमादाद्यमाराचयत भास्करम्‌ 1 

ततिस्तद्गतवरियसनखर्माणस्तदाश्रया [1९ \।| 

तदृटवभ्तन्मनस सचन्मि्त्स इति स्थिता ॥ 

समस्तान्यय कर्माणि ततर सर्वात्मनात्मनि ॥1१६॥ 

मन्यस्व सवः कर्तां समस्तावरणक्षयम्‌ 1 

एत॒नदक्षर्‌ प्रद प्रघानपुरुपावुमौ 11१. 

यतो य{्मन्यया चोभौ स्ंब्यापिन्यवस्थित्तौ १ 

पर परारा परमः संक सुमनसा पर 1१८ 

यम्माद्धिनमिद सव यच्वेद यच्च नेंगति 1 

मोक्षकारणमग्यक्तमचिन्प्यमपरिग्रहम्‌ ॥ 

समाराध्य जगमाथ न्ियायोगेन मुर 11१६१ 

इति त ब्रहण॒ श्प्ना रहस्यमृपिचलमा, १२५४ 

नराणामुपकाराय येगशाङाणि "सा द श 

क्रयायोगपयरीह मृक्तिफारीण्यनेकडया ॥ द्‌ 

विम भगयादू भास्कर कया माद्‌्म्य अपस्व्यिव है उसकी श्रारायना 

कर प्रौर तदवि दार उनी मश्रपनी वदि क्ये दणावे वाते वनरं तया उक 
ही कर्मोका करक प्रर एक मव भार्कए्का प्राश्नप बरद करक एव उसकी 
ह्ोदटिवान म्नौ मन वि नेतस्तया सङ्षवद्‌ द स्थित दै-रेमा विवार 
सरके स्थत हा श्रपन समस्त क्मंको सयश् श्रार्मा उमे ही स्याम क्रदो 
रथात्‌ ज्य दी समित णर देन चादि, बह मिका नमस्तावरगा कव का 
नर्त यहुश्र्रब्रह्य है। दोनो छश्रषानपृत्प द ॥४५।।१६१११७। जिस 
तते जन्म पृ प्रकार सर सबन्यापो ने दनय हा द्वस्थिनरदै १ प्येवाभी 
पर परम श्र सुमनो चा पर व्ह पुरु ही दै ।१४ ॥1 जिम्ते यद्‌ निनदै भौर 
सनो यह सवदै शर जो स्ह्धिन ने दोत्ताहै उस मौल कै कारणा स्वरूप, 
अव्यक्त, श्रलित्य शरीर परिग्रहं स सहित रटने बाल नगतूवे्य करे 
समाराधना करके करिणा कमोग तते मक्तिश्रपसकीजाया करता १६) इम 
परार स उन भष छवि र इन्ट रटेस्य क्ये बह्याजल्चे सुखकर मनुष्यो ष्टी 


१६२ 1 [ भविष्य पुण 


भलाई करने के लिए योगा का करने लगे । यहा पर क्रिया योगम 
परायण दत्ते मुक्ति करने वलि श्रनेक ह ॥२०।२१॥ 


माराच्यते जगन्नाथस्तदनुष्ठानतत्परं. । 
परमात्मा स मात्तड. सर्वेश. सर्वभावन. ॥२२॥ 
यान्युक्तानि पुरा तेन ब्रह्मणा कुरुनन्दन । 
तानि ते कुष्शाद्रुलं सर्वपापहराण्यहमरु 1२२ 
वक्ष्यामि श्रूयताम रहस्यमिदमुततमम्‌ । 
ससाराणंवमम्नाना विषयाक्रातचेतसाम्‌ ॥२४॥ 
हसपोत विना नान्यालि चिदस्ति परायणम्‌ । 
उत्तिष्टश्चितय रवि ब्रजश्चिततय गोपतिम्‌ ॥२५॥ 
भु जश्चितय मार्तेड स्वपर्चितय भास्वरम 1 
एवभेताग्रचित्तस्सवे सभित. सततत रविम्‌ ॥२६॥ 
जन्मम्‌ युमह ग्राह ससाराभस्तरिप्यसि 1२५41 
ग्रहेणमीश वरद पुराणा 
जगरद्विधात्यर्मज च नित्यम्‌ । 
समाधिता ये रविमीदितार, 
तेपा भवो नात्ति पिमुक्तिमाजाम्‌ ॥२८॥ 


सूयेस्य विराटरूपवणंनम्‌ ] { १६३ 


"तर रविका प्षश्रय करन वाल रहो ।।२९॥ जम अर मृत्यु जिसमे महान प्राह 
है एते दम मसर रूपौ सागर को तुम रवि का समाधय प्रदृश करके तर 
जाघ्राय ॥२७१। जो इम ग्रहो के स्वासी, वरदान देने वाले पुराण पुष्य, जगत्‌ 
फे दिवाना, प्रन मा, इलनारपरि है उनक्रा समाश्रय जि-टोने प्रदृश कियाहै उन 
विमुक्ति के सवन करने वानो के निष्‌ यह्‌ समार कुच भी नही है श्रद्‌ उदे 
ईम समार स प्ुःकारा पाना एक श्रव्यन्त साधारण सी बात है ।।२८॥ 


-म्खष्टन 
॥1 सूर्यस्य विराद्‌रूपवंनम्‌ ॥ 


विस्तरणानुपर्व्या च सूय निगदत श्रु 1 
तेत॒रापा प्रवक्ष्यऽ्ह नमस्कृत्य विवस्वते ॥१॥ 
अव्यक्त कारण यत्तनित्य सदसदात्मकम्‌ ! 
भधान भ्रङृतिद्चेति यमाहुस्ततत्ववितका 11~॥1 
गर्वेण स्सं्हीन  शब्दस्पशयिर्वाजितम्‌ । 
जगदयोनि महद्धत॒ पर ब्रह्म सनातनम ॥३॥ 
निग्रह सव शूतानामव्यक्तम मवत्किन 1 
अनाद्य तमज सूक्ष्म त्रिगुण प्रभवोप्ययम्‌ ॥८॥ 
अनाग्रारमयिज्ञय त्माहु पुरुप परम्‌ | 
तस्यात्मना सवर्मिद जगद्याप्त महात्मन ॥५।। 
तस्यश्वरस्य प्रतिमा जानवराम्य सक्षणा 1 
यर्मेयष्रता वुद्धिर्गह्ी तस्याभिमानिन ॥६ 
अन्यक्ताज्जायत तस्य मनसा ययदिन्यति । 
चतुमुखम्य बटास्व कालत्वे चातटप्रूयेत्‌ 1७11 
षमप्रष्ययम सूय द्‌ विरा म्प्र वा वर्णन क्रिया नाता है। 
ध्योनरदष्यनिनर्दा--(नस्त्प्ट ख पोर भानप्रं ते सूयक वेतानेषते 
मुनमेतुम श्रवणा क्रो! प्म प्रन तर विवस्वान्‌ को नमष्ठार षर इनेपो 
शो गतवाङ्ण ॥१।॥ जाप्रम्यत हारणटरैवट्‌ निपस्मीद मन्‌ एब प्रपद्‌ स्व. 


शदे ] [ भविष्य पुर 


सूप घालाहै। जो तत्लौ दै चिन्तन करमे वाते पुरुप है ये उको प्रयात मोर 
भ्रकृति कहा करते ह ॥२॥५गघ, व्ण प्रौर रसे हीन तया कशब्द एव स्वग 
से विवर्जित, जगत्‌ कौ योनि शरीर महद्भूत एव सनातन परब्रह्म है ॥३॥ 
समस्त भूतो वा निग्रह मरवयक्त दुश्रा था । श्रादि ओर ग्रत से रहित, सू$थ, 
तरिगुरा भरथात्‌ सस्व, दज भ्नौर तम इन तीन गुणो काला अ्रभावभी यहं है 
11४॥। जिसवा कोई श्राकार नही है भरौर जो विश्य ख्य से जानने के योग्य नले 
ट उसयौ परुसप यहते ह । उम महान्‌ घारमः वाते कमै श्रात्मा से यह्‌ समधा 
जगत्‌ व्याप्त हो रहा है )1५॥ उस ईश्वर की प्रतिमा ज्ञान प्रीर वैराग्य के लक्षण 
वाली हानी दै । प्रभिमानी उसकी धर्म्य ते की हु बुद्धि ब्राह्मी कही जानी 
हि ॥६॥ उसके मनसे जोशुद भो चद्‌ इच्छा किया करता दहै वह भव्य हे 
उत्वन हृम्रास्तादै। चतुमखके ब्रह्मस्र मेश्रौर कातत्व मे प्रस्व 
दीतादै ॥७॥। 


रहखमूर्घा पुरपस्तिरोप्रस्या स्यमृव 1 
सस्व रजश्च ब्रह्मत्वे वालप्वे च स्जस्तम ॥८॥ 
सास्विव पृस्पतये च गुणट्रत स्वयभुव ॥ 
ग्रहमत्वे सृजते लोगरान््ालप्वे चापि सक्षिपेत्‌ ॥६॥ 
पुस्पत्वे उदासीनस्तियोऽवरथा प्रजापते 1 
त्रिधा विभज्य चाप्मान त्रिकाल सप्रवर्तते॥९० 
सुजते ग्रसते चै यीकशतेच त्रिभि स्वयम्‌ । 

यग्र टिरुपग्ग॑स्तु प्रादुभुत र्वयु ॥1१॥ 
आदित्यम्यादिदयत्यादजातत्मादज स्मृत । 
देवेषु रमटान्देयो मराद म्मृतम्नत्त ॥१०॥ 
गवेदादवाच लोपस्य अथीश्न-गादंर्ई्ठर । 
यृरस्वावस्मरमो ब्रह्मा भवत्यद्य उच्य ॥.३॥ 
पानियस्माप्रजा मर्या प्रजाग्निरन स्मृत । 

पुरे दौत च व यस्मातस्मान्युरय उय्यते 11२८ 

पण्रगरस्वपू्ययाषाट। उन स्यदन्मूको सोप पदन्याये काकी 1 


सूरस्य विराद्रपवणंनम्‌ ] त 


ब्रहमत् मे सतव श्रोररज, प्रीर कालप्वम रजश्रौर तमहोना है । स्वयम्भू के 
पृ्पत्व म साप्वित्र गुण वृत्त होता है । वह्‌ ब्रहत्र म लोको का सृजन 
व्याकरताहैश्रौर कालस की दशा म उसका सक्षेप वरता है ॥1८1६॥। जव 
वह पूग्पत्व कन प्रस्था म स्वित रहता ड तो उदासीन रह्‌ करता है॥ इत 
तर प्रनापनि की तीन श्रवस्या होती ह । वह श्रपनी भ्रात्मा पर्या स्वल्प 
म" तीन प्रवारन्े विभाजित करके दीन बाल मे सप्रदृत्त रहता ६।१०॥५1 
षनर्तेनो ते वह्‌ स्वय सूजन करता है प्रसन करता है श्नौर वीक्षण क्रिया 
मरता । सवस वनन स्यन्त से हिरण्पगम प्रादुमूत हृम्रा या ।११५॥ 
पास्म्यिमश्रादिदेवहोनेसनिप्रौर श्रजान होते से वह श्र" इस नामस 
यटाप्याहै। देवो म वह्‌ शक्ते वडादेव है इमोनिद्‌ भमहदिव' इम नाम से 
पटे गया है ५१२५ नोक का सवे होनेसे ्रीर भ्रधीशरोने के कारण से 
उमे शवर -दइमनषग से कहा ग्या दै । वृहत्‌ हान से उसको ब्रह्मा पुकारा 
ग्याहैप्रौर गवत्व नेक कारण उसका भव यहनामपडमगया दै ॥१३॥ 
कपापिवडगम्स्नप्रता कौ रक्षा तथा पालन करता है इपी कारणस वह्‌ 
प्रजानि षटागग (क १४५॥ 

नोत्पा्यतगादगर्वऽवास्स्वयमूरिति विधूत ॥१५॥ 

हिरुण्यादगतो यस्मादुप्रहेणो वै दिवस्पति । 

तेस्माद्िगण्वगर्भोऽमौ देवदेवो दिवार 11१६॥ 

आपो नारा इति प्रोक्ता श्रहपिभिम्तत्त्वदशिभि । 

जस्ने तस्यता आपस्तेने नारायण स्मृत 1१७॥ 

भर दृन्येप शषीघ्रार्यो निपात वविभि स्मृत 1 

जाप एगाशंवा भूत्वा न शीघ्नास्तेन ता नरा ॥श्ता 

एशरवे पुरा तस्मद्नष्टे स्यावग्जगमे 1 

नारयसास्य पुरप सुप्वाप सतितितदा ॥ 

महसशीर्पा सुमना मरम्नयादय _ सटरुपात्‌ ॥१६॥ 

सदहसनाट भ्रयम॒प्रजापनि- 
स्दयीपये य॒ पुर्यो निगयते। 


१६९ ] [ भविष्य पुराण 


आदित्यवर्णो भुवनस्य गोप्ता- 
अपूव एक पुरुप पुराण ॥र२गा 
हिरण्यगम पुरुपो महात्मा 
सपद्यते वै तमस परस्तात्‌ 11२शा 
उ्पा्त्व न हाने सेश्रौर श्रपुव होने से स्वयम्भू-दस नाम से प्रषिद 
हप्रा है ।॥१५॥ हिरण्य प्रण मे रहने वाला ह रौर दिवस्पति ग्रहो कास्वामी 
है इसी कारण से यह हिरण्ययम तथा दवो काभ! देव दिवाकर कहा गया 
है ॥॥१६॥। त्वो को देखने वालि हधियो ने जनों का नाराः इष नामसे 
कहाहै।वेही जल उसके प्रयन भर्थात्‌ निवास के स्यान इस कारण से वह 
नारायणा कहे जाते है ॥। ७1 शर यह शब्द शीध्रताके श्रथ वाला कवियो 
ने निपात वनाया है । जल हौ श्रव होकर सीघ्र नहीहै दसं कारणसेवे 
नर हए ह ।\१८॥ पहने कुछ एकाएाव मे रथावरं प्रौर द्धम सवके नष्टो 
जाने पर नारायण नाम बाला पुस्प उस समय उत्त जव मे शयन करता या। 
वह्‌ सहख शीर्पो वाला--सटख नेत्रो वाला श्रीर्‌ सह पैरो वाला एव सुद 
मन वाला दै ।११९॥। प्रथम प्रजापनि सहस्र बाहमोदानाहै जोरि व्री षये 
धृर्प कहा जाता हे । दित्य के समान वर्णं वाला इस मुवन का रक्ष एक पुराण 
पुष्प प्रपूव ह है ॥२०। पदमा टिरण्पगम पुषपोत्तम ्े परे होना है ।1२१॥ 


">> 2 
९८५ श्रादित्यवारमाहात्म्य ध 


ये त्वादित्यदिने ब्रद्यन्पूजयति दिव्रम्‌ 1 
स्रानदानादिकतेपा क्रि फलं स्थ्नदत्रीतु मे ॥॥। 
पृण्या सा सप्तमी प्रोक्ता युक्ता तेन पितामह । 
विजयेति तथा नाम व्य॑तामस्य पुश्यता ॥२॥ 
ये प्वादित्यदिने ब्रहम्द्ादध कुर्वति मानवा । 
सप्तजनमधरु ते जाता सभवति विरोगिरा ॥३॥ 


आदित्यवारमादात्म्य ] [ १६७ 


नक्त कुवति ये तन मानवा स्थैयमाधिता 1 
जपमाना पर जाप्यमादित्यहृदय परम्‌ 1४५] 
आरोग्यमिह वै प्राप्य सूर्यलोक त्रजत्तिते। 
उपवास च य कुयुं रादित्यस्य दिने सदा ५५॥ 
जपति च महास्वेना ते लभते यथेप्सितम्‌ 1 
अहोरात्रेण नक्तेन निराननियमेन वा ॥६॥ 
जपमानो महाच्वेतामीप्सित लभते फलम्‌ । 
विगपत सूर्यंदिने जपमानो गणाधिप ॥७॥ 


इस प्रध्याय मश्रादित्य वारके माहेय का वणन तथा नदस्य 
भ्रादिप्य,वारके व्रत कल्प के माहात्म्य का वणन क्रिया जाता) दिष्डिने 
मदा ब्रव ! जो मनुष्य श्रादित्य वार केदिनमे दिवाव्पर का परनन 
प्रिया करते है प्रौर स्नान तथा दान प्रादिके क्म करत ह उनका क्याफल 
होगाहै 2 दृषा कग पहमराप मुभेव लां । १ हे पितामह 1 उस श्रादित्य 
वेषरसे युक्त सप्नमो तरिथि परम पुण्य तिथि प्रापने वतनाई थौ तथा उसका नाम 
विजया-यह्‌ भो क्था सौ कृपया इसकी पुष्यता का वणान वीनिये ।1२\1 
ग्रह्माजोते क्टा-हेद्रहयनू जा मानव रबिकेवारवालेत्नि म श्रादढकरते 
हवे पात जमो तर उन्न होकर रोगोसे रहिन हमरा वरतेर्हु 11३1 जो उक्त 
टन सियिरता का प्राप लवर रात्रि केसमयपक्िया करतेरहुप्रौरपर 
जाप्यश्रादियहूश्यक। जाप करते रहतेर्दै वे इम लोकम पणा प्रारोग्य प्रात 
बरक्प्मरतमसूयलोकर म चते जातर्है। प्रादित्य कै दिनपर सदा उपवा 
शियामरतेैयेमीमूयनोककी प्राप्ति क्रे ।1५॥ जो महारेता दौ 
जपते हये परपने इचि षी प्राप्ति त्रिया करते हैजोभीवे ब्ृयवचाेष 
यदौ उहमितजतादहै। एक प्रदोराव म, देवच रानिव समयम पयवा 
तीन रात्रिये नियमसे महश््यता के जप करने वतर प्रपते ईूपतिपल 
पतिदट {हे मग्यापिप 1 दिपस्पपतेसुदवे त्िनिमजप्रवरेस पृणुष्ठ्व 
ष) प्राप्ति होनी ६1131 
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यडक्षर तथा उवेता गच्द्रंरोचन पदम्‌ 1 
द्वादशओैह्‌ स्मृता वारा आदित्यस्य महात्मन ॥८॥ 
नदो मदस्तथा सौम्य कामद पुत्रदस्तया + 
जयो जयत विजय अदिव्याभिमुखं स्थित ॥1६॥1 
| हृदयो रोगहा चैव महाच्वेतप्रियोऽपर 1 
शुक्लपक्षस्य षष्ठ्या तु माचे मासि गणाधिप ॥१०॥ 
य॒ कुर्यात्स भवेदभूप सर्व॑पापमयपह 1 
अत्र नक्त स्मृत पण्य घृतेन सपन रवे ॥११॥ 
अगस्त्यनुयुमनीह्‌_ मानोस्तुष्टकराणि तु 1 
विनेपन  सुगधस्तुः श्वेतचदनेमूत्तमम्‌ ॥ श्रा 
धूपस्तु गुग्गुल श्रेष्ठो नैवद्य पूपमेव हि) 
दत्वा पृष तु विप्रस्य ततो भूञ्जीत वाग्यत ॥१३॥ 
नक्षनदर्शनान्नक्त केचिदिच्छति मानद । 
मुहूर्तेनि दिन केचित्प्रवदति मनीविण पना 
पडक्षर तया श्वेता का जप करने व ला वैरोवन पदको जात्य है । इम 
ससार मे महात्मा श्रादि्य के द्वादशवार्‌ कटे गयेहु।८। नद, भद्र सौम्य 
क मद, पुत्रत, जय जयत, विजय, भ्रारत्याभिख, ह्‌ "य रोगहा, महाश्वेत प्रिय 
ये बारह उनके नाम होते हं । है गणाधिप 1 माघ मासमे शुक्ल पक्ष कौषी 
तिथिमजो क्रिया करताहै वह समस्त प्रकारके पापोकै मय का श्रपहुरण 
करने वाला राजाहोताहै । इसमरात्रि के समयमे चृतसे रविका स्नपन 
करना परम पुण्य बताया गया है ।६।१०॥११॥ श्रगस्त्य वृक्षक पुष्प मय को 
भ्रत्यन्त तुष्टि के करने वाले होते ह भर्या इन पुष्पो से सृथे देव बहतर ही वि्ेप 
भ्रस्न्नहूभ्रा करते ह! सुगन्ध का विनेफन क्रनेमप्तरेत चन्दन प्रतिं उत्तम 
मानागफारै पटर चूपोभे मूगलका धूप श्रनिप्रेच्ठ होतराहैश्रोर नेव 
के स्यानमे पूप (बुगरा) ही विदेय प्रिय कर दात । इसके पश्चत्‌ मौन ब्रती 
हशर पुप्रासे ब्रामण कौ मोजन बराना वादिए 1१३ हे मानद! कुच 
विद्रान लोग नक्षत्रोके दद्नन दहो जाने पर दातरि मानते ईश्रौर दूरे मनीषी 
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पण एक मूत्त उम न्निकेसमथवोदी क्तवा बरतहु।दो षडी का 
एक्मुत्तं होता है 11१२ 


नक्षतदर्दनावक्तमहम्मन्ये गणाधिप 1 
प्रस्थमान भवेप्पूप गोदधूममयमुत्तमम्‌ 11१५१ 
यवोद्धव वा कुर्वीति सगुड सपिपाम्वित्मू } 
सहिरण्य च दातव्य ब्राहमण सेतिहासके ॥१६॥\ 
भोमे दिव्येऽ्य वा देय न्यसेद्ठा पुरतो रे ॥ 
दातव्यो मच्रतश्राय मडको ग्राह्य एव हि ॥१७।॥ 
भूर्वादिष्येन वै मव्नया आदित्य तु नमस्य च। 
आद्ित्यतेजसोप्पन  रज्ञीकरव्िनिितम्‌ ॥ 
श्रोयसे मम विप्र प्व॒प्रतीच्छापूपमुकत्तमम्‌ ॥\१८।१ 
वामद सुखद धर्म्यं घनद पुतद तया) 
सदास्तु ते प्रतीच्छामि मडक भास्करप्रियम्‌ ।१६॥। 
प्तौच॑व मलयमच्रौ दानादनि रविप्रियौ 1 
अपूपस्य गरश्रेष्ठ॒श्रोयते नात संशय ॥९०॥ 

ह गणाचिप । मतो नक्षत का जिस समय दान दयो जावे उस ममयं 
को ही नक्त मानता हं 1 पूप (पूम्रा) एक प्रस्य प्रमाण के उत्तम मोधूम (गेह) 
चून के होने चाटिये ॥१५॥ यदि गोद का अभाव होत्तो विकल्प मे जौ के 
चूनवे ही गुड ओर धृतसिपूप बा लेने चादिये । इनिहास के वत्ताब्राह्णए की 
सुवण कौ दक्षिणा के सहित पूप्रोकादान करना चाहिए ॥१६॥1 श्रथवा दिव्य 
मौममदेने चाष्ट 1 भ्रथवा मूर्यं के श्रागे रख देवे । यह्‌ मन्न से देना चाद्ये 1 
मण्डक ग्राह्य ही होता है ॥१७॥। रादि से होकर भक्ति पूवक श्राय को 
नमस्वार्‌ करके रादित्य के तजसते उत्पनतयारक्ञो के हाव द्वार विकेप 
शूपसे वनाय हए हे वित्र! मेरे कयाण करने कै निए इन उत्तम पूपोको 
ग्रह करो \ कामनाप्नो के प्रदान करने वनि, सुव देने वत्ते घम से सम 
वत्त, घन कै दाता नौर पुत्र प्रदान करने वलि मास्करर भगवान्‌ के प्रिय मडक 
देताहजोसदावुम्दारे चि देवं ॥१८।१६॥। दे गणेच्ठ 1 ये दोना ही दान 
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ओर आदानमे रवि के प्रम प्रिय महा मन्व हैजोकिग्रपूव के होतेहै।य 
वत्या के लिए ह इसमे कुद भी सद्य नही है ॥२०॥ 
एप नदविधि प्रोक्तौ नरा श्रोयसे विभो । 
ञनेन विधिना यस्तु नर पूजयते रविम्‌ । 
सर्व॑पापविनिमूक्त सूर्यलोके महीयते ।२१॥ 
न दारिद्ध न रोगश्च कुले तस्य महात्मन । 
योऽनेन पूजयेद्धानु न क्षय सततेस्तया 1 ।२२॥ 
सुयलोकाच्च्युतश्चासौ राजा भवति भूतले । 
बहु स्तसमायुक्तस्तेजसाद्विजसनिभ ।॥२३॥ 
पठता भण्वता चेद विधान त्रिपुरातक 1 
के ददाप्यचल दिव्यमधुजामचला तथा ॥२४॥ 
दै विभो 1 मानवोके श्रेय सम्पादन करने के विष यह नद की विधि 
तादी गहै । दस विधानसे जो मनुष्य रवि का पुजन किया करता है वदं 
समत प्रकार केपापोक्े विकेपरूप से दुटवारा पाकर सूयलोकमे प्रतिष्ठा प्रसि 
करता है ।२१॥ उस महानु प्रात्मा वाले पृस्पकोनतोकभी दस्दरिता होती दह 
भ्रोरन उसके कुनमेक्मो काद्रोग टी हमरा करताषहै। जौदक्र रीति 
भातु का पूजन करता है उसके कभी स तत्तिका क्षय नही हाता। जव पह 
भूयलोक से च्युत होकर भरमण्डलमे माताहैतो यहाँ राजा होतादै भौर बहुन 
से रलनो से समायुक्त होकर तेजसे विप्र दे वुल्य होता है । इक विधान कौ पढने 
तथा सुनने वानो को त्रिपुरा तक प्रचल दिव्य सुख श्रौर प्रयत लक्ष्मी देते 
8 ।(२२।।२३।।२४॥ 
>< 
॥ सौरधमंमाहात्म्यवर्भनम्‌ ॥ 
पुनमे ब्रहि विपे सौर धमंमनुत्तमम्‌ ॥ 
समाक्नात्वथित ब्रह्मन्विस्तरेए ग्रवीरतंय ॥ १॥ 
साधुसाधु महावाहो साघु पृष्टोऽस्मि भारत । 
त्वत्समो नास्ति लोकेऽस्मिन्सौर पाथिवसत्तम ५२॥ 


सौरधर्ममाटास्यवणंनम्‌ ] + 


कीरताम्यद्य त पुण्य सवाद पापनादानम्‌ 1 
गरुडारणएयो राजन्पुरावृत्त॒ नराधिप 1131 
सुखासीन धुरा राजन्नस्ण सूर्यसारथिम्‌ । 
उपगम्य महावाहो गरुडो वाक्यमब्रवीत्‌ 11४11 
घर्माणामृत्तम घर्म सर्वपापप्रणाशनम्‌ 1 
सौरघर्मं सगश्रोष्ठ ब्रहि मे छृष्छदोनघ ॥५॥ 
साघु वत्स महात्मासि घन्यस्त्व पापवजित 1 
शोतुकामोऽसि यत्पुन सौरधममंमनुत्तमम्‌ ॥६॥ 
श्यृणु त्व कौततंयाम्थेष सुखोपाय महत्फलम्‌ 1 
परम स्वेधर्माणा सौरघमंमनुत्तमम्‌ 11७1 


क्स परव्याय मे सौरधर्मे के प्रस्तावके वंन मे गस्ड श्रौर प्रश्ण के 
सम्वाद करा श्रारम्म तथा सौरघमं के मादाल्य का वर्णंन बरिया जता है॥ 
राजा दातानौक ने कहा हे विद्रद्ध । श्राप परपोत्तम जौ सौरधमं ह उषे कृपया 
पून मुभे, बतला । श्रव तक प्रापने दस घर्म गो बहुत ही सकषेप मे कहा धा । 
प्रवमेरा्ार्थनाहै करि इसे विस्तार पूरवैक निरूपित कौनिए्‌ ॥१।॥ चुमन्तु 
ऋषि ने कहा--हे महावाहो 1 बहत श्रच्धा तुमने मुभे पू है । हे भारत । 
भ्ससोकभे तुम्हारे समान न्य कोई भी राजा सौरघमंमे श्रनुराग रखने 
वाला नही है ॥२॥ भाज मै उल परम पुष्य श्रौर पापोके नावा करने बाले 
सम्वाद को तुमतते कहता हु । हे नराधिप 1 पहिले यह्‌ गण्ड श्रौर अस्णका 
सम्बाद हृमरा या 11३॥ हे महावाहो 1 पिते किंषी समयमे सूके सारथि 
भय्णके पा, जव कि वह सुख पूर्वक बैड हुए ये, गण्ड पचे शरोर उनसे यदु 
यचन कहने लगे ।॥४॥ हे खगशनोष्ठ । निष्पाप । घर्मो मे सवते उत्तम धर्मंभ्नीर 
समस्त पाप राशियो के नाद्यकर देने वलि सोरधमंको राप मुके पणं रूप 
से क्तणनेको दपा करें 11५4 श्रू ने कहा - हे वप्त 1 बहुत भ्रच्छा, ठम 
महान्‌ भ्रामय वक्ते हो मौर परम चन्य हो तथा पापोसेभी रहित हे । हे पत्र ! 
तुम हस प्रम श्रेष्ठ सौरघमं के सुनने को इच्छा वाने हो हेदो 1 पद ईच्छा 
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ही तुम्हा घनयता श्रीर्‌ निप्पापता प्रकट कर रही ई 1६॥ भ्रव तुम व्ण 
करो, म सुख के उपाय स्वरूप श्रौर महान्‌ फल वाले तथा समस्त धर्मा मपर 
इम द्मत्यत्तय सौरधमे को वतलाता हू 11७1 


अज्ञानाणं वमग्नानां सर्वेषा प्राणिनामयम्‌ 1 

सौरधर्मो ह्ययं श्रीमान्परतीरप्रदो यतः ॥८॥ 

ये स्मरंति रात्रि भकफाकीर्तयंतिच येखग। 

पूजयन्ति च ये निध्यं त्ते गततः परमं पदम्‌ 1१६॥ 

आ्मद्मोहः कृतस्तेन जातिनेह॒ खगाधिप 1 

नाघितो येन देवेशः सहक्षफ्रिरणौ रविः ॥१०॥ 

सुचिरं संघ्रमत्यसमिन्दुखदे च भवाव 1 

जराभूतमहाग्रादे तुष्एवेलाकुलापरे ॥११॥ 

मानुष्यं दुलभ प्राप्य येऽच॑यति दिवाकरम्‌ । 

तेषा दि सफल जन्पकृना्ेस्ते नरोत्तमाः ॥१२॥ 

सूर्यमक्तिप्याये च ये च तद्गतमानसाः 1 

ये स्मरति सदा मूर्यं नते दु-खस्य भागिनः ॥१३॥ 

विविधानि मनोज्ञानि विविघाभरणाः सिय: । 

ध्नंवा टृष्टप्यंतं सूरयभुजाविधेः फलम्‌ ॥१४॥ 

अज्ञान के स।गर मे निमग्न समस्त प्रारियो को यह्‌ ध्री माद्‌ सौरधमं 

दरूमरे तट पर लसा देने वाला होता है श्रयत श्रत्ञानियो फा पह उद्धार कर 
देने वाला \२॥। हे खम । जो लौग भक्ति भावस रविका स्मरण करते है 
श्लौर उसका कीर्तन किया करते ह तथा नित्य ही उका भजन किया करते द 
बे प्रम पदको चने जाते ह ॥।६॥। हे खगाधिप } जिसने यहं लोकमे जन्म 
प्रण करे इन देवेदा का ्रच॑न नदी त्रै जो कि सदृ किरणो वार्ता 
भवान्‌ रव्रि द, उपने भ्रात्मासे दी द्रोह स्थि है ॥१०॥ भवान रवि की 
शरच॑ना न करने वला पुरुष वहत श्रधिक रमय तक्र इम दुख देने वाते सार 
रूपौ सागरमे जिष्तमे जरा (बुदापा) भूत मद्गचु प्रहु रहतेदहैप्रोर जो द्रष्णा 
कौ वेलातेश्राकरुल ह । चम्‌ निमा करता दै पर्थ समारमेदी षडा हषा 
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खचकर काटा करता श्रौर मटानू दुख भोगत्ता है 11११1 यह्‌ मनुष्य जीवन 
परम दलम होता है योक श्रत्मचिकं पुष्य पुने यहु मिला करता है। 
पैसे मनुष्य जीवन को प्रात करके जो भगवान्‌ दिवाकर का पूजन सदारिया 
करते ह उनका ही जन्म लेना सफन है श्नोर नर ध्ष्ठ कृतार्थं होते ६।।१२॥ 
जो लीम भगवान्‌ सूयं देव की भक्ति मे परायण होते हं भ्नोरजो सूयदेव के 
सरो से श्रपना मन लगा देने वाले तथालो सदा सूरयंका स्मरण जिया 
मन्ते हवे कमी) किसी प्रकारके दुखके भागौ नही होते है 1१३1) भ्रनेक 
्रवारके सु-दर पदायं श्रौर नाना-्मातिके श्राश्रपणो से भूषित चिं तथा 
श्दरट घनय सभी भवान्‌ ूयदेव की पूजा के फन हुप्रा करते ।1ा 

ये वान्ति महाभोगाताज्य वा व्रिदश्लालये । 

सौभाग्यं कातिमतुला भोग त्याग यश. श्रियम्‌ ॥1१५॥ 

सौन्दर्य जगतः ख्याति" कीतिधर्मादय स्मृता ॥ 

फलान्येतानि वै पुन सूर्येमक्तिविधेवु च ॥१६॥॥ 

तस्मात्सपूजयतसूरय सवेदेवगा्चितम्‌ 1 

दुलभ _माख्करे अक्तु चम्‌ च_तदचनम्‌ 11७11 

दान च दुतम ` तस्मं॑तद्धोमश्च सुदुर्लम. 1 

दुलभ तस्य विज्ञान तदम्यासोऽपि दुलभ 11\<॥1 

सदुर्तंमतरं ज्ञेय तदाराधनमत्तमम्‌ 1 

सोमस्नेपा मनुप्याा ये सवि शरण गता ॥१६॥ 

येपामिदष्रे भानौ नित्य सूर्ये गत॒ मन. ॥ 

नमम्नासदिसंमुवत रविरिव्यक्षमद्धयम्‌ = ॥\००॥। 

जो लोग महान्‌ भोणे षे मूर्खो कौ प्राप्त करये कौ इच्छा र्ते £~ 

छो रार्यामन पाता चाहो है पथवा स्वयं र सौमाग्य प्राह करने षौद्न्ा 
चरते दध तुव पगुद बर्पति, माग, त्वाम, यश, श्री, सौन्द्रयं जगन्‌ कीरा नि, 
नि प्रोर धमं घाटि वातत उन्हे मुपे कौ मक्ति करनी लाहिये बरोग ये, 
मदमूदंमक्तिके सिविद हाद एूपामलेर। पये पृत मुय मर्म 
प्द्पटोकसे मषा एतद्र ते ममल्न दवगणोने द्रा गमनच्ति 


१७४ ] [ भविष्यपुराण 


सुयदेव कः पूजना वरना चाहिये । भगवानु मास्करमेमक्तिकाक्रना इम 
सोकमेसेपरम दुलभ श्रौर सूय का यजनाचन करा भी मह्‌ दरुलम होता 
है ॥१७॥ उसके लिए दान देना ्रति दलम होना है तथा उक्तके नि होम 
करना महानु दुतम दहै । उत्करा विज्ञान प्राप्त करना भी किनि हैप्रीर फिर 
उत्का श्रस्पासि करना भी दुलभ होना है 11१८॥ उपके उत्तम प्राराधनका 
विधान जान नेना कञिन होता है । इसका लाम उदी मनुष्यो को हौताहैगो 
भगवान्‌ रस्दिवकी शरणमे चते जाया करत ।१६।। स लोक मे जिन्वा मन 
निष्यहौ ई वर मानुदेव सपमे चयागथाहै ग्री ण्वि येदो रक्ष निक 
नमस्कार ्राटि से सयुक्त टाति ह वह सफय जीवन वाला पुष्प दै ।२०॥ 


जिह्वाग्र वतते यस्य॒ सफल तस्य जीवितम्‌ । 
य॒ एव पूजयेद्ानु श्रद्धया पर्या कत । 
मुज्यते सवपपेम्य स नरो नात्र सशय ।२१॥ 
डाकरिन्थो विविधाकारा राक्षत्ता सपिशाचक्रा 1 
न तस्य पीडा कुवति तथा-याश्न पिभीपणा ॥२२॥ 
शवो नाशमायाति सम्रामे जयमाप्नुयात्‌ । 
न रोगै पीड्यते वीर आपदो न स्पृशति तम्‌ ॥२३॥ 
धनमायुयशौो विद्या प्रभाोद्यतुल तथा 
शुभेनोपचय याति नित्य पृरामनोरथा ।२४॥ 


गिसकी जिह्वा के श्रग्रमाग पर भगवाद्‌ रवि कनाम करेदौश्रगर 
स्यान प्राप्तकर तेते है उ का जीवन स्ायङूहो जाता है।जो इतभ्ररारते 
प्रमश्रद्धाके भावस युक्त होकर भगवान्‌ मनुतरेकी पूना पा कररता वह 
समस्त पापो रटवारापाजाया करता ई--इसम तनिक यथाय नही £।२१॥ 
त्रिविध श्राकार वारौ डाफितियौ विशव प्रोर राक्षषये मव उसो कु भी 
पीडानदी करतेह। इर ब्रतिर्ि श्रय भीपण जीवभी उने नही रतत 
है ।२२॥। सूप कौ उपासना बरने वाते मनुप्य बे श्नुग्नाग कौप्रप्तहो 
जति हश्रोरवे सप्राम म बिनय प्रात कणा बते ह । ह्‌ वीर ¡ च्य वामी 


ब्रहाडृतसूस्तुत्तिवर्णनय्‌ 1 [ ७५ 


रोग-फोडा नही देता है श्नीर प्रापत्तियां उका कभी स्पशं तक नही जरिया 
वरती है ॥*३॥ मूर्योपासक मनुप्य घन, भ्रायु, यदा, विद्या, प्रतुलः प्रभाव भ्नौर 
शुम से उपचय श्राक्ठ करते ह तथा सदा उनके सभी मनोर पूणं हो 
जत ॥र२५। 
-क> < 
1) ब्रह्मकृतसुस्तुतिवर्भनम्‌ ॥ 


पूजयित्वा खव भवत्या ब्रह्मा ब्रह्मत्वमागत. । 
विप्णुत्र चापि देवेशो विष्णुराप तदचंनात्‌ ।1१॥ 
शकरोऽपि जगन्नाय. पूजयित्वा दिवाकरम्‌ 1 
दादेवत्वभगमच्चस्रसादात्वगाधिप २ 
सहखाक्षोपि देवेश इन्द्रो भानु तपोमदम्‌ । 
इन्र स्वमगमद व पूजयित्वा दिवाकरम्‌ ॥३॥ 
मातरो देवगधर्वा पिाचोरगराक्षसा 1 
पुजयति सदा भानुमीभान सुरनायकम्‌ ।)४॥ 
सर्वमेतज्नग्चित्य भानौ देवे प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्मात्सपूजयेद्धानुः य इच्देत्स्वगमक्षयम्‌ ॥५॥1 
यो न पृजयते सूर्यं भास्कर तमसूदनमू 1 
धर्मा्थेयाममोक्षाणा न नरो भाजन भवेत्‌ 11६॥। 
तस्मा वार्यं हि तद्धचान यावज्मीव प्रतिनया ॥ 
अ्चेयेत सादा भानुमापन्नोऽपि सदा खग ॥<॥ 
दग पष्यर्यसर प्रम्य समस्त देवतापो कौ ्रपेधा सूयं कौीश्रंएताका 
व्ेनतपाद्रहयामे राकी दुरं स्तुति कराचर्णेन विया जाता है 1 प्रष्णने 
इटा प्रद्याजौतेजोग्रद्मस्वफीप्रातिकौ यौ यह्‌ मक्तिके राप रविदेक षी 
पूगाकसेहीमोयो 1 देगङे ह भगवान्‌ विष्णुजो विष्टुत्व केषपदके 
मूयंकेप्रयनमेटी प्रसि दटृर्‌ है 1111 भवान्‌ पदर भो सपश्न जगनु नाष 
दिदहरप पूनाक्ररे हषषष्द स्दयापिवि 1 मूवंबे प्रदे दी शश्र 


श्छ 1 { म्प्य पराण 


सर्वेपामेव पाराणामतिपान दिवाकर । 

पतन्त तरायते यस्मादतीव नरका वात्‌ ॥२०॥ 

तस्य पानातिपातस्य माहात्म्य दानमण्वपि । 

अनेन फलमादिष्टमिहलोके परव न ॥९१॥ 

सूये फ भक्त दम्भ श्रौर प्रता से रत्तिहोते है, तया वृष्णा श्रौए 

सौभसे वजित हुश्रा करते है । वे विभाग पराया वहै गएर्है । वे श्षठ प्रोर 
कुत्सित नही होते ई 11 १५॥) सूय भक्त मनुष्य विषयो भे कभी लिप्त नही रही 
है जिस तरह पञ्िनी के पच जल मे रह कर भी जल से निलिप्त रहते । वे की 
दोन श्रौर मानी नही होति है तथा केमी रोगवक्लानुगमी नही होते ह ॥१६॥ 
समभक्त भावित श्रात्मा वाले सुस्निग्ध शरोर साधु सवित हृश्राकरोदहै। ॥ 
पाणि, पाद बाणौ, च्यु श्रोत शिन भ्नौर उदरमे राग रखने वाले नही हते 
ह । सूयमक्त कभी चापत्य नही नवाया करते ह!वे संदा सवके व्याज 
से वजित होत है । सूयभक्त सुय कौ उपाघना मे प्रासन भे रति कर्ते वति 
शात भ्रौर परक्षरमत्रकोमनमे धारण करने वाले होने है ।1१७॥१०॥ इ 
भ्रकार क श्राचार से युक्त जो मानव इस भूमटनमे होते ह वे एकान्त भरि मे 
स्थित होकर भम काम प्रर श्रथकी सिद्धिवे लिए योग्य हीते ह ॥१६॥ इन 
गुरो के होने पर रवि देव निष्य हौ पूना करमे के योभ्य होते ह । समस्तं पारो 
म दिवाकरः भ्रति पात्रहोति ह! जिस नरक सूक समुदरस्े भरत्यत पतप होने 
चाले कौ रक्षा करते ह २० उस पा्राति पात्रकाश्रणुमा्रमी दान का 
यडा भ्रधिक माहाप्म्य होता है । इससे इस लोव श्रौर भरवोक म॒ फल वाया 
गया दै 1)२१) 

द्रन्येणाि हिय वुर्यातिर कम तदातये। 

सोऽपि देहक्षये ज्ञान प्राप्य शातिमवाप्नुयात्‌ ॥५२॥ 

सवद्विजर दयेषु  कश्चिज्तानमवाप्नुयात्‌ 1 

कश्चिदेतत्त्‌. मे दिव्य लब्व्या ज्ञान विमुश्वति ।२३॥ 

तावद्दरमति ससरि दु खदो्परिप्नुता 1 

न भवति र्वभक्ता याप्रद्पर्वेपि दहिन परा 


बरहर तसूरयेरतृत्तिवणेनम्‌ 1 [ श्ट 


सूर्स्यलिपन पुण्य द्विगु चन्दनस्यतु 1 
चन्दनादगुरौ ज्ञेय पृण्यमष्टगुणोत्तरम्‌ ॥२५॥ 
कृष्णागुरो विदेेए द्विगुण फलमिष्यते 1 
तस्माच्छतगुण पुण्य कु कुमस्य विधीयते ॥२६॥ 
सूर्ययज्ञोपकरण छृत्वात्प यदि वा वहु । 
भावाद्वत्तानसारेण सूर्यलोके महीयते ॥२७॥ 
यदपीष्टमनिष्ट च न्यायेनोभयमागतम्‌ 1 
तत्सूर्याय निवे सद्धूक्त्यानन्तफलाथिना ॥२८॥ 
जो कोई मानव द्रव्यके द्वारा भी उक्तके आलयमे कप करता है वह्‌ 
भीदेहकैक्षपदौ जाने प्रज्ञान कौ प्राति कर परम क्ञान्तिको प्रात किया 
मरता है।२२॥। समत्त द्विजो के समूहमे कोटी एकज्ञानकी प्राप्ति क्या 
रता दै ्नौरउनमे भौ कोई एकी मेरे दिव्य ज्ञान का लाम कर विमुक्त 
होना है ॥२३॥। उस समय तक इस ससारमे दुल भ्रौरशोक से परिण्युत होते 
हए ये देहारी भ्रमरा विया करते हँ जव तक समस्त देहो मगवान्‌ रबर बे भक्त 
नहीं हुपराकरते ह ॥ २४।। चन्दन का श्रलिषन भगवान्‌ सूर्यदेव को करना दुगना 
पण्य होता है भ्र चन्दन लेपन से भी भ्राठं गुना पुण्य श्रगुरु मे समरणे तेना 
चाहिये ॥२९॥ ड्रः श्रगुषम विद्रे रूप से द्विगुण फन कहा जाता है । हमसे 
ष्ण गु घे सो गुना पणय कुडकुम का लेपन का होता दै ।।२६।। भगवानु मू्यदेव 
मे य्चके इन उपप्रा को, चाहे थोडे हो या वहत हो, करके बिन्ु मनिनि 
पे भावद्धेक्रनेे श्रीर्‌ प्रपनी वित्त की शक्तिके अनुकार करने सेयह माव 
प्रत म सूवंलोक मे जाकर प्रतिष्ठा प्राप्न क्रिया करता है ॥२७॥ जोम इष्ट 
पौरप्नि्टहोतयान्यायते दोनो श्रागत हो वहं सूरं के लिए सदरकिनं से फ 
रे चाहे वाति को निवेदन वर देना चाहिये २८ 
कर्मशास्येन य वुर्यादूदु देनापि तदर्चनम्‌ 1 
सोऽपि द्विजो दिव याति कर्मणा पापवजित ॥२६॥ 
स्वमन्यत्परित्यज्य स्मे चैकमना सदा 1 
सूर्यपूजाविि बुर्याद्य इच्ये्ट्रौय आत्मन 113३०11 


१७६ | [ भविष्य धुय 


महादेव्व को प्रात हृषु ॥॥२।। एक सद नेत्ो वाना भी देवौ वा र 
दन्द है उसने भौ तपोमह दिवाकर मानुदेव की पूजा करे दद्रत्व फो ५ 
क्ियाहै (॥३॥ मालूत्रग देवगण मथव विश्षाच उरगं ओर रक्षप् क 
सुरो के नायक ईशा भानु ङौ महा पूना क्रिया कर्ते हैक 1 
जगत्‌ देदमानुमे ही निय प्रतिष्ठित रहता दै ! इमलिए यदि त ध 
निवास को इच्छा स्पतेहोतोमभानु कोप्रूजा भली भातिसे मी चा त 
॥५।जोतमके सूदन वरन वाले भास्कर सूयक पूजा नही बरसा है ८ ॥ 
मनुष्य घम श्रथ काम श्र मोक्षका प्राप्त करने का पात्रनही होना हं ४ । 
इससे प्रतिज्ञा करके जय तक जीवित रहे उरका ध्यान वरना चा 
है खग । प्राप्ति ्रस्न होकर भो सन्य भानुका भ्रचत परते रह 
चाहिये 1७ 


यस्तु सतिष्ठते नित्य विना सूर्यस्य पूजनाव्‌ 1 
चर प्रारपरित्याग शिरसो वाथ च्छेदनम्‌ ॥०॥ 
सूर्यं सपूज्य भुञ्जीत त्रिदशेश दिवाकरम । 
दत्थ निवहे यस्य॒ यावजीव तदचनम्‌ । 
मनुप्यचमणा नद्ध स रविर्नात्र सशय ॥६॥ 
नेहि गकचिंनादन्यत्पुण्यमप्यधिक भवेत्‌ 1 
इति विज्ञाय यत्नेन पूजस्व दिवाकरम्‌ ॥१०॥ 
सूयभक्तागमाद्चेव सूर्याचपरायणा ॥ 
सयत्ता घमसपना धमदिीन्पताधयति ते ॥११॥ 
सवद्र नहा वी गा नीतिविःयुक्तचेतस 1 
परोपकारनिरता गुषगुश्रूपग्य रता ॥१२॥ 
अमानिनो वुद्धिमन्ताऽव्यक्तस्पर्घा गतस्पृहा 
दाता स्वातगता मद्रा नित्य स्वागतवादिन ॥१३॥ 
स्वत्पवाच सुमनप्त दुरा शाखविशारदा 1 
दौचाचारमुस्पना तयादाक्षिभ्यगोचरा ॥१४॥ 
जो मतुप्य विपरा मूयकौ पूनाक निव्य रदायरना दै हगने "नो उष 


प्रहाकृतसूरयस्तुत्तिवसनम्‌ ] व ७७ 


भरने श्रारो काव्याय कर देना ही श्रच्डा है अधवा ब्रपने चिर का यदत फर 
सेना चाहिए ॥८॥ देवो के स्वामी दिवाकर सूयं फौ पूजा करके सदा भोजन 
परना चाहिये । जो इस प्रकार से श्रयनेक्रम का निर्वाह करता है श्रोर जव तक 
गी्रित रहता है तब तक वरादर सूयं का यजना्चंन किया करता दै वह मनुष्य 
फेचमसेनद्धरविहीहैभर्यात्‌ मनुप्य के थोल्ामे रहि वाला साक्षाच्‌ सूं 
ही होताहै - दइषमे तनिक भौ सशयकी वात नदी है ॥६॥ श्रकं श्रि सूर्य 
देष कौ श्रचताते प्रधि कोईभी पुण्य नदी होता है, रभ्रा जान, समकर 
सरन पर्यव दिवात्रर की पूना करो ॥१०॥। सूयं कौ भक्ति करणे वालो मे प्नागम 
जोक्रिसूर्यंयौोभ्र्चनामे पराथण होते टै, सयत एव घमं से सम्पन्नहैवे 
धर्मादि का साधन करते ह ।॥११॥ जो सूर्यंमक्त ह वे समस्त द्न्ढोके सहन 
षेरने वले, चीर, नीति की विधि से युक्तं चित्त वाले, परोपकार करने निरत 
रहने वाले, गरक सेवा मे ्रनुराग वले होते है १1 १२॥। वे प्रमानी,वुद्धिमान, 
भरव्यक्त स्पर्धा वाते, गनस्यृहु, शात, स्वान्तगन, भद्र मरौर नित्य स्वागत वादी 
हिमा करते ह ॥१३॥ सूय॑भक्त योडा बोलने वाले, भ्रच्ये मन वाले, शूर, धाल्नो 
ष पडित, सोच भ्र श्राचारसे बुसम्पतर श्रीर्‌ दाक्ष्य से गोचर अर्या प्रकट 
दानं बाते दोते हैं ।॥१४।॥ 

दभमत्सरनिमुं त्तस्वृप्णालोभविवजिता ॥ 

सविभाग्पया प्रोक्त न शओश्चाप्यवुत्सिता १५।१ 

विपयेप्वपि निर्लेपा पद्यपनमिवाभसा । 

न दीना मानिनङ्चैव न च रोगवदानुगा 11१६॥ 

भवति मावितात्मान सुस्निग्धा साधुतेविता 1 

न पाणिपादवाक्वषु श्रोतिदनोदरे रता ॥\१७॥ 

चपलानि न दुरवे्ति स्वन्यासमवजित 1 

सूर्यामनर्त दाता पडक्षरमनोगता ॥१८]! 

इरयाचारसमायुक्ता भवति भूवि मानवा 1 

एक्रातभक्तिमास्याय धममवामार्यनिद्धये ॥१६॥। 

पूजनीयो रविनित्य युग प्नेनेयु वर्तने । 


१७८ ] [ भविष्य परए 


सर्वेपामेव पात्राणामतिपा्रं दिवाकरः 1 

पतन्ते वायते यस्मादतीव नरकारंवात्‌ ।२०॥ 

तस्य पानातिपात्रस्य माहात्म्य दानमण्वपि 1 

सनेन फलमादिष्टमिहलोके परव न ॥२१॥ 

सुं के भक्त दम्भ श्रौर म्सरता से रहति होत्रे ह, तया टृष्णा भौ 

लोभे से वजित्त हुम्रा करते ह! वे सविभाग परायणा बहे गर्ह ।वे ठप 
कुत्सित नही होते दँ ।॥ १५॥१ सूयं भवत मनुष्य विषयो मे वभी तिक्त नदी रह 
ह जिस तरह प्मिनी फे पव जलमे रह कर भी जलत निक्षिप्त रहवे ह । वेष 
दीन भौर मानी नदौ होते ह तया केभी रोगवक्ानुगमी नरी होते ह ॥१६॥ 
सयं भक्त भावित भ्रात्मा वाले, सुस्निग्ध प्रौर साघु रेषितद्रप्राक्येहु। वे 
परारि, पाद, वाणी, चथु, शत्र, धिष्न प्रीर उदर मे राग रपम वा नही हेत 
ह । परयमक्त कभी चापत्य नही दिलाया वरते है।वे सदा रावे य्या 
से वजित होति दै । सूर्ंमक्त गूं कौ उपामना मे परागत मे रपि करने याते, 
शान्त प्रीर षडक्षर मन्ववोमामे धारणा भरने वाते होते ह॥१७॥१८॥ ए 
भ्रकःरये प्राचार युक्तजो मानव र भरमढलमे होते हवे एवान मगििर्म 
स्विति टोगर पमं फाम भौर प्रथं मिद्धिगे तिष योखहति ह ॥१६॥ एन 
गरोये होने पर रवि देव मिष्य ही पूजा करम बे योग्य होते ₹ । समस्त पत्रो 
भँ दिवातरप्रनिप्रा्रहोने है| निस नरष स्ि समुद्रे पत्यतपा दोर 
याते कौरभागरते ह ॥२०। उम पात्राति पावना प्रणुमात्रभी दान भा 
यष प्रपिव मादारम्यहोनार । द्गते इम सोष्‌घ्रौर परलोदमे एवमता 
गया ६१३२१ 

द्रव्येणापि हिय वरर्याश्नर मं वदाय । 

सोऽपि देह्ये क्नान प्राप्य पानिमवाप्नुयात्‌ ॥दगा 

सर्वद्िनगदयेषु मश्िञ्ानमवाप्नुयात्‌ । 
~ पलिन्‌, मे दिव्य करध्या शान प्रिमुननि ५२२॥ 
; तागद्धमनि ममार द गगोतपरिध्नुना. । 

मभरति ग्वेर्भेना यावतेति देहिनः 4द्शा 


तरह्यडृतसूरयेरतुतिवणंनम्‌ 1 [ ७६ 


सूयस्यालेपन पण्य द्विगुण चन्दनस्य तु 1 
चन्दनादगुरौ ज्ञेय पृण्यमष्टगुणोत्तरम्‌ ॥२५॥ 
छृष्णागूरो विशेपेख द्विगुण फलमिष्यते । 
त्स्मच्छतगुण पुण्य कु कुमस्य विधीयते २९१ 
सूययन्नोपकरण कृत्वात्प यदि वा बहु । 
भावाद्वित्तानुसारेण सूर्यलोके महीयते ।२७॥ 
यदपीष्टमनिष्ट च ग्यायेनोभयमागतम्‌ 1 
तत्सूर्याय निचे सद्क्त्यान तफलाथिना ॥२न॥ 
जो कोई मानव द्रव्य के द्वारा भी उसके ्रालयमे क्म करता है वहं 
भो देहेकेक्षयहो जाने पर क्षान की प्राति कर परम शान्तिको प्राह किया 
रता है ॥२२॥१ समश्त द्िजो के समूह मे कोर ही एक ज्ञानकी प्राप्ति तिया 
भरता दै भ्रौर उनमे भीकोई एक हौ मेरे दिव्य ज्ञान का लाभ कर विमुक्त 
दाता दै ॥२३।। उस समय तक दस प्तसारमे दु ख प्रौरशोक से परिण्लुत होते 
हए ये देदधारी श्रमणा निया करते है जव तक समस्त देही भगवान्‌ रवि कै भक्त 
नदींहुप्राकरते ह 11 २४।। चदन का श्रतिपन मगप्ानू सूयदेव को करमां दुगना 
पण्य होता है प्रौर चन्दने लेपन से भौ भ्राठ गुना पुष्य श्रगु मे समक लेना 
पादि २५ दृष्टा श्रगुहमे विने रूप से द्विगुण फन कटा जाता है । ससे 
श््णगुरूते सो गुनापुण्यकुडकुप का लेपन का होता दै ॥२६९॥ मगवानू सूयदेव 
बरे यञ्नके इन उपररएा को, चाहे थोडेहोया वहूत नो, करके वन्तु भगिनि 
षे भोव्तेषरने ते श्रौर श्रपनो वित्त की नदिनिके मनुसारे क्रनतेयह माव 
भ्रतमभूयलोक मर जाकर प्रतिष्ठा प्राप्त स्तिया करता दै ॥२७॥ जोभी दष्ट 
प्रर प्रनिष्टहो ठया -यायत्े दोनो परागत हो वह्‌ सूयके लि सनदनि से फलं 
पे चाट्नेवाने क्यो निवेलन दर देना चाहिपे । २८॥॥ 
यमगाशष्येन य कुर्यु सेनापि तदचनम्‌ 1 
मोऽपि द्विजो दिव यात्ति कमणा पापवजित ॥२६॥ 
सचम यटपरित्यज्य से चैवमना सदा 1 
सूयप्‌जाविधि वु इच्यच््रेय आमन ५३०५ 


१८० ] [ भविष्य पुराण 

त्वरित जीवित याति त्वस्ति यौवन तथा । 

त्वरित भ्याधिरप्येति तस्मान्नित्य रवि ब्रजेत्‌ 1\३१॥ 

यावन्नाम्येति मरण यावन्नाक्रमते जरा 

मावश्नेद्वियवेकत्य तावदचं वाकरम्‌ 1२३२॥ 

ने सूर्याचनतुल्योपि न॒ धर्मोन्यौ जगनये । 

इत्य विज्ञाय देवेश पूजयस्व दिवाकरम्‌ ।॥३३॥। 

ये भक्त्या देवदेवेश सूर्यं शातमज प्रभम्‌ । 

इह लोके सुख प्राप्य ते गता परम पदग्‌ ॥२४॥ 

गोपति पूजयित्वा तु प्रहृष्टेनातरात्मना । 

कृताजलिपुटो भूत्वां पुरा ब्रह्यात्रवीदिदम्‌ ॥३५॥ 

जो को कमे की शस्ता दुख रदित होफर भौ उसरी प्रचंन किण 

करता है वह्‌ द्विज भी कर्मके द्वारा पापस रहित होकर स्वर॑लोके फोचना 
जाता है (२६१ श्रन्य सवक्रा परित्याय करके सदा एके मन काला सूदे 
रदे श्नौर यरि श्रपने श्रापवाश्रोय चाहता है तो उत्ते सूं मी पूना विधिर 
करना चाहिये 11३०! यह्‌ जीवन बहत ही शीघ्र समान हो जाया कला 
तथा यह यौवन भी शीघ्र चला जाता है । क्षौघ्रही व्याधियां इष शरीर भीष 
लिया कर्ती ह इसलिए निप्य ही भग्र रपि की रणामे चले जाना भ्रा 
॥।३१। जव तक मौन गदी प्राप्तरोनी है श्रीर्‌ जिर समय तक वृडत्रस्या 
पतरीरको नदी वेरसेती है नया जिग वक्त तवे इधद्रपो वी धक्ति सीरा नही देती 
दै तबतक ही दिवाकर की श्रचनावा क्म कर लेना चादि क्यार मरि ॥ 
यह मान व भ्रमय होकरनदी करस्वा है भ्रौर यहु मक्दजीवा पौती 
व्यथं निकल जाया करता है ३1३२ भगवाद्‌ मूरदेव को पुजा गमान द्न 2 
ययम भरन्यषेदईमी मं मा व्यं नही होना है! इय प्रकारे भमदि दे 
दिवाकर भा पूजन परो ।\३३१। जो मानव मति दुरा सान्त,मन भमुरेथ दरण 
मयं की पूजा त्रिया भरते हवे इन लोकम युपप्रपत बरे प्रमपदवा थ ॥ 
हो जाति ह 11३८ प्रपती परम ब्रहृ प्रतरात्मा रे गोपति कौ परजाः ¶९८ 
भ्रीर भपनी म्रल्जनि काधङ्र पटति ्रह्याप्नीन यद्‌ पदाथा ॥*३५॥ 


ग्यर्‌ (पवनय ] 


भगवन्न भगहर शातित्तित्तमनुतापम्‌ 1 
देवमा्गप्रणतर प्रणतो रवि मदा ३६ 
शान्छत्त शोभन शुद्ध वित्मानुः दिवम्पनिम्‌ । 
देयदरतरयमीमेदा प्रणतोस्मि दिभरस्म्‌ ५२० 
रा्वदुसटर देव सरवंदू सहर रम्‌ 
वरानन वराग च वरम्याने वरप्रदम्‌ 1३८ 
येरण्म्‌ बरद तिरय प्रणयोऽस्मि पिभाययुम्‌ । 
अकम्मण चेन्द्र विष्णुमीश दिवाररम्‌ ५२९४ 
देवेश्वर देवरत प्रणतेऽन्मि परिभावनुर्‌ । 
या दद श्ृएयात्तिय ब्रह्मणोपत स्तव परम्‌ 1 
सदहिकोति पगा प्राप्य पुन सूर्ेवुर ब्रजेत्‌ प्ण 


[१ 
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ग्दमजौतेक्द्या- भय ष्व्‌ पडश्चयं वै करने वाते--शान्त चित्तेते 
युक्त, मरव्रेष्ट, भग्वन्‌ देवोदे मा्गंकेप्ररोना रदिदेव को मै सदा प्रणाम 
करना दर परेषा ल देवदवेल साश्न, शोमन, शुद्ध, दिवस्वति, चित्रभातु, 
दिकाक्रप्रीररह्योक भी र्या उनको पै प्रणाप वरता हू ॥३७॥ समस्त 
भ्रवार्केदुषोगो हरण फटने वातेदेवतेयासवंडुष ह्र रेवि-कर प्रानन 
वालि, श्रेष्ठप्रद्घो वाले, दर के स्थान पनीर यर प्रदान करने वाते, वरेण्य,नित्य 
ही वरद देके मगवाद्‌ विमा वयुको मै प्राम करता हु ? प्रक, भ्रयम्णा, इ, 
पिप्रु, दिवायर्‌, देवेश्वर देवरत ध्रोर विमा वसु को मै प्रणाम करता हू । दय 
प्रक्द्टकीब्रह्याके द्वारः के हुई शय स्तुति क जो नित्य श्रवणो किया करता 
है वह्‌ परम कौत्ति का साभ तेकर फिर सूयेषुर्‌ म चला जत्रा करता 


दै ॥३८।३६४०॥। 
<< 
१ विबाहु विधिवर्पनम्‌ प 


असपिडाच या मातुरसगोताचयायितु 1 
स प्रक्षस्ता द्विजातीना दारकमंणि मेथूने 1१॥ 
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सहजो न भवेद्यस्या त ॒च विज्ञायते पिता । 
नोपयच्छेत ता प्रास. पुतिङाधर्मशकया 1२४ 
ब्राहाणाना प्रशस्ता स्यात्सव्णी दारकमणि । 
कामशस्तु प्रवृत्तानामिमा स्णु कम्चीऽर{ ॥३॥ 
क्षत्रस्यापि सवर स्यातप्रयमां द्विजसत्तमा ॥ 

दे चाधरे तथा प्रोक्ते कामतस्तु न धमत वागा 
वैदथस्यैका वरा प्रोता सवर्णा चेव घमत 
तथावरा कामतस्तु द्वितीयान तु धर्मत ॥५॥ 
शूद्र॑व भार्यां शूद्रस्य धर्मतो भनुरश्रयीत \ 
चतुर्णामपि वर्णाना परिणता द्विजोत्तम 11६} 
न॒ ब्राह्मणक्षत्निययोरपद्यपि हि तिघ्तो । 
करिमिश्चिदपि वृत्तति शूद्रा भार्योपदिद्यते 11७1 
दीनजात्तिखिय मोहादुदहतो द्विजातय । 
कुलान्येव नयत्याशु ससतानानि दुदरतामर [ना 


षस श्रष्पापमे विवाहको धिका वणन पिया गपा है ) ब्रहुमाजीने 
क्हा~-जोनारो प्रपनी माता को सपिण्डनेहौोग्रौर प्रिता के गोत्र बालीन 
डो वदी खरी द्िजातियो के यडा खी के कमे मेयुनमे प्रशस्त मानी गई ६।।१॥ 
जिपनारो वा सहज ्र्थाच्‌ सगणा मारईनटोश्मीर जि क़रिषिता का भी कौट 
क्षानन शि इसका पिता कौन रहै उमक्ी प्राज्ञ पृुख्प को पुत्रिका घम कौ 
शद्धा ति उपयम नही करना चादिपि ।२५ ब्राह्मणो को सवर्णा नारी दारकर्म 
भे प्रशस्त मानी गईहै। जो काम की वाप्नना यान्त करने के निए रक्खी जावे 
वे इन निम्न कथितोमेक्रमसेप्रवरहोतौरहै।॥३॥ है द्विनश्रेष्ठो । क्षत्रिय 
के लिए जो सवर्णा भ्र्थाद्‌ उसके ही श्रपने वण वाली ख्रीदोतीहै वहं उत्तम 
हनी है भ्रीर दोवंश्य एव दुदर की कन्याये उसी उक्तक्रमसेश्रधम होती दैवे 
काम वातनाकी ही पूति करने वानी दोतीदै घमंकेन्मकेलिएुहीहै\ 
दसी प्रवारदेवेद्यकोभी एक सवर्फाखी ही घरमे केवर्ममे प्रकटी गईहश्नौर 
. जो श्रस्क्णाहीती दै वरकामकेलिएदीहोनी षै, धर्मङेतिएनहौ 


विवाह विधिवरणनम्‌ ] [ १८३ 


६ै।५॥ दद्रकीएकही सूद्राभार्या घमं से मनुमदेवि ने बतलाई है 1 द्विजात्तम 
चद्रावणांकीक्ाश्रोक्ाप्रिणेना होतराहै ११६1 ब्राह्मण क्षौर क्षत्रिय 
के लिए चाहे वे कितनी भी भ्रापत्तियो में स्यितिक्यान हा क्रिसी भीवृत्तातमे 
गूद्रभार्या का उपदेश नही टिया जाता है 1७1 जो द्विज ति मोह से हीन जाति 
षानीष्ी क साप विवाह क्रजेते हवे सन्तान वे सहितिश्रपनेकुनो वौदुद्र 
वना दियाक्रतेरह।सा 


शद्रमारोप्य वेद्या तु पत्तितोतिर्वभूव ह । 


उतथ्य एुनजननात्पतितत्वमवाप्ठवानु ।६॥ 
सूद्रस्य पुत्रमाप्ता्य शौनक सुदता गतत । 
भग्वादयोप्येवभेव पतितत्वमवाप्नुयु 11१० 


दद्रा शयनमारोप्य ब्राहाणो यात्यधोगतिम्‌ 1 
जनयित्वा सृते तस्या ब्राह्यण्यादेव हीयते ।1११।। 
स्वपि यात्यियानि तप्रधानानि यस्य तु 1 
नार्दति वितरोदवा सच स्वग न गच्छति 11१२॥ 
वृपलीकेनपीवस्य नि श्वासोषहुतस्य च । 
तस्या चैव प्रसूतस्य निष्कृतिने विधीयते ॥१३॥ 
चतुर्णामपि विदरन्रा प्रत्येह च हिताहितम्‌ 1 
समासतो त्रीम्येष विवाहाषटकमुकत्तमम्‌ ॥१४॥ 
तराह्मो दैवस्तथा चापं प्राजापत्यस्तथासुर 1 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव वैशाचश्चाष्टमोऽघम ॥१५॥ 
पले समयमे श्रत्रिनेवेदी परस्द्राखीकोघ्रारापिते क्था श्रीर 
पतित हौ गया या। उतथ्य ऋषि ने दद्रा म पृत्र उत्पनक्रियाथा इती कारण 
से वहु पत्तितिटो गया था 11811 सूद्रके पुत्र को प्राप्तकर श्षौनक मनि भी गूद्ररव 
कोप्राप्तहोग्येये; इमी प्रकारस्तेभृगर जादि श्रय मुनिगणा मी पतिनत्व को 
प्रा्तहो चुके है ॥१०॥ ब्राह्मण बद्र नारो को श्रषनी क्षयथा मे सुलाकर्‌ श्रघो- 
गरतिकोप्राततद्ो जताहै श्रौर उसी शद्रवणकोसख््रीमे यदि कोई पुत्र उत्त 
करलेतादैतवतो वह्‌ श्रषनेब्राह्यसत्वकोमी खो वा करतः है ॥११॥। दंव 


१८४ ] { मिष्य पुराण 


न्म, पितरं प्नीरं प्रातिथेय कमं जौ दहि ब्राद्धणके निए स्वमे प्रधा वताय 
गये) उमे फिर रेसेब्राह्यफ रे पितरदेवप्रदिश्रन ग्रहसनहौ लियाकत 
जोद्यद्राल्लीमे सायभोग या सम्तानोतष्दत पिया करता ग्रौर वर्स्वगम 
भौ जाने काश्रधि्ञारी नही रहता दे । १२॥ वृपली धरथाचु बृद्राङ्फेवो 
पीने वाल प्रर निश्वास से उपहूत होप वण्ले तवा द्रा म॒ उप्पन्नटोनवे ते 
काको भी प्रायश्चित्त नही होना दै 1१३७ ह व्वरिद्रगए । श्रव मै परो 
वमे शस सवपर मे पैर यदद दे मरे के दयत श्ते हरत श्रीर्‌ श्रह्न होना 

ह सक्षेप मे बतल्तत्ता हू रौर श्रारं प्रकार के विवाद्‌ तथा उतने कौ सा विवाह 

उत्तमहोताहैयह्‌मी वतना राह पोषा ब्रा देत, प्रां, भराजपस्य, 

श्रासुर, गरा रव, राक्षस श्रौर श्राखां प्रघमर्पशात निवह होता दै। ये उप 

युक्त प्राठ प्रकारके विवाह दृश्राकरते ह ।१५॥ 


विद्र सेदित घर्म शाश्छोकत च सुरौतम 1 
यदास्मासु सुरश्रेष्ठ वौदुय परम हि न ॥१९॥ 
चिद्रद्टि सेवितः सन्धिनित्यमदेपरागिनि । 
हदयेनाभ्यनुनातो यो धर्मस्त निबोधत 11१७ 
कामात्मता न प्रस्ता न वेहास्याप्यवमिता । 
काम्योहि वेदाधिगम कमयोग वैदिक ॥ष्ला 
सकृत्पाज्जायते कामो यज्ञायाति च सर्वश । 
ग्रता नियमधमश्ि स्ये सवत्पजा स्मृता ॥१६॥ 
फामाद्ने श्रियारारी दृष्यते नेह कटिचित्‌ 1 
यच्द्ि युषे फशचित्ततत्वामस्यचेितिम्‌ ॥२०॥ 
निमपो चमंपरूल स्पास्पृतिभीति येव च । 
सथाचारछ्र सापूनामाप्मनस्तुटिरेव सन्टि 


विवाह (धियगंनम्‌ } { पभ 


ष्यश्ररट्ेपत्तचा रासे र्द्विन पुस्पो ने सेवन क्िादैएकजो हृदणके 
हरा भी अरभ्थनुताति घम है उसे नुम भगी भाति समलो १७1 इस सतार 
म कामत्मिता का टाना ्र्चमनीय नही होता है ग्रीरवेदो कौ श्रक्पताभी 
प्ररस्त (अच्छी) नटो होती है क्या वेदोका ज्ञान प्राप्त करना तो श्रत्यन्त 
काभ्यहाताहैश्रौरजो वंदिके क्भघोग है वहं मी जानने केयाग्यहोताहै 
1 १८॥ मन क सक्ल्पसे काम कौ उतत्तिहुप्राकरतीहैश्रीर भी कामोकी 
पू यत्त साती है! द्रत,नियप श्रीर्‌ धमे मभौ सकल्प सै उद्यन्न होते वाले कटे 
गये ह ॥१६।॥ इस सक्ारमे कामके पिना कोभ कर्म करने वातात्रिसीनी 
समयमे दिवलाईनटीदेनाहै 1 कोई मी पृष जोजो भी कुं वहां करिया 
करना वद सभीकामकादही वेणि होता दै भ्रथात्‌ हूय मकुदयेन कु 
इच्छा कोलेकरही सव नोग कर्मो मे प्रवृत्त हूना करते है ॥२०) जौ पुय 
स्मृनि कथित्त कमं करने के स्वभाव वाना दै उममे निगमदही एक घमंका भूल 
होत्रा है । साधु पु्पो का माचारम्रनोरस्पेय श्रनी अ्रत्माकौ सृष्टि का 
होनाभी धर्मका मूत कदा गयाद\\२१॥ 


स्वं तु सरमवेक्षेत निश्चिय ज्ञानचश्रुपा } 

श्च निप्राधान्यतो विद्वान्स्वधमें निवसेत वे ।२२॥ 
श्‌ तिस्मृद्युदित  धरममंमनुतिष्ठ-सदा नर । 
प्राप्य चेह परा कीति यात्ति शक्सलोकताम्‌ (२३१ 
शर्‌ तिस्तु वेदो विल्लेयो धमंशास्वर तु वै स्मृति । 

ते सर्वार्थेषु मीमास्ये ताभ्या घर्मो हि निवेभौ ।२४ 
योऽवेमन्येत ते चोभे हेतुशावाश्रयाद्िज 1 

स सोधुभिवंटिष्कार्यो नास्तितो वेदनिन्दक ॥२९॥ 
वेद स्मृति सदाचार स्वस्यं च प्रियमात्मन । 
एतभेतुविघ विप्रा साक्लाढर्मस्य लक्षणम्‌ ॥२६॥ 
धर्मञ्ञान भवेद्विप्रा अर्थ॑कामेप्वसञ्जतामु । 

धर्म जिज्ञासमाना प्रमाणानंयम परम्‌ (1२७1 
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निवेकादि्मस्नातो मवररयस्योदितो विधि 1 
अधिकारो भवेत्तस्य वेदेषु च जपेपु च ॥२०८॥ 


श्रपनी ज्ञान की चक्षुसे इन सभी का मली-मांति श्रवेक्षण करना चाहिये भ्रौर 
निश्चध पुत्रक केरन। चाहिए । विदान पुष्पकाक्नन्यहैङिश्रूति की प्रधानता 
सेह श्रते घम मे निवाम करे भर्थातु स्थित रै! २२1 श्रूति प्रनौर स्मृतयो मे 
हृए धर्मं का श्रतुष्ठान करता हृभ्रा मनुष्य यहा इम लोक म सदा प्रम कीत्तिकौ 
प्रावि वि कम्ताहैग्रौरश्रतमे इद्र लोकमे जाता टै ।२३॥ श्रूतिसेवेद 
जानन। चािए्‌ घौर स्मृति धमशा रो है । समस्त करमो मेइन्दी दोनोका 
विनार करना चप््द्‌ । इन दोनोसेही धम प्रकादितहुभ्राया ॥२४।॥ जो 
ब्राह्मण हैनुशाछ्ल का प्रश्रय तेकर इन दोना काश्रपमान रिया करतादै वह्‌ 
रर षी सत्ता कान मानते वादा नास्तिरुश्रौरवेदकीबुसार्दकरनेदानाहै! 
साधु पुष्पोके द्वारा इसका वल्ष्कार कर देना चान्ये ।।२५॥ वेद, स्मृति 
सदाचार श्रौर जो प्मपनी श्रत्मा को प्रियं लगनाहो यह चार प्रकार का 
साक्षात्‌ घमं का लक्षण होता 11२६) प्रय कामोमे पर्ज्जत धमी 
जिनास्रा (जानने की च्छा) वरने वालो कोधम कालज्ञानं होता है । प्रमाणसे 
नैगम मर्वे पर होता दै ।॥२७॥ निवे से प्रादि लैडर दमशान केपभरततक 
मप्रोवेदरा जिगी व्रिधिक्दी गष्है, वेरो मम्मोरजपो सेउगन्राही 
परधिवार हीना दै २६ 


सरस्यतीदद्ररयौ देवनयोर्यं दतरम्‌ ॥ 
तदेव निमित ददा ग्रद्यावत्तं प्रचक्षते ।[२६॥ 
यस्मिन्देशे य॒ आचार पारपर्यंक्रमागत । 
चर्ण्णीना सातरालानां सं मदाचार उच्यते 1३०11 
गुदे च मत्म्याछ् पचादा युस्सेय । 
एप ब्रह्मविदेशो वै ब्रह्मापर्तादनरम्‌ ॥1३१॥ 
एतद शप्रमूतस्य सयाशादग्रजन्मन 1 
स्वस्य दरतर दादति पूविस्या सर्देमाया ॥३ग 


विवाहुविचिवणंनम्‌ [ १८७ 


हिमवदिध्ययोर्मध्ये यत्पार्व्निशनादपि । 
भ्रत्यगेवर प्रयागा मच्यदेश प्रकीतितं ॥३३॥ 
* आ समुद्रातत्‌. वे पूर्वादासमुद्रातत्‌, पश्चिमात्‌ 1 
सयोरेवातर भिर्योरायवित्तं विबुधा ३८1 
अट्ते यत कृष्णा गौम्रगो नित्य स्वभावत । 
सज्ञयो याज्ञिको देशो म्नेच्यदेरस्प्वत्त पर ॥३५। 
एतान्निव्य शुभान्देशान्सश्रयेत द्विजोत्तम ॥ 
यस्मिन्करस्मिश्च निवसेत्पादजो वृत्तिक्शित ।३६॥ 
प्रकोतितेय धघ्म॑स्य वुधर्योनिष्टिनोत्तमा 1 
सभवश्चास्य सर्वस्य समासान्न तु विस्तरात्‌ ॥३७॥ 


सरस्वती श्रौर दृषद्वती इन दोनो देव नदे का जो अन्तर होताहै 
वहु दी निन देश ब्रह्मावतं के नामसे प्रसिद्ध होना ह २६ भजित देशमे 
जो परम्पराके क्रमसे चत श्राया प्राचार होता हैम्र्थात्‌ म्रन्तराल सहित 
यणो का श्राचार है वही सदाचार्‌ कहा जाना है ॥३०॥ कुदनेष, मत्स्य, 
पञ्चाल श्रौर गूरतेनयेब्रयापियो केदेद हँ जो कि ब्रह्मवत्तं के श्रनन्तर दहै 
११३१॥। इन देशो मे जो उत्पन हुभ्रा है उस भरप्रनन्मा श्रयति ब्राह्मा के सङाक्च 
से पृथित्रौ मे समस्न मनुष्य प्रपना श्रपना चरित्र सषा करते द 11३२१ हिमाचल 
सौर विन्व्यगिरि के मघ्यमे जो व्रिनदान से भौ भ्रा रोर प्रयागत प्रत्यक्‌ मे 
हैवह मध्यदेशकेनामसे कटा गयादहै (1३३ पूवं सार से लेकर पश्चिम 
सागर तक उन दोनो पर्वनो काजोश्रन्तर भाग द उपे पण्डित लोम भ्रार्यावर्तं 
कठते ह ॥३४॥। जहाँ पर श्यामा गौ भौर मप स्वमावसेहो श्रटनक्रियाकरते है 
वेह याज्िक देश समना चाहिये । इससे श्रन्थ देश मलेच्छ देश 1३५। श्रेष्ठ 
ब्राहमणो काकर्तेव्यदै कि इन शुम देशो का प्रयना निवासत स्थान बनायें ॥ 
जिस क्रि्ीमी देश्मेँतो कृत्ति से कर्शित शूद्रको निवात करना वाहिपे (३६। 
हि थे द्विजगष्य 1 महु पण्डितो ने य्ह धमेको योनि वार्ह! इस सवका 
सम्मव सक्षेपसे कठा विस्तार से नदी वताया गया है 1३७॥ 

[4 


ट्त ] [ भविष्य पुराण 


11 स्त्रीखागृहधमं विधिवर्णनम्‌ ॥ 


या पति दवत पश्येन्मनोवाक्कायवमेमि । 

तच्छरीरा्धजात्तिव स्वेदा टितमाचरेतु ।॥१॥ 

तस्पिया प्रियवत्पश्येन्तदरेष्या द्ेष्यवत्सदा । 

अधर्मानिथंयुकतेम्योऽयुक्ता चास्य निवर्तते ॥\२॥ 

त्रिय किमस्य किं पथ्य साम्य चास्य कथ भवेत्‌ ] 

ज्ञाप्वैव स्वभृत्येषु न प्रमाद्येत वै द्विजा ।३॥1 

देवत्तापितरृकारयेषु श्तु रनानाशनादिपु । 

सत्कारेऽम्यागताना च यथोचि्य न हापयेत्‌ 1*४॥ 

वेदमात्मा च शरीर हि गृदिणीना द्विधा कृतपु । 

सस्वरतेव्य प्रयतेन प्रथम पश्चिमादपि ॥५॥ 

कृत्वा वेदम सुसमृष्ट त्रिकालविहिताचंनम्‌ । 

वृत्तकमोपिभोगाना सस्वतेन्य यथोचितम्‌ ॥६॥ 

प्रातर्मध्यापराह्लेपु चहिमंव्यातरेषु स । 

गृहसमार्जन कृत्वा निष्कारान निशि ििपेत्‌ ॥७॥ 

दस श्रष्यायमे लियोके गृहुके धमोंकी विधि का वर्णन किया जाता 

दै । ब्रह्माजी ने कदा का कर्तव्यदहै कि वह प्रपने पत्तिकोमने, वाणी 
श्रौरधरौरसे पूर्णतया देवतः फे समान समना चाहिये । पत्नी को पाहियेकि 
थद्‌ ्रपने भ्रापङ्गो पति के प्राये दारीर से उत्यकश्चहोनेशौर्भति ही सवंशापतिके 
हित का भ्राचरएा करे ॥1 १1! पतिके प्रिय षोश्रिय देवे प्रौरउमवेद्रेष्य के समान 
सदा देना चाहिये ॥ प्रौर इसके प्रधमं एव भनयो| मे युतो ते प्रयुक्त निवृत्त 
दो जातौ दै।२॥ हे द्विजगरण ) इवा प्रिय क्या है भोर दितक्ररष्या है तषा 
दका साम्य विस प्ररारसेष्टोताहै हम तद्द्‌ भनी-माति शान प्राप्त कर षी 
समस्त भूयो मे कभी प्रमाद नही करना चादिये 1181! गृदप्याघ्रम परे पतन का 
मर्तव्य क्रि उत देवता धीर पितरो ककायोमे तया पति केस्नानभौर 
भोजा धराडिक्पोर्मे ए प्रभ्यागनो बे सतकारमे जोभीप्रौचित्य होउ 


खीं सृहधमंविधिवखंनम्‌ ] [ १८९ 


नही त्यागना चाहिये ॥१८॥ वेदम (घर) श्रौर श्रत्मा यद्‌ मृदिशियोकादो 
प्रकारे काद्रीर बताया गथा है 1 श्रत जो प्रय प्रयत्‌ घर दै उसका पिद्धते 
भौ पषटिले प्रप पूवक पस्कार करना चा्टिये । ताप्यं यहहै मि क्ररसे 
प्रधि घर का सस्करार होना चाहिये ॥1६५]) तीनो काल ने जरह भजन का 
विधान होता है उत्ते (घर को) भवी माति स्वच्छं एव सुम्न करना चाहिये! 
वृत्त कमं प्रर उपभरोौ का ययोचिर सत्तार करना खाहि 11६1 प्राति कान, 
मध्यकालभ्रौर्‌ प्रपराह्वकाल मँ बाहिर, मव्य मोरप्रदरकेमागोमेष( 
का पमन करके जो {ष्कार अर्थाद्‌ माटकर निकले इए पदाय है उन्हे रात्रि 
मे नही फेंकना चासि रज 


गोमहिप्यादिश्षालाना तच्पुरीपादिमातकम्‌ 1 
न्यपनेय तु यत्नेन समार्जन्या प्रसाधनम्‌ ॥५)1 
दासकमंकरादीना वाद्याम्यतसर्चारिणामर 1 
पोपणादिर्विधि वियादनुष्ठान च कर्मसु 1161 
शकमूलफलादीना वत्सीनामौपधस्म च । 
सग्रह सर्वेवीजाना यथाकाल यथावल्‌ ॥१०॥ 
ताश्रकास्यायसादीना कष्ठवेणुमयस्ये च) 
भृन्मयाना चे माडाना विविधानां च सग्रहय्‌ ॥११॥ 


यु डकादिजलद्रोण्या _ वलदमोद्चतालुका 1 
हषकिपात्राप्यनेफानि रनेहना मोरसस्य च।*१२॥ 


मसल वकडनीय तु यतक ब्रणंचातनी 1 
दोहग्यो नेघये सथा मडन्य श्टरखलानिच॥द्दा 
सदस बु डिकाष्ूगा पटटूपिप्वर्यो \पत्‌ 1 
उव्रिक हस्नको दरवो च्रा्न्फुटत्यानि च ष्या 
सुाप्रस्यादिमनाति चाजेन्य पिटाानिच । 
रर्वमेत्तसप्रवुर्वात प्रयलेन च सर्वदा ॥\१५।॥ 


पययमेन प्रि स्टेषोजोप्ातयेह उनकी सप्ईक्टनेसेवटा 


१६० 1 [ भेविप्य पूरणं 


से उनके पुरीप आदि का ही व्यवनयन करना चाहिए प्रौर व्डे पत्र से समा- 
जनौके द्वारा वहाँ वा भरसाघन वरे ॥८॥ जो दास कमोँके करने वाते नौकर 
श्रादिर्हश्रौर जो बाहिर तथाश्रदर चरणा ग्रिया करते रह उन सवकी पेषण 
मौ विधि को प्रच्यी तरह जान नेना चाहियेन्यायह भरीज्ञन रन एक 
प्रहस का कतव्य है कि उनसे क्या-कया वम यराने चाहिय ।'ह६।शाकमूत 
श्रोर फल भ्रादि का, वत्तियो प्रर प्रचो षा तेयास्यप्रकारपे घीजोषा 
धायके प्रनुतार यथावन सग्रह्‌ करना चादिए्‌ ।॥१०॥ ताम वति प्रौरताट 
भ्रादि धातुप्रोकेतयालङ्डीप्रीर वासके एव म्ये विविषप्रारवे षाग्रा 
मा सग्रह भी ललिपो मौ रखना चाहिए ॥११॥ बुण्डक श्रादि जल द्रोणी) 
यलशोद पौर तनुक, भ्रनेक शाक पात्रा स्मेटोकाएव गोरसभा शग्रटकरना 
चाहिय ॥१२॥ मूषल, कण्डनी (भोपली) गतर भोरसून छाने को घ्नती, 
दूष दुहते कए दोहनी पात्र मद्रा चनने कौ नती, मनो, मण्डनी प्रर शृङ्खना, 
सदक्ष वुण्डिकः, द्रुत, पटरपिप्पनत्र पत्यर, डानिका, हस्तक प्रीर्‌ दर्वा (१३६) 
तथा धरा स्पुल्लकन, तुता (तराजू) क प्रस्य प्रादि मा (याट) वुारोभोद 
विटक हन गवक्रा शप्र रवदा प्रयटनबे सायस्नी कौ करता चादि । येतमौी 
निद्यदही धरम फयममप्रात वाती यदनु है ॥१३।।१५।१५॥। 


हिग्यादिकमयो जाजी किपरपो मरिचानि ~ ॥ 
राजित धायकणुटी त्रिचतुजत्तगनाीि च ॥१६॥ 
लवण क्षारवर्गात्र मौप्रीसपम्पती 1 
द्विदकामतवः विग्र मर्वाश्चि स्मेटजाचय ॥१७॥ 
शृष्यराप्टाति सत्तम पिषटमापमो 1 
वित्ाग पयमन्यापि विदि बदजािय ॥१८॥ 
गि-य्मित्ति्तनां हि सार्पाणिामुषयोनत 1 
मचनि पादि मप्राप्य ययादहिनयाणिनिम्‌ ॥(१६॥ 
सम्ष्ददषणम कणुतक्तद्करत न्‌ सद्य 
गद्रा्द यपायान मदृन्यमय्रयत ४ गा 


सीपर्मवसंनमर्‌ ] [ १६१ 


घास्याना पृष्टपि्टाना श्रुष्णोपहतयोरमपि । 
भृश्ञ शुप्काप्रसिद्धाना क्षयवृद्धौ निरूपयेत्‌ २१ 


श्रते तक पात्र तथा श्रन्य साधनो के सग्रहुके विषयमे वतायागयाहै) 
अव मसालेश्रादि उपस्कर जो भोजन बनाने मे श्रावश्यक होते है उनके सग्रहुके 
चिपय मे वताते ह~ हीम प्रादि पदार्थं, जाजी, पीपल, मरिच, राई, धनिया 
सट, तीन प्रौर चार जात्तक, लवणा तथा क्षारवर्म, सौवौरके श्रौर परूपक, 
द्विरल (दाल), भ्रामलक (श्रौवला) विचा श्रौर सव प्रकार के स्नेह जाति घले 
तैल श्रादि पदाथ का सप्रह वरना चाहिए ॥१६।१७] सुली लकडिर्या, वल्लूर 
श्ररिष्टाजो पिष्ट श्रौर माप उद) केह) दू के विकार (दही, खोभ्रा, मलाई 
श्रादि) श्रौरश्रनेक प्रकार कन्द की जातियों का सग्रह, गृहणी को घरमे रलना 
श्रायङ्यक है । यहल्ली काही कर्तव्य होता दै [1१८ इनमे नित्य केकामके 
उपयोग मे श्राने वाते तथा नंमित्तिक कार्यो के उपयोग कै वास्तेसमौ क्रासप्रहु 
डीना चाहिये प्रौर वह्‌ प्रपनी प्र,यिक स्थिति के श्रनुकूल ही होना चाहिये।॥१६॥ 
जब कार्यं उपस्यित हो जाते है तो उसो समय परं इन सवको प्रस्तुते नही किणा 
जा सकता ह । इसलिए पिते सेटौ कार्यकेश्रानेके पूव यथायोग इनका 
प्रयल पूरवेक सग्रह केर मेना चाहिए ।२०॥) षठ प्रौर पिष्ट धान्पो कात्या मौ 
शुष्ण श्रीर उप्त हो उनका भी वहत शुष्ह, श्राद्र (गले) श्रीरतिदोकी 
क्षय तथा वृद्धि को भी बरावर देते रहा प्रावश्यक है ॥२१॥ 


-~ ~~ 
41 स्ीधर्मवरसनम्‌ ॥\ 


व्रीहीणा वौद्रवाणा च सारघर्ममुदारक 1 
कगुकोद्रवयोज्ञसो वरद. पचभागक. 11१ 
पचभागान्प्रियगूना शालोना च चयोऽ्ट च । 
चराक्राना तत्तीयाशः समुण्णत्रय विदु. ॥२1 
पानीययवमोधूम पिष्टवन्यचतुष्टयम्‌ ॥ 
तुल्यमेवावगतव्य मुद्गा मापास्तिता यवा. ।!३॥ 


१६२ ] [ भविष्य पुराणा 


पचभागादिका धृष्टा गोवूमा सक्तवस्तथा 1 

कूल्मापा मिष्टमास च सम्यगर्धादिक भवेत्‌ ॥\४॥ 

सिद्ध तदेव द्विगुण पृन्नाको यावकस्तथा । 

कगुकोद्रवयोरनन चणकोदारक्स्य चारा 

द्विगुण चीनकाना च व्रीहीणा च चतुगराम्‌ । 

शाले पचगुण वियात्पु खणे प्वतिरिच्यते ॥६॥ 

क्रियापाकविकेपास्तु वृद्धिरेवोपदिश्यते । 

निमित्तस्य वरान्नस्य तदृटटिषिगुखा भवेत्‌ पणा 

षस प्रष्यायमे लिपोके धमं वा वनशय जाताहै। ब्रह्माजीने 

कहा--प्रीहि रीर कोद्रवो का सारघम को उदारु कहते है । कु श्रौर बोवव 
फा पांच भाग वाला वर समना चाहिए 11 १।। श्रियद्ध.के पवभागोना 
प्नौर शालिर्यो के ग्यारह भागो का तथा चणो (चर्नो) का तीपराश्रश्ण इन 
सव्र णक माय चुण्णा बिया हृ वरप जानना चाये ॥२॥ यमी यवभ्रौर 
गोधूमये पिस हृए चारो प्रवारवेप्रायमूग उद निनभरोरयवेये सब्र तुल्य 
ही सपभने चाहिये ॥३॥! पच्छ भागातिवि चष्ट गह तथा सत्कु (रावुप्रा) कु-माप 
प्मौर पिष्टमाप ये मल्ली भाति प्रवादिक होने बाह्य 1८) वहु हौ निद्ध दुदुना 
पुप्नाक तया यावक क्डगु (क्रगनी) शरोर योद्रव वा भौर चशक्रोशारक का 
प्रक्षचीनको काद्विगुणप्रोरं प्रीहियो का चोपता तथा क्ताती का पचि गुना 
जानना चादिए्‌ । जोष्हीवेपुरानेहोंतोश्रौरमी भ्रयिक हृष्ता दै ॥\५।।६॥ 
ये षौ द्रिया यी विदोपताये षै) हनकी वृद्धि काही उपदेशदिया जातादै। 
श्वे ्रप्त के निमित्त की श्थृद्धिवे गरुग वाली वृद्धिदा करती है 1७॥ 

तस्माद्यो विग्टस्य चतुर्भागो विव्धंते । 

साजा घाना कनाया बृ्टा्सिगिणब्रद्य 1 

अष्टव्यानामतोऽयेपा पचभागोधिको मत 

चापकता च पिष्टाना पादहीना कलायजा 1\६॥ 

मद्गमापममूराणामधपादावरीमवत्‌ 1 

सिप्नयुप्वररान्राना टानिषंदधिविक्चि"य ॥१०॥ 


खीर्मवौनम्‌ ] { १९३ 

तयार्येन तु शोव्यानामाढवया मुदूगमापयोः । 

मपुराएा च जानीयात्षयं पंचमभागकम्‌ 1११ 

पड्भागेनातसीतेतं सिदधा्यकक्पित्थयोः । 

तथा निवर्दंवादौ विदयारपंचसभागकम्‌ 1१२1 

तिलेगूदौमघुवाना नक्तमालकुमु भयोः । 

जानीयासाद्रकं तैलं सलमन्यत्मचक्षते ।1१३॥ 

कषे ालद्ियादिम्यः क्षयादेव्यभिचारतः । 

परव्यक्षीष्रत्य तान्सम्यगनुमित्यावधारयेत्‌ ॥१४॥ 

इम कारणस जो पुनः विष्ठ होता है उसका चतुर्माप् विदद हमर करता 
है । लाज (खील), धानश्रोर कला इनके भरष्ट हे ने षर भर्याचु भूने जाने परं दुगुनी 
वृद्धि्या होनी हं 5) इमलिषए प्रन्य चष्टव्यो भ्रूननेके योग्यो) का पाच माग 
श्रपिक मना गया दै । चाप्त प्रर ष्ठो कै कृलायजपाद हीन श्र्याव्‌ चौरा 
भागस्षेक्म होति है ॥६।॥! मूष, उदं प्रर मसूरो का्रधेपाद अरु चौभाईका 
श्राधा भाग धरवरर्‌ होता दै अर्यात्‌ कम दोना दै ) मनन्त श्रीर यूुष्फ वराप्रोकी 
हानि श्रौर वृदधि की वितेपतः द्रा करती ह । भ्र्थात्‌ जो भिगोकर सुषयि जाते 
हँ उनकी हानि तथा वृद्धि विशिष्ट दोनी है ।१०॥ शोध्यो का पाधा, मुद्गं श्रीर्‌ 
मापका एक श्राद की प्रमाणा तथा मसूगो की पांचवां भाग वाला क्षय जानना 
चह ॥११॥ प्रलमी का तेल पद्मागहोताहै। इमी प्रकार से मिद्धा्थेक 
श्नीर कीप्वक्ाहोताहै ! नीम प्रर कदम्बभश्रादिमे पचिवां भागल होता 
है ॥1१२॥ तिन, इद्‌गुरी, मनक, नक्तमास प्रौर कुसुम्भ का तंल एक पराद होता 
हैभ्र्यात्‌ चौधाभागदही हृप्रा करता है शेप सव खलं नाम से प्रसिद्ध पदार्थं 
हंताहै ॥१३।। केभकाल श्रौरं क्रियादिसे क्षयश्रादिका ग्यभिचारके द्वार 
परतयक्षीकरण करना चाहिए 1 उन सवका ब्रनुमान करके श्रवधारणा करे 11 १५॥ 

क्षीरदोवे मवा प्रस्य महिर्पीा च सपिपः । 

पादाधिकमजा गीनामुत्याद तद्िदो विदु. ॥१५॥ 

सुभूमिचरृखक्रलेम्यो वृद्धिर्वा क्षीरसपिपाम्र्‌ । 

अतस्तेपा विघात्तव्यो दययदिव तरिनिग्यः ॥१६॥ 
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प्रत्यक्षीकृत्य यत्नेन पक्षमासान्तरे तथा । 
पयोवृ सैरगवादीता कुर्पाप्सभवनिणयम्‌ १।१५७॥ 
कार्पासिकृमिकोशौमीणंक क्षौमादिकतनम्‌ । 
कुरिपम्बधयोपाभिविधवाभिश्च वारयेत्‌ ॥ १८ 
वालवृद्धान्धकापेण्ये यवत्तंग्यमवद्यत । 
विनियोग नयेत्स्वे प्रियोपग्रहपू्वकम्‌ ॥१६।। 
वमंणामन्तरलिषु प्रोपिते चापि भतेरि। 
स्वय व॑ तदनुष्टेय नित्याना चाविरोधत ॥२०॥ 
दूद्राणा स्थूलमू्मत्व वहुत्व च व्ययाव्ययौ । 
मत्वा विदेप कर्वौति चेतनप्रतिर्पात्तिपु ।२१॥ 


क्षीरभे दोपोमे गौभ्रोका घौर मसो षा एक प्रस्यसपि (पृत)वा हता 
है श्रजावियाका पादस प्रधिङ् धृतदम विद्या षै विद्वान्‌ वतायाफरेदह 
॥१५॥ अच्छी भूमि, प्रच्छा तृण श्रौर प्रच्य काल्तेक्षीरप्रीर पुन पी वृदि 
भीषहोभगातीदटै दषतिए्‌ उनक। विनेप निश्वयप्रयसेदी करना चाहिये ।\१६।) 
यत्नकेद्ाराघ्यै माकम -र प्रत्यक्ष वरे गौप्रादिवे दरूधभोरवृत्तमानो 
भी निगय सम्मवहो वह्‌ फरना चारिण ॥१७॥ वपसि, एतनि ऊण प्रीद 
दौम प्रादिवा क्तनवामाय कग, पयु प्रौरप्रधी चप ते पौर विध 
छ्ियो से करवाना षाय ॥१९॥। यात, वृद पथध्ौरषरपणमे विषयम्‌ 
जोभीग्रतेग्यटोता ह उसका विनियोग त्रिय मृ उग्र परक प्रवर्ष ही व 
रना घाटिय।१६॥ यणो मध्यम भरपने स्वामौ पवार बही षरदेण 
मचत जनि पर नित्यवे कटा यानेकार्णोबेप्रविरोपरा उनदृस््यदीपसतीगे 
कर्‌ हाना पारित र्मा नूदरो की स्पूर्तना, सूदपता प्रर यदृष्यं कधामर्षा 
पर ध्सतक्यो विवद्ता फ़ मानकर चात को परिपणे म भरा 
अह्व ॥२१ 

एय्यद्रसधायादि स्यसकृर्दर्यपिहितम्‌ । 

गूद्राण्पा कयवृद्धपादि मन्तव्य वेतताि च ॥-2॥ 
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क्षौमकार्पासयोवि्यात्सूत  पच्चमभागकम्‌ 1 
देशकालादिभागात्त्‌, प्रवयक्षादेव ` निर्णय. ॥२३॥ 
अवघातिन तलस्य क्षयो विदातिमागक 1 
न्ना व्याप्ता त्तु दातेन तददूरणां प्रचक्षते ॥२४॥1 
पश्चाशद्धूमगिकी हानि सूते कुर्वीति लक्षणात्‌ 1 
वृद्धस्तु मण्डसपरकाददिकाददिका भवेत्‌ ॥२५॥ 
शुक्ष्णमचघ्यमस्‌ ताणामर्घाधिकसम भवेत्‌ 1 
स्थलानां तु पुनम त्यात्पादोन वप्लचेतनम्‌ 1\२६॥ 
कर्म॑णो भूरिभेदत्वाहं शकालप्रभेदत । 
तद्िद्धय एव वोद्धन्यो वालचेतननिश्चय ॥२७॥। 
स्यूल दिनत्रपदेय मध्यमचत्रिरात्रिकम्‌ । 
सृक्ष्ममापक्षतो मृष्ट मासात्तत्परिकमेकमू । 
यदन क्षयवृद्धघादि तदुत्सर्गात्रदशितम्‌ ।२८॥ 


अपनेसेवडेग्रौर ्ापतोकेद्वाराश्रधिष्ित व्रत्या धान्य श्रादिका 
कायं कराना चाहिये । द्रो के वेनन, क्षय श्रौर वृद्धि कोभी मानना चारिे 
॥२२॥ क्षौम भ्रोर कपास के सूत्र कोर्पाचवां भाग जानना चाहिये । देश प्रौर 
कालके चिभागसेप्रद्यज्ञ नेसे ही इसका निरय हुश्रा करता है ॥२३॥ तूल 
(रू) के श्रगचातस बीस्वे भागकाक्षयटहोतादहै। वयुत्ते व्याप्त श्रौरदन 
उतर भी उमी प्रकारसे प्रनिद्ध होता है ।२४॥ सूत्र मे लक्षण से पचासवां भाय 
काक्षय करना चाहिये ! मांडके सम्पकं करदेने से उमे दश्च तया एकदश 
भाग नौ वृद्धि होती है ॥२५॥ जो श्लक्ष्ण मध्यम सूत होते ह उनके! अर्धाधिक 
समहोतादै। जोस्यून हति हँ उनका पुनम स्यत होने ते वालेन एक पाद 
कमटीतादै ।।२६॥ इष कम के वहूतसेभेदहोनेके कारणसे तथा देशप्नौर 
कात के भेद श्रभेदहोनेवे कारण वालचेतन का टीक निन्य इतके विद्रा 
पुम्पोकेष्टाराष्टो जानन के योग्य होता है ॥२७॥ जौस्यूल हो उसे तीन दिन 
देना चाहे जो मध्यमहो अर्यात्‌ नस्यूलहोश्रौरनसूषष्महीहौ उसेतीन 
दिनि श्रौर तीन रात्रि तक देना चाद्ये, नो सृश्म टो उसे एक पक ते एक मास 
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तक तत्परिकर्मक मृष्ट देना चाहिये । जो इसमे क्षय श्रौरं॑ वृद्धि प्रादि टोती है 
वह्‌ उसके स्वेभाव से दिखलाई गई दहै 1२८॥ 


कालकर्त्रादिभेदेन व्यभिचारोपि दृश्यते 1 
हाय्यासनान्यनेकानि कवलाश्चतुराध्रिका ॥२६॥ 
कवुकाश्चावकोपाश्च मध्या रक्ताश्च भूरिदा । 
गुरूवालादि वु द्धानामम्ागतजनस्य च ।२३०॥ 
भोगायानुगतो भर्ता कुर्यादिविधमात्रकम्‌ । 
यदस्य श्शुरादीना कल्पित शयनादिकम्‌ ॥३१॥ 
भतुश्वैव विदेचेण तदन्येव न कारयेत्‌ । 
यस्म माल्यमलकार विधृत देवरादिमि ॥३२॥ 
म॒ धारयेन्न चैतेपामाक्रमेच्छयनानि वा 1 
पिष्याकनववुटुा्च कालरूक्षासि यानि च 1\३३॥। 
हेय पयु पिताद्घ्न गोभक्नेनोपयोजयेत्‌ । 
कुलाना वहयेनरूना गोध्यक्षव्रजजीविनाम्‌ ।॥३४।1 
किलाटगविकादीना भक्तार्थमूपयोजनम्‌ 1 
दध्न समाहरेत्सपिदुंहेदरतसान पीडयेत्‌ ॥३५॥ 
समय प्रर इगके करने दलिक्््तावे भेदस्षेजो वृदछधभोवहा गायै 
समे व्यभिनार भी दिलाई देता ह । शय्या प्रौरं भ्रासन भनेक तरह कं हात 
ह । फम्बल चतुराधिव, बम्बुव, चाववाप, मध्य श्रौर बहूनि रक्त होते । 
गुर, वाल्क वृद्ध भ्रादिवे तथा प्रम्यागत जने मोयपे लि्‌ ्नुमन स्वामी 
को विविध माघ्रावातरे यरने चाटिए्‌ । जौ श्चसुर भ्रादिवे रए शयन प्रादि 
कल्पित विषए गरे हा ॥२६।२०) ३१५१ उन्दे प्रीरस्यामीषं पिष्‌ विनेपस्पस 
किए उर्मि मौ प्रन्यबे उपयोग करनवे तए नही करा चादिषु । 
देवरप्रादिकट्राराबारण॒र्िएु ण्एु वस्र, मात्य पोर प्रत्द्रारो फोनही 
धारणा मरे प्रीर इनमे दायनो का कमी प्राव्रमण भीनहौष्रनाचाटिण। 
गिष्याकनकर भीर वट भर्यानु कोदजोकिकालपरमूष्महो गय त्रपा 
पुषिन (वार्ण चन्र चादि देव टोतादहष हट गोधरा या दकार उपयोग षरा 
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चारियि ।जिगरवुनोसे वहती गोष होती ह म्नौरजो गरायोवे द्रजके स्वामी 
होकर उपजीविन्‌ रटे ह तया विलाट गविङादि का भक्तायं उपमोजन होना 
है । द्हीपे चुन को प्रास करे रौर जव दोईन परेतो उनके वतोका पीडित 
नही करना चाहिए । त्व्यं यह्‌ है षि गाय भ्रादिके वत्सो कौपीने वे लिए 
दूध षड देना चाहिए (३२।१३३।३४।।३५॥ 


वर्पागग्द्रसन्तेषु द्रौ कालावन्यदा सकृत्‌ । 

तक्र वाप्युपयु-चीत वरादादिपोपणौ ।३६॥ 

पिण्या्रक्लेदनार्थं वा विक्रेय वा तदर्हयेत्‌ 1 

वृत्ति धान्यहिरण्येन गोपादीना प्रकल्पयेव्‌ ॥२३७॥ 

ते हि क्षीरत्रता लोभादुपहन्युस्तदन्वयानु । 

दोह्फाल गवा दोग्वा नातिवर्तत वं द्विजा ॥1३८।॥ 

प्रसरोदक्योर्गोपा मन्यकस्य च मभन्थवा 1 

मासमेकं यथा स्तन्य मासभेक स्तनद्वयम्‌ ॥३९॥। 

सतत पाययेदू््वं स्तनमेक स्तनद्वयम्‌ । 

तिलपिष्टामि पिण्डाभिस्तृणोेन लवरोन च । 

वारिणा च यथाकाल पृष्णीयादिति वत्सकानू ।1४०॥। 

जगद्‌ म्गभिणी धेसूर्वेत्सा वत्सतरी तथा + 

प्चाना समभागेन घास यूथे प्रकल्पयेत्‌ 11४१1 

एको गोपालकस्तस्य त्रयाणामथ वा द्वयम्‌ 1 

प्वाना सत्सकइक प्रवरास्तु पृयकपूथव्‌- ।1४२॥ 

कुत्ता श्रीद वराद श्रादिके पोयणमे वर्पाद्धरद श्रौर वष्तमे दो समय 

श्रौर दपर श्रतिरिक्त एक वार तक्र का उपयोग करना चादिए्‌ ॥३६।॥। धयवा 
पिण्याक के कंतेदन करने के लिए ब्रथवा विक्रय के लिए वह योग्य होतादै। 
गौपदिकी दृत्तिषाय हिरण्यस्षे प्ररस्पित करानी चाहिये ।३७। क्षीर के 
ब्रत बाति वे लानचके कारण उनके वना कानन क्रिया करते दह1 गौप्रो 
के दोहन करने वात्र को दाहनकेकावका कमी श्रतिक़रमण मही करना 
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चाहिए ॥1३०॥। गोप प्रसर भौर उदक यौ म-यक के मयक्र होति ह । 1 
बर वासो भरौ चादिए्‌ दि एव माघ्षतकव गौव व्या जाने षर ९ ह त 
षा द्रुप लेवे पौर दसय पश्चात्‌ एव माप्त तक दौ स्तनो ब दव सना चा (= 
॥३६॥ तिन पिष्ट पिण्डो जे, तरण से, लवण से, प्रौर जल से समय ध भ 
वस्सो प्रा प्रवणा करना चाहिए ॥1४०। जगदृजुिणी, धनु, 6 (8 6 
तरी इन पवो कौ गरूयम समभा षत देनी चाहिये ११ + (४ 
उको लीनो यौ दो श्रथवा पचो क एक वस्सक हैतोवे श्रय 
होति है ।॥४८२॥ ५ 
नार्थं व्यालाना नासः 

स शोभारक्षमेव च ॥४३॥ 

पशव्ये न्यालनिमुक्ते देशे भूरिवरृणोदके 1 

अश्रुत दुष्टे वारण्ये सदा कीत गोकुनम्‌ ॥४४॥ 

सगुप्तमटवीवास नित्य , कर्यादजाविकमू । 

ऊर्णा वपेद्धिरा दयार बा्मूजमासयो ४५॥ 

यूथे दरृपा दशैताघ्ा चत्वार प्च वा गवामू । 

अश्वोष्रमदिपाणा च यथा स्यु सुखसेविता ॥४६॥ 

विद्यात्कृपीवलादीना योग॒ कृपिककमंसु । 

भक्तवेतनलाभ च कर्मंकालानुरूपत ॥(४७॥ 

क्षेत्रकेदारवयेषु भूप्याना कमं कूवंताम्‌ । 

खलेषु च विजानीयत्ियायोग प्रतिक्षणम्‌ ॥1४०॥ 

योग्यतातिशय मत्वा कमयोगेषु केस्यचितु । 

परास्ताच्ादिरोम्यभैविदेप तस्य॒ कारयेत्‌ ।४६॥ 


गोचर भरमिसे श्रानयन के लिए त्या व्यालो कै त्रासन क वास्त श्रौर 
फोमा क्म रक्षा करने के लिए कानोमे घरे वांव देने चाहिये ॥४३।1 पुप्रा 
के हित करने वानि, व्यालो से रदित, विना भूत दुध वाते तया वहत वृण भौर 
जन वाले वनम गदा गोकल वनाना चादि प्रथानू गायोक रहने का स्थान 


॥ 
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यरे ((४४॥ श्रजाविको (िडो) का नित्य मुस (सुरक्षित) वन बा निवास वनाना 
चाटिए । एक वप येचैत्र तथा श्रािने मासामेदो बारे उनसे ऊन वेना 
चादिए्‌ ॥४५॥ इनके युय मे टश वृष, गौभ्रो केमूयमे चारया पाच वृषहोने 
चाहिय । प्रर, ऊंट प्रौर मद्विपो के जे सुख सेवित हो होने चाहिये ॥४६॥ 
कृपिक कर्मो मेक्रिसानो कैयोमका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । उनके काम 
प्मौर कालके प्रनुवूनल ही नके मक्त श्रौर वेतन के लाम को भी जानना 
चाहिए 11४६७॥ सेत केदारभ्रौरवाटो मे काम करने वाते भृत्यो फातथा 
खलियानोमे काम करते वाते नौक्रो का प्रतिक्षण क्रियाके योग॒ को जानना 
यारिए्‌ ॥४८॥\ इन करमो के योगदान मे लिसी भूत्य की भ्रत्यधिकं योग्यता को 
या मानकर उसवौ ग्रास (भोजन) श्रच्छाद (वल) श्रीर्‌ दिरोम्यद्धोकेद्रारा 
विद्चेप सम्मानित कराना चादिएु ॥४६।। 

पद्मशाकादिवापाना कन्दवीजादिजन्मनाम्‌ 1 

सग्रह सर्ववीजाना काले वाप सुभूभिषु भगा 

जाताना रक्षण सम्यग्रक्षिताना च सग्रहु । 

तेपा च सगृहीताना यथावन्निवपक्रिया ॥५९१॥ 

गृहमूल द्ियद्चैव धान्यसूलो गृहाश्रम 1 

तस्माद्धा"येपु मक्तेपु न ॒कुर्यन्मुक्तदस्तताम्‌ ।1५२॥1 

धान्य तु सचित नित्य भितो भक्तपरिव्यय । 

न चान्न मुक्तट्स्तत्व गृहिीना प्रशस्यते ॥५३॥ 

अल्पमित्येव नावज्ञा चरेदनेपु व द्विजा । 

मधुवत्मीकयोवृद्धि क्षय दृषट्ाजनस्य च 11५४1 

ये केचिदिद्‌ निदिष्टा व्यापारा पुरुपोचिता 1 

दपत्योरैक्यमास्याय तदधिदानप्रसगत ॥५५॥ 

सत्येव पुरुपा लोके श्रीप्रधाना सहश । 

तेषु तासा श्रयोक्तत्वाददोप इति गृह्यताम्‌ 114६1 

एव योग्यतया युक्ता सौमाम्येनो्यमेन च 1 

सम्यगाराघ्य भर्तीर तव्रेन वशमानयेत्‌ ॥५५७१ 
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पदम श्रौर शाक रादि वापो वै तथा कन्द ग्रौर बीज प्रादि से उतन्नहौने 
वाले पदार्थो कै समय पर सव प्रकार के बीओ का सग्रह करना चा यै जि 
सुदरभ्रूमिमे ठीक समय पर वयन (वोना) हो सके ।॥५०।। ओ उलन हृए 
हो उनका प्रच्छी तरह से सरक्षण करना भौर भली भात्ति सरक्षित हो उनका 
सग्रह करना तथा जो भ्रच्छी तरह सगृीन हो उन्न यवात्‌ वथनक्ीी 
क्रिया काकरना, सव जानना चास्वि ५१ चछिराही गृहक मूलहुप्रा 
करती हैं प्रौर यह गृहाश्रम जो होता है इका मूल घान्य होता है । इसनिए्‌ 
घायो मे भक्तोमेकमी भौ भुक्त हस्तता (हाय काखुता र्वना] नही करनी 
चाहिए 1 ताप्पयं य्हहैकिधा-यको खुले हाय से नदी लुटाना चाहिये ।॥५२॥। 
धा-यकानिप्य ही सन्वय किया जाना चाहिये श्रौर उप्तका भक्त परिव्ययभी 
भित्तदही होना चाहिए र्था खाने पीनेका खर्चा सीमाके श्रदरही रहना 
चाहिये । प्रच्छी गृहरियो की श्रनके विपय मे मक्त हस्तता प्रशतनीयनही 
की जाया करती है ।॥५३॥ यह्‌ बहुत ही कम है इस प्रकारं से प्रत्नो के 
विपय मे कभी श्रवन नही करे श्रौर मधु तथा वल्मीक को एव परनन की क्षप 
नेथा वृद्धि का विचार करके ही एसा नही करना चादिवे । ५८ यहाँ प्रजो 
भी पुष्षाके योग्य व्यापार निदिष्टक्रिएु गए हैमे दान के प्रषङ्घ से दम्पत्ति से 
कै एक्यमेश्रास्थित होकर हीश्िये है ॥५५॥ लोक म सहस्रौ पुष्पे 
जिने यहु स्तरिमो की प्रधानता हृग्रा करती है }उनमे उने प्तियो दे प्रयुक्त 
करने वालि होनेसे कोई दोष नटीहै इसी से ग्रहण करना चादिए्‌ ॥५६॥ हम 
प्रकारसे योग्यता से युक्त तथा सौमाग्य एव उद्यम से स्थियो कौ चार्हिएु किवे 
भली भाति प्रपने स्वामो की अ्रारायना करक इसको श्रयने वक्ष मेव 
श्वे ।[१७॥ 

- --~<ॐॐ*- 


९ उष पर्वं खसाप्त \\ 


भविष्य युराण 


म६ यम पव, 
1 
॥॥ धर्मस्वरूपवर्णनम्‌ ॥ 


स्वच्छ चद्राववात कविकरमकरक्नोभसजानपेन । 

ब्रह्मो. तिप्रसक्तं ब्रं तनियमपरं सेवित विप्रमुरयै 1 

उ्कारालक्ृतेन त्रिमुवनगुरुणा ब्रह्मणा दृष्टपू त 1 

सभोगाभोगगम्य जनकलुपह्र पौष्कर व पुनातु 11१ 

नमस्कृत्य जगद्योनि ब्रहुर्पधर हरिम्‌ 1 

वक्ष्ये पौराणिकी दिव्या कथा पापप्रणाशिनीम्‌ 11६॥1 

यच्चरूत्वा पापकर्माणि स गच्छेत्परमा गतिम्‌ । 

पुण्य पविच्रमायुष्यमिदनी श्यणुत द्विजा ॥७॥ 

इस प्रथम ्रध्पायम प्रव प्रथम मद्धनाचरण है सौर फिर भविष्य 

पुराण कौ प्रश्नता है तथा इसके पञ्चात्‌ घम वे स्वल्प करा वणन क्रिया जाता 
है। भद्धलाचद्णा स्वच्यं, चद्रभा के समान प्रवदति (बुध्न), करिकर 
मकरकैक्षोम सफेन उत्प न होने वाला, ब्रह्य की उप्पत्तिके प्रसूक्तो से प्रत 
सोर नियमो मे परायण प्रमुख ब्रिपरोके द्वादासेवित, ग्रोद्धारते श्रव्द्धत तीनो 
भुवना वे गृरब्रह्मावे हारा दृष्ट धूत, समोगाभोग से जानने कै योग्य मुप के 
पपे हरण करने वाते पौष्कर प्राप सवर पदिव्रता वद्‌ ११ श्री सूतजी 
नक्हा--ग्रह्यावेखूपकोघारणक्रने वाने इस जगत्‌ की यानि प्रर्याच 
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उत्पत्ति फे स्थान भगवान हरि कम प्रणाम करछ़े पप का प्रणाश करने वाली 
दिव्य परीराणिकौ कयाको कता हँ । जिस कया का श्रव करके पाप 
कर्मो का स्यागकर मानव प्रम गतिको प्राप्त मिया करता दै । यह परम 
प्प, पवित्र ्रीरध्रायु के वड़ाने वाती कया है । हे द्विनगण भवर वुम वे 
सुनो ॥*६।७॥ 


भविष्यपुराएमखिल यज्ञगाद गदाधर । 
मध्यप्वं द्ययो वक्ष्ये प्रतिष्ठादिविनिणंयम्‌ ॥५॥ 
धमेप्रशतन चात्र ब्राह्यणादिप्रशसनेम्‌ 1 
आपद्वर्मस्य कयन विद्यामाहात्म्यवर्धनम्‌ 11६11 
प्रतिमाफस्ण चैव॒ स्थापनाचिनलक्षणमु । 
बालव्यवस्यासर्गादिप्रतिसर्गादिलक्षणम्‌ ।११०॥ 
पुराणलक्षण चैव भ्रगोलस्य च निर्णयम्‌ 1 
निरूपण तियीना च श्राद्धसकत्पमन्तरम्‌ ॥११॥ 
मूमूर्पोरपि यत्रमं दानमाहात्म्यमेव च। 
भूत भव्य भविष्य च युगधर्मानुशासनप्‌ ॥१२॥ 
चरयाणामाथ्माणा च गृहस्थो योनिस्च्यते 1 
अन्येऽपि सूपजीर्वानत तस्माच्यंषठो ग्रहाश्रमी ।॥१३॥ 
एगाश्रम गृहस्यस्य च्रयासा सूत्तिद्ंनम्‌ } 
तस्माद्राहस्य्यमेवेक विनेय धर्मदासनम्‌ ॥१४॥ 
गदाधरनेजो प्‌ सम्पूरणं मविष्यपूराणषदापा उशका धव मप्य 
पव यिति पिया जाता निर्म परिष्प चादि फा परिनेष तिणंय श्प 
मयाद॥८॥ इगम पम कौ प्रताना पौरब्राद्यत प्रादिकी प्रसा कीर 
द दमम पपदम बा क्यनटै पौर प्प के माटेष्म्य शा यग्यन यनाय 
गया ह ।।६॥ प्रतिमा षा कराना, स्याता विक्रिका तयमा, कान की च्यवश्या 
पौर गर्गा प्रल्िलयादिका सशता यतावा मेवा # ॥१०॥ पुराण बो म्ण 
लया सूपो शा विचय शिप, विवि पिम्यण परोरध्टमङ्न्यप्रतरष्टा 
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ग्यारह ॥११॥ जौ मरने वालाहै उसकाक्मं श्रौर दान का माहत्म्य तथा 
भुत, भव्य स्मर मविष्य युगघमं का अनुशासन इस पराण म वताये गये है 
॥1१२॥ तनो श्राश्नमो का उत्पत्ति स्थान गृहस्य कटाः जाता है । गृहस्य कै 
सहारे ही श्रन्य सम प्राश्रम उपजौवित होते ह । शसं कारण से गृहाश्रमो 
सवते श्रेष्ठ माना जाठा है ॥१३॥ एक गृहस्य का आघ्मम श्रन्य तीनो का 
मृतिद्शोन होता दै । इसलिये एक गार्हस्थ्य प्राम ही कौ घम का लासन 
सममना चाहिए ।१४५॥ 


परित्यजेदर्थकामौ यौ स्याता धर्मर्वाजतौ 1 

सर्व॑लोक्विषख्द च ध्म॑मप्याचरेन्न तु ।(१५।॥ 

तडागस्य च सान्निष्ये तडाग परिवर्जयेत्‌ । 

प्रपास्थानि प्रपा वर्ज्या मटठस्थाने मठ त्यजेत्‌ ॥१६॥ 

घर्माट्सजायते ह्यर्थो धर्मात्कामोऽभिजायतते ॥ 

धर्मादि पापवर्गोऽ्य तस्माद्मं समाश्रयेत्‌ 1१७11 

धर्मश्चार्थश्च कामश्च त्रित्रगखिगुणो मत 1 

सर्व रजस्तमश्चेति तस्माद्धर्मं समाश्रयेत्‌ ॥१८॥ 

ऊर्घ्वं गच्छति सत्त्वस्था मध्ये ति ति राजसा 1 

जघन्यगुणवृत्तिस्या अधो गच्यति तामा 1\१६॥ 

यस्मिन्घ्मं समायुक्तो हयर्थकयमौ व्यवस्थितौ । 

इह लोके सुग्ी भूत्वा प्रेत्यानत्याय कल्पते ५२०] . 

तस्मादयं च काम च युक्त्वा घमं समाश्वयेत्‌ । 

घर्मात्सिजायते कामो ध्मदिर्थोभिजायते ।२१॥ 

मोघम रहित प्रथं प्रौरकामरहं उनवो त्याग देना चादिए पौर 

जो समस्त लोक दे विष्ड धमं है उराका मी कभी प्रावरणा नदीं श्रना 
चादि 1१५। तडाग दै सनिनष्य मत्तहाग को परिवेजित करदेना चादिए्‌। 
श्रपा (व्या) कै स्थाने प्रपा दर्जनीयहोनीदैप्रौरमटके स्यान ममट का 
त्यागकरदेना चादिए्‌ ॥१६। प्मेगप्यं उगदोतादैप्मौरपमतेषहौक्ाम 


२०४ 1] [ भविष्य पुराण 


श्रभिजात हृभरा करता है । घर्म॑स्े ही अपवर्गं हुश्रा करता है इसलिए धमं 
का समाश्रय प्रवक्ष्य ही करना चाहिए 1१७) धमं, अथ श्नौर काम इनका 
तरिवर्मं माना गयादहै। इन तीनो के क्रम से सत्व, रज ्रौरतमये तीन गृण 
ह1 इत्ते घम काही समाश्रय करना चाहिए 1१८ जो सस मे स्थित होत ह 
वे उष्वं भागम जाया करतेर्हु, जो राजस होति हवे मध्यमे रहतेहै तथा 
सबसे जधन्य गण तमोुरा है उमे जो स्थिन रहा कसेदै वे तामस लोग 
श्रधोभाग मे जाया करते है 11 १६॥ जिम मानत्र मे धम" समाधुक्त होता है 
यहाँ प्रथं श्रौर काम तो स्वय व्यवस्थित प्रा करते हं । देता मानव इसत लोक 
मे सुखोपभोगो का भ्ननुभव प्राप्त करके मरने के पश्चत्‌ प्रन ध्य के लिथे कण्पित 
हो जाता है ॥२०॥। इमलिए श्रय प्रौर काम को युक्त करके घमं का समाश्रय 
करना चादिए । धम से कामभ्रौरवघपमयेदोनोहीहौ जाया करते है ॥२१॥ 
॥ ब्रह्माण्डोत्पत्तिदिस्तारवर्णन ॥ 

इदानी विस्तर चैव विभाग स्पर्मश्वरमू । 

वक्ष्ये कल्पानुसरिण  मन्वतरदतानुगम्‌ ॥1१॥1 

आसीत्तमोमयं सर्वमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 

तत॒ चैको महानासीद्रद्र परमकारणम्‌ ॥२॥ 

आत्मना स्वयमात्मान सख्ित्य भगवान्विभु । 

मन सभजते पूवंमहकार च पृष्ठत ॥३॥ 

अह फारात्प्रजानाति महाभूतानि पच्च च। 

अष्टौ प्रृतय प्रोक्ता चिकाराश्चव पोडश 1४ 

शब्द स्प्षदच रूप च रसो गधस्तवैव च 1 

ग्राणोऽपान समानश्चोदानग्यानौ तयंव च ॥५॥ 

सत्त्व रजस्तमदचैव गुणा प्रोक्तास्तु ते चय 1 

तस्मा दूयगवतो ब्रह्मा स्माद्िप्णुरजायत ॥६॥ 

ब्रह्मपिष्णुमोहनार्थं तत॒ दाभृस्तु तजसा । 

अशरीरो वासुदेवा दछनुत्पत्तिरयोनिज ॥७।॥ 
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स श्रध्याय मे विराट ब्रह्माण्डोत्पत्ति के विस्तार का वर्णन बियो जातां 
है! श्री सूतजीने बहा--प्रव म इस विराट्‌ ब्रह्माण्ड कौ उत्पति का विस्तार, 
विमागे शौर दठेदवर रूप वा वतलाताहंग्नौरक्ल्प के प्रनुसार मन्वन्तरं श्त 
कै ्रनुवूल चलने वाला वतलाङगा ॥१॥ प्रारम्भ मे यह सम्पूसं तमोमय 
श्र प्रज्ञात श्रौर विना लक्षए वाला णा । वहाँ पर एक महान परम कारसद्द्र 
ये २॥ विभु भगवान ने श्रपनीहीश्राप्मा से श्रपन श्रापरको स्वय सथित 
करप व पदुते मन का सृजन करते है श्रौर उसके पीछे श्रहद्धुार की मृष्ट 
किया करते है ॥३।।ग्रहद्धारसे पाच महाभूत समृल्नक्रतेहै। इम तरह 
यै श्राठ प्रङृत्तिया कही गईहश्नौर पोढत विकार कहे जाते ह ॥५! 
शाश्द, स्परया, ष्य, रस श्रौर मन्ध तथा प्राण भ्रयान, समान, उदान श्रीर 
च्यान होते है ।\५॥। सत्व, रजश्रीर तमयेगृण कहे गये ह प्रौरवेतीनह ते 
है । उसत्ते भागवत ब्रह्मा श्रौर उसे विष्णु उतपन्न हए ॥६॥ 
व्रह्म श्रौर विष्णु के मौहनके लिये इसके भ्रनन्तर तेजसे कम्भुहुएु भे । 

भगवान वासुदेव धिना दारोर वात्ने, विना ऽ्पत्ति वाले प्रौर श्रयोनिज 

दोतते दँ ॥७॥ ॥ 
ग्यामोहूयित्वा तत्सर्वं तेजसाऽमोहयज्जगत्‌ 1 
तस्मात्परतर नास्ति तस्मात्परतर न हि॥न] 
बरह्मा विष्णुश्च द्ववेताबृदुभूतौ भगवत्सुतौ 1 
कपेकलत्पे तु तत्सर्वं सृजतेऽसौ जन जगत्‌ 11६॥ 
उपसहरते चैव नानाभरूतानि सर्वश । 
ासप्ततियुगान्येव मन्वतर इति स्मृत ॥१०॥ 
चतुदेश तु तान्येव कल्प इत्यभिधीयते 1 
दिनेव ब्रह्मण प्रोक्त निदि कल्पस्तथोच्यते ॥११॥ 
एवे मासस्च वर्प॑च्च तथा चाष्टशतं द्विजा ॥ 
एव ुद्धीन्दियस्यास्य विष्णोडच निमिष स्मृत ॥१२॥ 
ब्रह्मादिस्तवपर्येत निमेषस्च ध्रूवस्य वै। 
निमेपजीवन सवं सर्वलोकच्राचरम्‌ \॥१३॥ 
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भूर्लोकोऽथ भुवर्लोक स्वर्लोकिङ्च प्रकीतित । 
जनस्तपश्च सत्य च ब्रह्मलोकञ्च सप्तम ॥१४॥ 


खस सवक व्यामोहिन करके तेज से इस जगत्‌ को मोहित कपा धा 
उस परतर कोद गदीहैश्रौर उसमे जपरप्रय कुं भीनहीटोता है 1 
ब्रह्य प्रौर विष्णु दानो ये भगवान के पुत्र उद्मूतहृए्‌ ये । यह कल्प 
क्प भे दत स्वका जन जगत सृजन किप करते ह 11६ श्रनेक 
भ्रक्रार के प्राणियो का सव्रौर से यही उपसहारं भी क्रिपा करेहै। 
बहत्तर युगो का एक मवतर कहा गया है 11१०1 चौन्हम वतर जवसमप्त 
होजातेिहैतो एक कल्पहोताहै। यह क्त्पब्रह्याकाएकदिन कटा गयाहै 
प्रौर इसी प्ररारसे श्रय दूरारा पष्प ब्रह्माकी रात्रि होती दहै ११॥ इमी 
प्रकारं से मासश्रौर वप होतिदहै! है दिजगण । इसी तरह से भ्राऽशत होते । 
इसी प्रकार मक वुद्धि श्रर इद्दरिया है । यह्‌ इतना समय भगवान पिष्णुका 
एक निमिष होना है ।(१२॥ ब्रह्मा से स्तम्ब पयत उस धव बा पिमेपदै। 
यह समस्न चराचर लोक निमेष माच्र जीवन वाला होता है \॥१३॥ भूर्लो 
भुवर्लोक प्रौर स्वर्लोक "कहा गया है 1 जन लोक तयोल्लाक प्यनोक श्रीर 
सातवा ब्रह्मनोक होता है ॥१४।। 


पाताल वितल तद्धि अतल तलमेव च। 
पन्चम विद्धि सुतल सप्तम च रसातलम्‌ ॥१५॥ 
एतेषु सप्त विरपाया अध पातालवास्सिन 1 
तेषामादौ च मध्ये च अते द्र प्र्कीतितत ॥)१६॥1 
ग्रसते जायते लोक्राकीडाथ तु महेश्वर । 
ब्रह्मनोकपरीप्सूना गतिरू्ध्वं प्रकीतिता ॥१७॥ 
पृथिवी चातरिक्ष च दिश्षद्च विदिशस्तथा । 
समुद्राशा भिरीणा च अधस्तियवघ्रसस्यया ॥१८॥ 
समृद्राणा च विस्तार प्रमाण चतत श्णु। 
स्थावराणां च रौलाना देवाना च दिवौकस 11१६॥ 
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चततुप्पदाना द्विपदा तया धर्मेकमापिणामू । 

सहख्रगरुणमास्यत्ति स्थावराण प्रकीर्तितम्‌ ॥२०॥ 

सदृख्रगुरीलाश्च इत्याह भगवान्मुनिः । 

ऋषिस्तु प्रथम वुर्वनप्रकृति नाम नामतः १२१५ 

नीचे वे लोको के नाम पताल, वितल, भ्रनल, तल, पाचवांँ सुतल शरीर 

मातवा रसारस होत्ता है 11१५) इनमे नीचे पात्ताल वासी सात्त विस्यात ह । उगके 
श्रादिमे, मध्यमे प्रोर प्रन्तमेरुद्रकेह गये ह ॥1 १६1 महेश्वर भगवानक्रीडाके 
लिये ्ोको को उत्पन्न करते दै म्नौर इनका ग्रसनमभौोक्रिया करतै है। नो 
ब्रह्म लोक के परीप्मु होते ह उनकी गति ऊष्वं वताई गई है ॥1१७॥ प्रथिवी, 
अन्तरिक्ष, दिए श्रौर विदिशाए, समुद्र श्रौर पर्व॑तो कौ प्रसस्या ते श्रष 
शरोर तिक्‌ गति होती है ॥॥१९॥ भ्रव समुद्रो का विस्तार ओर इसके पश्चातु 
उनका प्रमाण मुभे श्रवणा करो । स्वावरो कादौ काष्देवो का श्रोर दिषो- 
चसो का, चतुव्यदो का, द्विपदो का तथा धर्मेक भापियो दा स्थावरो का सहस्त्र 
गख कहा गया है ।1१६।।२०॥ भगवान मुनि ने यह कहा दै कि ये सहस्त्र गरा 
मीलहोति है! ऋपिने नामस प्रकृति कंदी जनि वाली को सवते पले क्रिया 
शा ॥२१॥ 

तस्या ब्रह्मा प्रकृत्यास्तु उत्पन्न. सह विष्णुना 1 

तस्मादुवुद्धचा प्रकुस्ते सरटि नैमित्तिकी द्विजा ॥२२॥ 

तस्मात्स्वय मुवो ब्रह्मा ब्राह्मणान्समकल्पयत्‌ । 

पादहीनान्क्षत्रियाइच तस्माद्धीनास्तु वैश्यकान्‌ ॥२३॥ 

चतुर्थ॑पादहीनादच आचारेपु वहिष्डतामर ! 

पृथिवी चातरिष्न च दिशद्यैवपप्यकल्पयत्‌ 1२८५ 

सोकालोकस्य सस्या च द्रीपानामुदयेस्तथा । 

सरता सागरा च तीर्थान्यायत्तनानि च 11२५} 

मेषस्तनितनिर्घोपरोहितेदरधनूपि च 1 

उल्कानिर्वतकेतू श्च ज्योतीप्यायतनानि च 11२९॥ 

उल्मन्न तस्य देहेषु भूय. कालेन पीड्येत्‌ 11२७॥ 
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उत प्रकृति से विष्णुं के साय ब्रह्मा उत््न्न हुए । ह द्विजमग्ण 1 उपसे 
युद्धिके द्वारा नभित्तिकीसृष्टिकौ त्रिया करते है (२२॥ उम स्वयम्भु चे 
बरह्मा नेब्राह्मणो की स्वनाकीथी | पाद से होन क्षत्रियो को उनते हीन 
वैश्योकार्वाया॥२३)। चौथे पाद हीन श्रौर श्राचारो मे वहिष्कृत श्रो की 
रचना की थी । पृथिवी, श्रननरिक्ष भौर दिचाश्रो की कल्यना कौ शी (1१०॥। 
सोका लोक पव॑त कौ सस्या, द्रपोकीग्नौर समूद्रकौ तथा सरितामो भ्रौर 
सागरो कौ स्थापना की ! तीयं प्रर श्रयतन उसके देहो मे उत्पन्न हृए प्रर 
फिर कालक द्वारा पीडित होते ह ॥१२५।।२६।।२७11 


॥ पुरा इतिहास श्रवणा माहात्म्य 11 
समारुयामीह्‌ विप्र द्रा इतिहास पुरातनम्‌ । 
श्ववणेपि च धर्मात्मिज्दरु.यता यन्मया पुरा 11९ 
पृष्छोवोचन्महानेजा विसिचो भगवान्प्रभु । 
हत ते कथयाम्येष पुराणश्रवणो विधिमु ॥२॥ 
इतिहासपुराणानि श्रुत्वा भवत्या द्विजोत्तमा । 
मुच्यते सर्वपयेम्यो ब्रह्महत्याशत च यत्‌ ।३॥ 
साय प्रातस्तथा रातौ शुचिभरुप्वा श्छणोतिय 1 
तस्य विष्णुस्तथा ब्रह्मा तुष्यते शकररस्तया ॥८॥ 
प्रत्यूवे भगवान्वरह्मा दिनाते सुष्यते हरि । 
महादेवस्तया रात्रौ श्वेता पठता नृणाम ।\५॥ 
शुक्घवस््रधरश्चैव चैलाजिनकरुशोत्तर । 
अदक्षिणत्रय कुर्यादा तस्मिन्देवता गुरौ 1161 
नायुच्दत्त नातिनीच स्वासन भजते तत । 
दिक्पत्तिम्यो नमस्कृत्य स्काराधिशठितानपि 1७ 
इरः श्रष्याय म पुराणा, इतिठास का ग्र्चन प्ररं श्रवणा का मांहाल्य 
वणित क्रिया जत्ताहै1शीसूनजी ने क्हा--हे पिप्रिद्ध गण । यह पर य 
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एक बहुत पुराना इतिहा वतलाता हृ + हे पर्माप्मनु 1 उनके धठणामे भी 
कत्प्राणाहाताहै। ते यह परिनसुनाथा भ्रव तुम इते श्रवा क्रो॥१॥ 
जद पूदधा गथा तो महान प्तज वतते भगवान प्रभु विरि ने केप तुमतते यह 
भुराग्ण कै ्वदणा कटने की विधि कहता हूँ २॥ है द्विजोत्तमो । भक्ति के भाव 
से इतिहास पुराण को सुनकर समस्त पापो से मुक्तो जाता । यदिसौभी 
रह्म ह्त्माश्र वापापह्‌ा तो उष्सभीष्ठुलक्रारा हो जाया करता है \॥३॥ 
जो मनुष्य प्राप्त कान श्रौर सायकालम युद्ध होर धव करता है उसते 
ब्रह्मा विष्णुश्रौरशग्ररवग्नटही सनरुष्ट होते है ।#४। प्रात क्रालमे भगवान 
ब्रह्मा प्रीर दिनकेश्नतमे विष्णु तुष्ट होते हैँ! महदेव रात्रिमे श्रवण करने 
वलौ तथा षढनेदागोसे प्रसत हुप्रा करते दै ।1५॥॥ भुक्व वस्वो के धारण 
करन वाला चत, श्रजिनय कुशाके उत्तरीय नाला जो भी उसने देवताहो 
चसे ओर गुरु शो तीन प्रदक्षिा करे 11६॥। श्रासन देसाहोना चादिएुजो 
नतो श्रधिक्रङ्चा हो प्रीरन प्रबिकनीचा हीही, उम ्रापने परर्वेठना 
चाहिए । पटले न्कषाग्रो के परतियोको नमस्कार ऊरेश्रौर प्रोद्धाराधिष्ठिो 
कोभी णाम करना चाहिए ॥।७)। 


पुरतके धमशाखस्य धर्माधिष्टानशाश्वतम्‌ \ 
भागमाना दिवो देवस्तत्रादीना च शारदा ॥८॥ 
जामलाना मरापतिडमिराणा शतक्रतु । 
नासययणो भारतस्य तथा रामायणस्य च ।1६॥ 
वासुदेवो मवे सप्ताना दखु मत्तम! 
आदित्यो वासुदेवश्च माधवो रामकेडवौ 11१०1 
वनमाली महादेव सप्ताना सप्तर्व॑सु! 
विप्खघर्मादिकाना च शिवो ज्ञेय सनातन 1 
अथ चादिपुराणस्म र्विशचि परिकीत्तित ॥११॥ 
चदधौदन यवक्षौर पायस छृश्षर तथा। 
शराव च वा दद्याकमाद्वलिगण विदु 1१२॥ 
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शालिभक्त सगोधूम तिलाक्षतविमिधितम्‌ | 

ग्य च सफ़ल चैव देयद्चैभ्यस्त्वय वति ॥\१३॥ 

पृथवपृथक्चैव कास्ये विन्यसेदि्रु मध्यत । 

परेद्धापि विधानेन स याग पण्मय॒ पर ॥१४॥ 

धम शास्त्र की पुस्तक शाद्वत धमं का भ्रिष्ठान है । ज्रागमी का 

देवता श्िन् होते है श्रौरतत्रभ्रादि का देवता भगवती शारदा होती है 11९॥ 
जामलो का देव गएपति है श्रौर डामर। का दैवता रतछतु इद्र होते ह। 
भार्तकेदेव नारायण दैश्रौर रामायण के देवता भी नारायणदहीषहतेर्है। 
है सत्तम 1 सप्तो के देव श्री वासुदेव दै 1 श्रादित्य, वायुदेव, माघव, राम, केशव 
वनमाली, महदिव सप्त पर्वा म स्स्ोके देव होति है। विष्णु घर्मादिका 
सनातन शिव जानना चदिएु ! श्रादि पुराण का विर्व देव बतलाया गया है 
॥1६।।१०। ११॥ श्रव इन देवो को सर्मापित करने की वलि के त्रिपय मे वताते ह 
शुदधौदन, यवक्षीर, पायस कृशर श्रयवा क्रशरान क्रम से इनको बलि देनी 
चाहिए ॥\१ 1 मौनम के सहित शाललिभक्त जोकि तिल शरोर भ्रक्षणो से विने 
रूप से मिधित हो, फलो के सहित गव्य इन देवो के लिये बलिं देनी बाटिए 
॥१३1। करमसिके पाश्च मे पृथक पृथक दिशाग्मो ते मध्य भागमे बलिका वियात 
करना चाहिए ! विधान के साय पढना चाह | यदा याग प्म भ्रीर षर 
होता है ॥१४।। 

शीतोदकं मधु क्षीर सितेक्षवोश्च रसौ गुड । 

संगभक्च परा ज्ञेय पण्पयङ्चापरो वलि ॥१५॥ 

शालितद्कलप्रस्थ तु तदधं वा तदधकम्‌ । 

क्षीरेणापि च सभक्त यवक्षीरमिद स्मृतम्‌ ॥१६॥ 

क्षीर भागाष्टक ग्राह्य सप्तभागेन सस्थितम्‌ 1 

हैमतिके सियाख्य च ताडुल प्रपचेचरुम्‌ ॥१७॥ 

गुडभिथे र यो दद्यात्सपर्यो जायते क्वचित्‌ 1१८11 

सपृक्त माक्षिकेणापि ददादिष्ुरस बुध । 

गृहीत्वा याचक शुद्ध श्यरत हदिजसत्तमा (१६ 
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शृणुते वाघीयानो यो दच्ाद्धस्ते च पुस्तकम्‌ } 
समुत्याय च मृह्णीयात्रणम्थ विनिवेदयेत्‌ २० 
पूर्वस्थ श्रावको विप्रो विस्यातस्तस्यदक्षिणो । 
परिचिमाशापुचेनैव तजेन्पागुय्या सह्‌ ॥२१ 
प्रस्तरेणापि दृस्तेन विन्यास पितं. सदा । 
इतोन्यथा न केतेव्य कृत्वा न्यासमयाप्नुयात्‌ ॥२२॥ 
सत्त जन, मषु, छोर श्रीर्‌ छित ईख का रतथा गूढ प्रर परमं णर 
समभना चाहिए । यहं दूसरा पण्मय बलि होती है ॥१५।। शलि तण्डुल एक~ 
प्रस्थया दसस प्रधं भाग ग्रथवा उसकाभी भाघाभाम क्षीर के साय पतभक्त 
निया हप्र हो, इसको यवक्षीर कहा गया है ।१६॥ श्राठ भाग क्षीर तेना 
चार्िएु जाकि सात भागसे सस्यित रे । हैमन्तिक प्रौर सितास्प तण्डून का 
काक करे यह्‌ च हशर (1 १७॥। जव श्रस्सौ पल के माने वाला रहकर ्िद्ध होवे 
तो उसे प्राप करना चाहिए । फिर प्राधा भाग माक्षिक प्रथवा भिश्री देना 
चाहिए । गुडके भिच्र से जो कोई देवे श्रौर कही सम्पकं हो जाता है 
तो वुकको माभ्िकसेस॒प्रक्तम मो ईख कारप्रदेना चाहिए 1 शुद्ध याचक 
प्रह करे हे द्विजश्रेष्ठो 1 तुमश्रवरण करो ग्रहण करके याचक शुद्ध होताहै1 
01१८।।१६॥ श्रग्ख करने वलिके लिप प्रयत्रा पडते वाचाजोटाव मे पष्क 
देता हैतो उल्कर ग्रहणा करना चाहिए प्रौर प्रणाम करके निवेदन करना 
चार्हिए्‌ ।२०} श्रावक त्रिप्र पूवं मे स्थित विद्यात है उयक्रे दक्षिणा मे पश्चिम 
दिशाकीगप्रोर मुस तजनी प्रौर्‌ प्रड्ग्‌ श्रते, प्रस्नर हयसि भीपण्डिनोको 
सदा त्रिन्राम करना चष्िए्‌ । इषवे प्रयया नदी करना चाहिए न्यास करके 
प्राप्न करना चाहिये ॥र२१९ २॥ 
असकृदधन्यसेद्धिप्रा पावमानी जले जपेद्‌ 1 
वेदातागमवेदात्तविधिरेप स्मृतो बुधै. रद 
यमदिवसमु्े श्रोता वाचकश्चोत्तरामुख 1 


रणभारताद्यान एप वै कथितो विधि ॥र२्‌४ 
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वैपरीत्येन विधिना विज्ञेयो द्विजसत्तमा । 

रामायणे धर्म॑शाले हरिवश्े च सत्तमा ॥२५1 

इतोऽन्यथा यातुधाना प्रलु पति फल यत ॥ 

तस्माद्विधिविघानेन श्यणुयादथ वा पेत्‌ ।1२६॥ 

श्रत्वा प्रति पुण्यविद्या योऽदनीयान्मासमेव तु 1 

स यानि गर्दभी योनि यदि मैथुनिन क्वचित्‌ ॥२७1 

यदि देवालये तीर्थो वाचयेच्य.णुयादथ । 

यस्य देवगृहे तस्त तस्य तीर्थस्य वणनम्‌ ॥२८॥ 

हे विप्रौ! वार वार वियासकरे प्मौर पावमानी क्रा जल मे जाप 

करना चाहिए 1 महामनीपिधा ने वेदातागम की वेदात विपि यही 
वताई है ॥२३॥ श्रवण करने वाला यम की दिशा की्रोर मुष वाला 
हौ श्रौर वाचक उत्तर दिशा की श्रोर मुल वाला रहना चाहिषु ! 
पुराण नौर भारत के ्राख्यान मे वह विधि कही मर्द है ।॥२४॥ 
हि द्विजश्रेष्ठो । रामायण धमशा प्रर हरिवकश्च मे इसके विपरीत 
विधि जाननी चाण । २५॥ सके विस्द्ध करने पर यातुधान लोग इनके 
फल को प्रसुप्त वर दिया करते है । इमलिये विधि, त्रिघान की वहत श्रधिक 
श्राविश्यकता होती है । इनके विघानसे ही सुनना तथा पढना चाहिए ॥२५॥ 
इस पुण्य वरदया का श्रवण करके जो माप्त का प्रनन करता है वह॒ गधा की 
योनि को प्राप्त कि वरतादै ४्नोरजो शरद क्खे मैयुर करता है तो 
वह भी गधाकेशरीरमेजम ग्रहण करन है ॥२७॥1 यदि क्रिती देवालप 
तीथ मे दुसका वाचन या श्रवणं केरेतो जिसका यह देवगु होता है उणके 
तीय का व्णन होता है ।२८॥ 

गुरुभ्यो वदन व्यर्थं पितर्‌ यो न तपयेत्‌ । 

जीवत तपयेमुख्य गगाया मरणपि च। 

उभयोस्तपर नास्ति जीवनपिन जीवति ॥२६॥ 

पुराणश्च पुण्य शरू-य भागवत यदि। 

व्यर्थ सारावत विप्रा नारसिहविहीनकम्‌ ।॥॥३०॥ 
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आद्िपर्वसि हीने तु मारताख्य न वारयेत्‌ । 
विनास्वमेविक विप्रा विना यन्ञानन विना 1३१1 
दानकमंविरीन च मोक्षव्मं न घारयेत्‌ । 
भारत च दिवारोहधारणादौ वर ब्रजेत्‌ ॥+३२॥ 
वायुषुराणम्र्‌त्वा शाल च यौगिक विना! 
वायुहीन देहिवुल वृथा तस्य न धारकप्‌ 11३३1 
तथा वायुपुसण॒ यद्विरीन श्व्यमन्यकम्‌ 1 
यथा सूुन्दरकाडेन आरण्य च न धरयेत्‌ ॥२४।॥ 
लक्रा विना चादिकाड तत्लिचित्वा न धारयेत्‌ 1 
पाराशर विना व्यास याज्ञत्रत्य पिना मखम्‌ 11३४५11 


यदि गिरः कातरपण भगी मति नहो त्ियाहै पतो उसका गष के 
लिए वन्दना करना व्यय दै । द्धा म मत्ये पाने षर्‌ भौ जीवित रहते हृषु 
जिनमे मुल्य तपण नदी क्रिया दै उन दोतते कातवरणनःो होता है शरीर जीवित 
रने हयै मी जीम्ति नह रहता है ।२६॥ पुराण का श्रवणा करना द्य 
यदि भागवतकाश्च णानही कियाद हे विप्रगण । चहु भागवत श्रवणा भी 
निष्कतहैजोनार परिस विदीने होता है ॥+३०८। श्रादिपवं से हीन भारत 
नामक पुरसु कोक्भी घरण नही करना चाहिए 1 दविवारेहे चारण प्रादिमे 
भारत परम प्रेष्ठ होता है 11३६1} प्रद्वमेच के विना मौर यज्ञानन कै विना तया 
दान कमे के किना मोल घम को धारण नहीकरन काद्विए्‌ १३२॥ वथु प्ररण 
का श्चक्स न करके तथा योगिक्‌ दासन के विना यह वायन देही का कुल वृषा 
होना दै श्नौर उसका धारक नही होता है 15३ वायु पुराण दसा श्रवण 
करने के योग्यहोना है कि कके विना श्रयत्तभी श्रष्य विपय व्यर्थं है जिषत्तरह्‌ 
सुदर्‌ कण्डके त्रिता प्रार्य कष्डको कमी वारण नहीसरिया जाता द 112४1 
लदा कणण्डकरे विद्म श्रि कण्डको न्दं कमी धार्य नदी करना 
चाहिर्‌ । पारलार के दिना च्या ग्रौर याज्ञस्वप के विना मले व्यथ हीत्ता 
दै (1११।। 


२१४ ] [ भविष्य पुरा 


दक्षविनान शख च शगहीन यृटस्पतिम्‌ 1 
वीह्वय धवणा्यन न च युक्तिमथापयेत्‌ ॥३६॥ 
सस्यापनादेव विना न च ्रिमपि रादासतं । 
न ददेस्रा्कादिभ्यो न विक्रीयत्वयचन ॥३७॥ 
न हरेत्पुस्तक चापि न हरेदक्षराणि पट्‌ 1 
बरह्माकषरस्य हरणद्रौरवान निवर्तते । ३८ 
आयाक्षरस्य हरणात्ताग्रकु्टी भवेदिह्‌ । 
मुखवृत्तस्य दर्णाचावदाचद्रतारव मु ३९॥१ 
कुवले असिपत्र च पततीह्‌ न सदाय । 
स्वाक्षरस्य हरणे स्वमालृहरेऽपि यत्‌ ।१४० 
तस्मात्पुस्तक्मातन यो हरेवरकमाप्नुयात्‌ । 


य द्रारत यत्पुराण स्तोत्रल्ाणि तानि च ॥२१॥ 


दकष स्मृति क्रे विना श्द्ख स्मृति भोर गद्धस्पृतिके बिना बृहस्पति 
स्ति का श्रवणा व्यय होता है। वह्वीय श्रवा से युक्ति का स्थापन 
नही करना चाहिए ॥३६॥ सस्यापन मे बिना श्रोर राक्षसौ के विना प्राष॑कादि 
कै लिये कुंभी नही देना चाहिए ध्रौर किसी भी प्रकारसे विक्रय भी नही 
केटना चाहिए ॥।३७॥ पुस्तक का कमी हेरण न करे श्रौर पट श्रक्षरो का भी 
हरण नही करना चापत्ये । बरह्याक्षरके हरण करमैसे कमी रौरवनरक से 
निवृत्ति नही होती है ।॥३८॥ भ्राचयाक्षरके हरणासेताञ् शरुष्टी हो जाताहै। 
भृखवृत्त के हरणा करये से जव तक सूये, चर भ्रौर तासा ग्ण इस्त भ्रुमण्डल 
मे रहते हँ तव त्क कुवल ग्रौर पिप नरक मे जाकर प्रड जाता है इसमे 
सक्षय नही दै । स्वाक्षरके हरशमे श्रौर स्वमा दरणमे भी यही नरक प्रास 
होते है 1 इससे कोड्‌ भौ पुस्तके का जो हरणा किया करता है वह नरक मे 
भवश्यही जाताहै। चाहे भारतहोया पुराण हयो था को केवल स्तोत्र 
मावरहीक्योनहो। ये सभी स्तोके ही स्वल्प होते है ॥ ३६।।४०।।४१।1 


पुराण इतिहास धचण॒ माहात्म्य } 


परम प्रकृतेगुह्य॒ स्यान देवैविनिमितम्‌ । 
पूरयेत्ताम्रलिगेन अथ रेत्यमयेन वा ॥२२्‌ 
अशक्तौ किल्वकाडस्य तया श्रीर्पासिकस्य च 1 

न कास्य नव शास्य न सौह्‌ योजयेस्क्वचित्‌ ।४३॥१ 
प्रागारमरलोकशत धर्मशस्परस्य वे लिसेत्‌। 
सहिताया पुराणाया युग्मक्ल्प तदधंकम्‌ ॥+४४।। 
बरहा चये विलिेन मोहादुग्रह्यए क्वचित्‌ । 
तथापि चाचिलव्याप्न नेखनात्सतिक्षय ॥४५॥ 
अनामात्वे हेमयुता बलाक चित्तमेव च। 

नं लिखे त्विलभाग च हरिवक्स्य सत्तमा ४६1 
गा्डस्य च स्मा-दस्य न चिकेःमध्यतन्नकम्‌ 1 
लेखन हरिवशस्य॒ब्रतस्थो नियमेयुंत (४७ 
गृहस्थो न सिवेश्ग्रथ लिबेच मयुर विना। 
लेखने पारिजात्तस्य मत्स्यमासरारिन लिसेत्‌ ।\४८॥) 
वाट्मीर्तिसहितायाश्च नेखने च तथा क्वचित्‌ ! 
स्तोतभात लिवरद्विप्रा अघ्रती न लिखेत्ववचित्‌ ॥४६॥ 


[ रष 


प्रकरेति कारम गृ-ह्यस्थानजोकिदेवोके द्वारा विनिर्मित हप्र है 
उमे ताप्नल्लिङ्ग वे श्रवा रेत्यमय से पूरित करना चाहिए (४२।। यदि शक्ति 
हीनताहोत्तो विल्वके काष्ठ तयाश्री परिककेकाष्ठसेकरे। काष्पका भी 
भव प्रच्छानहीहोतादहै! चौद कातो कमी योजित नही करना चाहिए 
1४३१1 पहिले भ्रारम्ममे घमं शास्वके सौ दसोक लिखने चाहिए! परास 
सदितामे यर्म कल्प उसका म्राघा लिे ॥४४।{ लखन ब्रह्मचयं के नियमसे 
हौ करना चा्हिए्‌ । मोदे से कदी ब्राह्मण समस्न व्याप्त का लेखेन करे चतौ 
सतति का क्लय होता है ।1४५)। श्रनामत्वि मेहे मयुतरा, वलक्र ग्रौर्‌ चित्त 
कोही नही लिखना चाहिये 1 हे सत्तर 1 टेषिवि्के सम्पूणं माग को नही 
लिक (षदप माण्ड प्रीरस्कदके मव्य तस्त्र को नही लिखना चादिये। 


२१६ [ { भविष्य धूरागा 


ेस्विश क] लेखन व्रत म स्थित होकर श्रौर नियमो से युक्तं रह कर ही करना 
चाय ॥४७॥ गृहस्य को ग्रन्थ नरी निखनः चाहिये रौर न्दे तो मधुरा के 
विना लिखे । लेखन मे पारि जातके भस्स्य मासाद्ची को लिखना चाहिये ॥४८॥ 
वास्मीकरि सहिता को किमी समय लिखनाहोतीस्नोत्र मात्रही लिक्ते श्रीर्‌ 
विना ब्रत वावा होत्र नही लिखना चाहिये ॥*४६।॥ 


"क्ट 
॥॥ पूर्तक्मं तथा वृक्षा रोषण ॥ 


अन्तर्वेदि प्रवक्ष्यामि ब्रह्मरेकत युगान्तरे 1 

वहिर्वेद तथैवोक्त शस्तस्याद्वापरे कलौ ॥१॥ 

ज्ञानसाघ्य तु यत्कमं अन्तरवेदीति कथ्यते । 

देवतास्थापन ` पुजा वहि दिरुताहता ॥२॥ 

प्रपापूर्तादिक चैव ब्राह्मणाना च तोपणम्‌ 1 

गुरस्य परिचर्या च बहिरवंदी द्विधा सता ॥३॥ 

अकामेन एत कमं कमं च व्यसनादिकम्‌ 1 

अतरवेदी तदेवोक्त यहिरवेदी विपर्यय ॥४॥1 

घर्मस्य कारण राजा धर्मभेतद्धवेन्नरुप 1 

त्तस्मारुप समाश्रित्य वहिर्वेदी तत्तो भमवेत्‌॥\५॥ 

इस भ्रव्यायमेश्रतरवेदि वदहि्वेदि प्रमाण श्रादि के वणन कैसराथ 

पूर्तं कम का निरूपण किया जातादहै। श्री सूतजी ने कहा--घ्रनर्मै भरत 
वेदिको बतलाता हूं जोकि युगातरम ब्रह्माजी ने कटा था। उसी प्रगारसे 
वदिरमेदिनेभीक्हाथाजोकिद्वापरमश्रौर कलिभुगम प्रशस्त होता दै ॥१॥ 
जोकमज्ञानके द्वारा साघ्य होता दहै कह श्रन्ववेदि क्परंकहा जाता है । देता 
की स्थापना तथा देवता का पूजन का कमन्दि वेदि कर्म कटा गया दहै ॥२॥ 
प्रपा पूर्तं प्रादि श्रौर ब्राह्मणौ को तोपा कटा गुरु वग क परिचर्यां करना 
यह वहिवेदि कमं दै जौक्रिदो प्रकारका माना गया है ॥1३॥) चिना मिती 
चाना केविपाहृश्रा कम श्रीर्‌ व्यत्नादिक क्म जो पिवंदि कै यिपरयप 


पूर्मं तया वृनत्यवण ] { २१४ 


दकारे पठा पेन कणस्य पा पमरा कारण रा रोतराहैप्रोर 
दषस पि पर्मह्यता है समा लदवा कायम कषद द्िर विद्म 
पारि 1111 


मह्मातरतिवप्विहो मारमपा तृतीयाम्‌ । 
दवताम्थिपि नैव द्राठादारणण तया (दा 
तगगक्रण्ण चै तृतीय स तुयकम्‌ | 
पम प्ितृपूजा - गुग्पूजापुर मरा॥3॥ 
अथिवाग प्रहिष्या -द्वपाातीिक्रिपा 1 
प्रतिमारण जैव वृक्ाणामथ गापम्‌ त 
विप्रिया मा पिनिरदिष्ठा उत्तमा गव मध्यमा । 
कीना वपवस्यदग मववायेप्य विधि (षा 
त्रिधा मवति राव प्रति्टादिविधिमत । 
पूजारामादिमिर्दा्निमानतश्च त्रिमागत 1१०11 


यहि वुत मत्तामोदेतहङ्गितुषतसवकामार न ह| क्सि 

वना का स्यातना करा) तथात्रिौ प्राता फा निपा वरना पौर तहाग 
का वनवाना यतेन सार स्यल्पर ह 1 इनक वतिरित्त चौया तदी पचवा पितू 
गणा वा प्रूजादहैजो गुर पूजादे पुरस्मर होनी है ॥६॥1। प्रदिवागप्रष्ट 
प्नौर दवनाध्राकौ प्नविद्रियाप्रतिमाकाकरना दृनाकवाप्रारोप्रण दम तरद्‌ वह्‌ 
उत्तम मध्यम प्रर कनिष्टत्तीनप्ररार $ निल्टिको गर्ह 1 प्रीरनेप कष्प 
समस्त वयोम यदावियि होती दै ॥८।१६॥। यद सीन भवय वातीदहोती है 
प्नौर सव जगहे प्रतिष्ठाप्रादि कौ विधि मानो मदै । पूजाहोमभ्रादि दान 
प्र्‌ मान इमक तोन भाम बिए जातर्हु॥१०॥ 

शोधयेतप्रयम भूरसि भिता छृत्वा तत्तो द्विजा 1 

ददाहस्तेन दण्डेन यश्रन्तेन वा पुन ॥११॥ 

वाहयेत्सदा वृपर्ैस्तडामायेऽपि भूमिकामू 1 

देवागारस्य या भूमि द्वतेश्च वृपभरपि ॥१२॥ 


२९८ |] { भविष्य पुराण 


या भूमिग्रहुयागार्थे तन्न॒ वाहैरपि स्पृशेत्‌ 1 

आरामां छकृष्णएवृपे कुपाथंखननेरपि ॥१३॥ 

वाहयेमिदिन विप्रा पच्ववीहीश्च वापयेत्‌ 1 

देवपक्षे सप्रगुण आरामकर्ण गुण ॥१४॥ 

मुदुगमापौ धान्यतिला इयामाकश्चेति प्म । 

मसूरश्च कलायश्च सप्त्रीहिगण स्मृत ॥१५॥ 

सपपच्च कलायन्च मुद्गो मापश्चतुथक । 

प्रीहित्रय मापमुद्गौ इयामाको महिषो गण ॥१६॥ 

सुवणमृत्तिका ग्राह्या वर्णानामनुपूवेश । 

विष्ववृक्षेस्यि वर्या पशनघ्वजे दिने 11१७॥ 

इ अ्ध्यायमेश्राराम कर्म श्रीर विविध प्रवारकेवृक्षोके प्रारोपण 

केरने की विधि का वणन किया जाता है 1 श्री सूतजी ने कहा-है द्विजग्णा 1 
सत्रसे प्रथम भूमिका भनी भाति शोधन करना चाहिए हसक भ्रन तर उपे मित्त 
करे श्र्थात्‌ दक्ष हाय क दण्डसे भ्रथवा पाच हाय के दण्ड से उसका ठीक मान 
कर लेना चारिए ॥११।। तडाग निर्माए। करने के लिए भरूमिको पदा वलो 
कै दवारा वाहित कराना चाहिये । जो भूमि देवता के प्राय बननिके लिएली 
गर हो उसे श्वेत रङ्ग के वृपभोसे जुलाना चाहिए २२ जो भ्रुमिं ग्रहयाग के 
लिएहो उसे बाहो से स्पश नही कराना चदहिए 1 जो श्रारामके निषु भ्रुमिहौ 
भ्रयवा कुए्‌के खुदानेके लिए मूमि होरे कृष्ण व्णके वृपोसे जुत्रवाना 
चाह" । हे बिप्रगएा । इस तरह तीन दिन तक वाहन करावे भ्रीर असमे प्व 
व्रीहिष्ण का वपन कराना चाहिए । देव पक्ष मे पनीर प्राराम करण मे सात गुना 
भर्थात्‌ सातघा पर बुवाने चादिये। मुद्ग (मूग) भाप (उद)*घाय, तिलश्रीर 
पाचवा श्यामाक ममू प्रौर कलायये सात ब्रीहियाका गणा कहा गया दहै ॥१३॥ 
१४।११५। सप्प (सरसो) , कलाय, मुद्ग, माप, ब्रीहीत्रय, मुद्ग, मापप्रीर 
इयामाक यह्‌ महिपगण होता है 11 १६? सुख मृत्तिका ग्रह करनी चाहिए 
जोगि वण के ्नानुपर्वीसे हो । विल्व वृक्षो दते सूपद्युन ध्वज दिन मेँ 
करमी चाहिद्‌ (॥१७॥। 


पूरतैकमं तथा वृक्षारोपण | [ २१६ 


सरतलिनिमात्र विज्ञेय प्रलस्त यष्टिहस्तकम्‌ } 
ऊर्णासूतमयी सूति कृत्वा कुर्याच्वतृष्टयमू 1१८॥ 
क्षीरदारूगतंयूत  ाददयागुलमेव च 1 
ज्वालयेत्तिलतेलेन त्था वकेशरजेन वा॥१६॥ 
पू्रैदिकप्ररवे सिद्धि पशिमादागति चमा 1 
मरणे दक्षिणाया च हानि स्यदुत्तरे स्थिते ।२०॥ 
कल्पे विपत्कर विद्यात्तथा चव च दिग्गते 1 
नार्यसिटेन मनुना चाग्नि प्रज्वात्य दापयेत्‌ 1२१1 
मसि घटे तथा मासे कुयदिभूमिषरिग्रहम्‌ । 
मूभ्रयेत्वीलयेत्पश्चान्महामने द्विजोत्तमा ।(२२॥ 
ततो वास्तुवबलि देद्यात्वनि्र परिपूजयेत 1 
आग्रह्यन्निति मन्त्रेण खनयेन्मध्यदेशत" ॥२३॥ 


श्ररल्नि मात्र यि हस्तक प्रशस्त जाननी चादिए्‌ 1 उन पौर सूव्रमयी 

भत्ति करे प्रोर्‌ चार्‌ करनी चार्दिए्‌ ॥१८॥ धीर दाङ गर्ते युक्त भ्रौर वारह्‌ 
श्रडगुल प्रमाणा वाते षो तिनके तलत श्रयवाकेशरजसे जनवाना चाहिये 
11१६।। पूरं दिवप्रणवमे दधि होती दै 1 यदिपत्रिमदिशा की गतिदो तो 
यह्‌ भी शुम मानी जातीदै } दक्षिण दि्ामें गनि होने भेमरण दोनादै 
भ्नौर पदि उत्तरमेगतिहोतोहानि होतो दहै 1२०) क्त्पमे विपत्ति के करने 
वालाहोतादै पौरं दिष्णतमे भी उसी प्रकारसे होना टै 1 नारातििह मन्त्रके 
द्वाराभ्रग्नि को प्रज्वतिनक्राक्र दिनवाना चाहिये २1 मस पटमेतया 
मारमे भूमिका प्प्रह्‌ करना चाटिए्‌ 1 हे दविजघ्रे ठो । पदचात्‌ सहामान मे 
उति मूधापित प्रर कीलित श्रना चादि ॥।२२।1 इमके भ्रनन्तर वास्नुदेव बे 
लिए यतिदेवे भौर सानित्र का पूजन करनाचादिए्‌ । “प्रा ब्रह्न" इत्यादि 
म्रद द्रारा मध्यदेरा मरं सनन कराना वादिषु ॥२३॥ 

पत्रपुष्पफलाना च रजोरेषटुममागमा 1 

पोपयति च त्रितेर भ्रयह्‌ प्रतिरमंणि॥>॥ 
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यस्तु वृक्ण प्रकुरुते द्ायापुप्पफलोपगम्‌ ॥ 
पथि देवालये चापि पापात्तारयते पितृन्‌ । 
कीर्तिश्च मानुपे लोके प्रत्यस्यति शुम फलम्‌ ॥२५॥ 
अतीतानागताश्चात पितृन्स स्वगेतो द्विजा 1 
तास्ेदृक्षरोपि च॒ तस्माटृक्ष प्ररोपयेत्‌ ॥२९॥ 
अपुनस्य हि पृनत्व पादपा इह कुर्वते । 
यत्नेनापि च विदा अश्वत्थारोपण कुर ॥२७॥ 
शते पुव्रसहस्राणामेक एव विशिष्यते । 
कामेन रोपयेद्धिप्रा एकद्वितरिप्रसख्यया ॥1२८॥ 
मुक्तिदैतु सहस्राणा लक्षकोटीनि यानि च । 
धनी चाइवत्थवृक्षे च अशोक शोकनाशन ॥ &€॥ 
क्षो मायप्रिदङ्चैव वित्वे आयुष्यद स्मृत । 
धनप्रदो जवुवृक्षो ब्रह्मद पक्षवृक्षक ।३०॥ 


पत्र, पुष्प प्रौरफनोके रेजरेगु के समागम प्रतिदिन प्रति पर्ममे 
पितृगणा का पोपण त्रिया करते हँ ॥२४॥। जो वृष दाया देता है, पुप्प देता 
प्रौरफत द्विया करतादैश्रौर मागं मेयादेवानयमे रहना दहै वह पितृ्ण 
षौ पापस्षेतार दियाकरताहै।एेतेस्यानमे समारोपित छायां पष्प एव 
फनोके देनेवाला दृक्ष दम मनुष्य सोक म कीत्तिदेतादै भौर शुम पठ प्रात 
पराता है॥२५॥ जो पितृगणो प्रौर जो प्रागे होने वाते दै 
उन गव पितरो षो वहस्वगंगनहोकरवृक्षोषारीगणक्रनेयाता तारदेता 
दै । इमि वृक्षो षा रोपण प्रवद्य कराना चादिए ॥२६। पालो भजो 
मनुष्य पृण्रहीन हो उमकोये समारोपित हृए्‌ वृक्ष पुथ दानाक्रदैते है । इस 
निष्‌ है विषन्द्र यमं ! यल्ल पूवं भौ भश्वत्य (पीपल) बे वृक्षका प्रारोषण 
प्मवश्य ही करो ।२७॥ संग्डो प्रोर सहस्ये पूर्ोते वई एक्ट शिदचेषना रता 
दै । धत वामना एग्दोध्रौर्‌ तीन रन्प्रामेवूर्धोका प्रारेत्णा प्रपद्य 
कलमा वाटि रता यद्‌ पदवन्य वृश्‌ एाममारोप्ण मुक्ति ठे प्रदान शद 
भाटेगु रोता दै। तासोप्नौर मेदा यार्पनी दन दाकाष्टोता दहै ॥ 
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जो अश्नोकक्ता दृक्ष हि वह स्रमारोपिति होकर शोकं का नाश करं देने वात्ता 
होता है 1) २६॥ प्लक्ष {पार का वृष श्रारोपिह होकर सायां का प्रदात्ता होता 
है भ्र वित्य वेल) का वृक्ष ब्रुष्यके प्रदान क्से वालादै) जामुन का 
वृक्ष धने प्रदान किया करना है तथा प्लक्ष वृक्ष ब्रह्मका देने वाला होता 
दै दग 


तिदुकाक्कुलवृद्धि स्यादाडिमौ कामिनीप्रद । 
वकुलो वजुलक्ष्वैव पापहा वलवुद्धिद ॥3१11 
स्वर्मप्रदा धातकी स्या्रटो मोक्षप्रदायके 1 
सहकार कामप्रदो गुवाक सिदिमादिशेव्‌ ॥र३२॥ 
सवदास्य वलव्ले मधुके चाशने तथा । 
कठवे विपुला कीतिस्तितिडी चमदूपिक ॥३३॥ 
जीवत्या रोग्यान्ति स्यात्के्र शत्रुमदन, । 
धनप्रदश्चेव वटो वट देतवटस्तथा ।३४। 
पने मदवुद्धि स्यात्कलिवृक्ष॒भ्रिय हरेत्‌ 1 
कलिृक्ष च शाखोट उदरावतक तथा ॥३५॥ 
तथा च मकंटीनीपरोपणात्सततिक्षय 1 
शिक्षा चाज्‌'न चंव जयन्ती हयमारकानु । 
श्रीवृक्ष किणुक चेव रोपणाल्स्वगमादिदोत्‌ ॥३६॥ 
म पूर्वारोपयेज्जातु समिध क्व्कीद्रममू्‌ 1 
श पद्म जलजाना रोपणाद्दुगति ब्रजेत्‌ ।} ७1 
िदुरूकेवृक्षकारमारोषएा करनेसे कुल की वृद्धिहोरीदहै प्रौर 
दालिगि (प्रनार) का वृक्ष नामिनो कर देने वालारहै। वकु मीर वुल वा वृक्ष 
षापाकाहननक्रतेहप्रौर वन तथा वृद्धिकेदेने वा होत ह॥३१॥ धन 
षौ वृद स्वगव प्रदानक्रन वाल्ला हानाहि तथादटके वृन का प्रोत 
माले प्रदान्‌ भ्िाक्रतादै ! भाप कावृन कामा पृणवरावाता प्रर 
गुषाकना दृत तिदिप्रदायर होना हं ॥1इ२॥ वचवेन, मपु पर पनन 
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चृ मे सव प्रकार शस्य देने की सामथ्यं होती है ! कदम्ब वृक्षे प्रारोषणसत 
विपुल कीति की प्राति होती है । तितडो का वृक्ष धरमृदरूपिक होता है ॥२३॥ 
जीषम्तौीमे रोगरकी शान्ति होती प्नोर केर वृक्ष नुं कै मदंन करनेवाला 
है । वट वक्ष धन प्रदान करने वालाहैप्रौरश्वेत वट भी घन प्रदाता होता 
है 113४1) पनस का वृक्ष से मन्द वुद्धि हौती है ्रौरकलिवृ्नश्रीका हर 
ङ्गिया करता है । कलिवृक्ष, शाखो, उद्रावर्तक, मकंटी, नीप इनके रोगस 
सन्तति कः क्षय होता है । दाया, श्रजुन, जयन्ती, टम परक, शनी वृक्ष, तिसु 
इन वृक्षो कै रोपण करने से स्वगं को भ्रति हम्रा करती है ।३५।१६॥ पूर्वा 
काकी रीपणान करे 1 समिवश्रौर करटरी, द्रम, कुश, पद्म भ्नीर जलत के 
वृक्षो के रोपण से दुर्मति को प्राप्त होता है ॥३७॥ 


अथ तनविर्धि वक्ष्ये पुराणेष्वति गीयते । 
तस्तरे चैव प्रतिष्ठा च बुर्यादपुण्यतमेऽहनि \३८॥ 
शतवृक्ष्षुदरवृक्षे दकशद्रादश वृक्षके 1 
द्िमात्रातरे सेतौ व्रुपयागे समुत्सृजेत्‌ ॥३६॥! 
न॒क्रुपमुत्सृजेङप्तु वृक्षयागे कृथचन 1 
तुलसीवनयागे तु न चान्य यागमाचरेत्‌ ॥४८०॥ 
तडागयागे सेत्वादीघ्न चारामे कदाचन । 
नसेतु देवयागे तु तडाग न समुत्सृजेत्‌ ।।४१॥ 
तत्रे श्राद्ध पृथड्नास्ति कतु भेदे पृथभवेत्‌ । 
िव्सिग स्थापनाया न॒ चान्यद्‌ वस्थापनम्‌ 1।४२॥ 
षस श्रध्यायसे कूप, वापर प्रोर तानाव को प्रतिष्डामे विक्षेपं विधि 
का वर्णने किया जाता है । सूतजी वोते--पहौ भर श्रव मतव विपि को 
चबलाङेा जिवक्ाकिपुरषणोवेभी गनत जाता प्तन्यपे प्रतिष्ठा जा 
क्म किती प्रम पुण्यतभ दिन मे करना चाहिपे ॥३८॥ छोटे श्त वृक्ष 2, देण 
दादश वृक्ष मे, दशमा म्रन्तर वाजेसे तुते दूपयाग मे समुत्घृजन मरना चादिये 
३९॥ दृ्तपाग मे किमी भी प्रकारसेवूपक्ा कमी उल्मूनन तदी कसना वार्ह 
वुलतो कनके यायमेतो धन्य कोर्भो याग नही करना च दिये 1+४०॥ डाग 
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याग मभ्रौरश्राराम मसतेतु भ्रादि का उत्मूजन कभौ न करे । देवयाग मेस्तु 
प्रीर तडाग का समुत्सूजन नदी करना चाहिये ।४१।१ तन्व मे श्राद्ध यक्‌ नदी 
होना दि केवल कर्ता भेदसेही उपमे पाय्य ग्रा करना दै। शिवलिङ्ग 
कौ स्यपि से प्न्य किमीभीदेवङीस्य पना नडी होी है ।४२॥ 


स्वदेशे व्जयेत्तत॒स्वतन्नण विधीयते 1 
विपरीते कृते चापि आयु क्षय इति स्मृति ॥४३॥ 
तडागे पुष्करिण्या वा आराभेऽमि द्विजोत्तमा 1 
मानहीने मानपूरों दशदस्ते न दूपणम्‌ 11४४ 
द्विसहखराधिक यत्र तत्परतिष्ठा समाचरेत्‌ । 
ददा हादशवृक्ष च आरामे पूर्ववद्िवजा ॥(४५।1 
प्रतिष्ठा विल्ववृक्ष च अन्यया करणवेधनमर्‌ । 
कुर्यादौहददान च तन निर्मयनादिकमर ॥॥४६॥। 
अनतरे प्रदातव्या लाजा सू्न्यक्षतादिकम्‌ 1\४७।1 


उसको श्रपने देश मे वजित करदेन चाहिए भ्रोरस्वनत्ररूपसे 
करना चाहिए 1 इसक्रे विपरीत करने से प्रागु काक्षयहोता है-रेमा स्मृति 
कटती है 11४२॥। हे द्विजोत्तमो 1 तडाग मे अ्रयवा पृष्करिणीमे रौर श्रारोममे 
भी मानहीन मानपुए॒ श्रौर ददहस्तमे कोई भी दुपणा ही होता है ४। 
जटां पर दो सदृश््र से श्रधिक हो वहा प्रतिष्ठा करनी चारिए । है द्विजगणणा 1 
दन द्ादया वृक्ष भे श्राराममेतो पुव की भाति हौ करना चारि ।1४५।) विल्व 
वृ मे प्रतिष्ठो करे श्र यथा कणवेधन, दोहद दान श्रौर वर्ह निमय दिक 
करना चाहिये ॥४६।। इसके श्रन तर मूर्धा पर लाज म्मौरं श्क्षत्त श्रादिका 
प्रक्षेप करन! चाहिये 1४७11 
श €< 
॥॥ विविघविधिकुष्डनिर्णय 11 
अत्त पर्‌ प्रवक्ष्यामि कुण्डानामथ निखयमर्‌ 1 
तस्योद्धार च सस्वार श्खुघ्व द्विजसत्तमा । 1१॥ 
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चतुरस्र च वृत्त च पादार्धं चार्धचन्द्रकम्‌ 1 

योन्याकार चद्रक च अष्टाधमथ पचमम्‌ ॥२॥ 

सप्ताध च नवां च कुड दशकमीरितम्‌ । 

भूमि सशोध्य विधिवत्त्‌ पकेशादिवजिताम्‌ ।!३॥ 

श्रामयेच्चोध्वतस्तस्या भस्मागाराणि यत्नत 1 

अकुरापंगक कुर्यासससहाहादेव बुद्धिमान्‌ ॥(४॥। 

स्थान विमदित कर्यात्खनित्वा सेचयेजले 1 

पुष्िदस्तोच्द्रायमित प्रकूयत्पिरिसुनयेत्‌ ॥५॥ 

अर्कगुलमित्त सृत्र चतुरस्र प्रकत्पयेत्‌ 1 

अश्टादशागकरे क्षत्र व्यतेदेके वदहिस्तत ॥1९॥ 

मापयेतेन सानेन विवृत्त कूडमुज्ज्वलम्‌ 1 

पूवैवद्धिमजेरक्षत्र भागैक पुरतो न्यसेत ।७॥ 

षस प्रध्याय म कफम विशेपो की प्रधानता होने से भ्रनेक प्र्रार्‌ फै विधि 

कुण्डो के निणाय करा निरूपणा विया जातादहै। श्री सूतजी ने कहा श्रव इसत 
श्रागे हम कुण्डो कै निण॒य के निपयमे वतायेगे । हि द्विजश्रेष्ठो । कुण्डो का 
उद्धार श्नौर सस्करकातुम श्रवण करो ॥१॥ कुण्ड करई प्रकारं के होते द-- 
चौकौर वृत्त (गोनाकार)+पानाय, अरधचन्दरक योनि, के समान प्राकार वाला 
चद्रक, श्रष्टाध पम सप्ताध, नव्राध इतत तरह ये दश प्रकारके दुण्डवतये 
गये है! विधि श्रनुसार भूमि का सशोधन वरे जर्ाकितुपश्रौरवेध श्रादि 
म हा ॥९।।३॥ उसङ़े उपर यलन से भस्माङ्कारो का प्रामध कराना चिये। 
युद्धिपान को एव सतादमेदही प्रडकुरा रोपण करना चाहिये) वृण्डका 
जास्थानहोउमे विदरोपरूपतेमदतिकेरेश्रीर खोदकरजनत्ते सेगन करना 
चादिये 1 पृष्टि ह्न उच्य वाला होना चाहिये श्रौरं उते परदिसूत्रित वरना 
चाहिये ।॥५॥ वारट भ्रगुल परिमाण वाला सूत्र चतुरस्त प्रङ्खित करे। श्रश 
दशश्रद्न वान दोत्रमएकुका यास करे किर उससे वादिर उत मान तैउवरा 
माप वर । भरिवृ-त उञ्जवत वृण्ड होता है । इसी प्रदारसे पूववी माति चेतर 
कग विमाजनकेरेश्रोर एक मागभ्राग की भोर रत्य ॥६१।७॥ 
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वृत्तानि कालिङादीनि वदिखीणि विवर्जयेत्‌ । 
पद्मकुडमिद प्रोक्त विलोचनमनोहरम्‌ ।॥९1॥ 
द्धा भेदयेत्धेतरे रर्ाधोर्व्वागुलदयम्‌ । 
सपरिपातयेत्सूत्र पाटयेत्ततप्रमाणत ॥६॥ 
पचधा भेदिते ्षोत्रे काम वा विमजेत्सुघो । 
न्यसेरपुरस्तदेवाग कोणादर्धिप्रमाणत ॥१न 
योनिस्थान प्रतिष्ठाप्य अद्वत्थस्य दलाढृति । 
सूय ततो दद्यात्कु ड परिमित भवेव्‌ ११ 
चतुरस्र समुद्धृत्य सूत्र सकत्पयोगत । 
दिश प्रत्ति यथान्याय पातयेन्च द्विजोत्तमा 1१२॥ 
भपमाटक युग्मपुट पडलर कूडनय बुधा 1 
जलाशयारामब्रूवे नित्ये गृहमये यथा ॥१३॥ 
चतु भवे्कुड द्िजसैस्रकमंणि । 
देवप्रतिष्टायागे च॒ गृहवास्तौ चतुम्‌ ॥१४। 


कालिकादि तीन वुत्तो को वाहिरं विगरजित कर देना चाये । इमको पश्च 
गुण्डक्हा गयाहै जोकि भगवन्‌ प्रिनोषेत को परम सुन्दर लगना षै ॥ त निव्र 
मे दशप्रकारसेभेटनकरे। ऊवं भागम, प्रतो मागमेदो प्रगुल रवे प्रौर्‌ 
सूत्र कौ सर्पा णतित क्रे तया उसी प्रमारासे उसे पाटिते भी वरना चाहिए 
1 हवर्पाच प्रकार से भेदित क्षेत मे ्रचवा बिद्वान को ययेच्छामे विभाजन करना 
चारिषएश्रौर कोणार्वाप्र प्रमाससे परते ही ्रङ्खका ग्या करना वाहिए 
॥१०॥। योनिस्थान को प्रतिष्रापित करङे पील के पत्ते की आकृति गला वनावे 
फिर्‌दो सूत्र देवे जिषे कुण्ड परिनित होवे ।॥११।। चतुर सूत॑ लेकर सक्सप 
के योगसे दिशयके प्रति -यायानुचार पानन करना चाहिए ॥१२॥ है द्विजौ 
त्तमो । श्रद्ाटक, युग्भधुट रौर पडछ ये तीन प्रकारे दुण्डहोते है। निष 
तथ्ह जलाय, श्राराम दूय ग्रौर पिप्य ग्ृदुपयम होति ह ॥१३॥ द्विजो के 


सस्कार ङे कर्मो चनुरख कुण्ड होता है । देव ्रतिष्ठ यागमेभ्रीर गृह वास्तु 
मं चतुथक् होता रै ॥१४॥ 
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वसुधरायोगभेदे प्रषचे वत॑मादिशेत्‌ । 
सोभेऽ्टौ पकज प्रोक्त नरमेधाद्वमेधयो ॥१५।} 
अकुरापंरयाये च वैष्णवे यागक्म॑सि 1 
शिवदेव्योश्च जन्मादावष्टम्या चाधंनद्रकम 11१६1 
मार्जारपौिके वैर रम्ये च शान्तिक तथा । 
शातिप्रतिष्ठायागे तु शाक्ताना काम्यकर्मणि 11७) 
पुरश्चररएकाम्येषु ज्वरादीना विमोक्षरो 1 


एवविधैषु. कार्येषु योनिकूड प्रशस्यते ॥\१८॥ 
देवताती्थंयात्रादौ महायुद्धप्र वशने 1 


सौरे शाते गौष््कि च पटपर कुडमुत्तमस्‌ १११९१ 
मारणोच्चाटने चैव तथा रोगोपशातये । 
वैष्णताना कोष्हिमे वृपाणामतिशोचने ॥२०॥ 
अष्टास्रमन्कड च सप्ता निधिसाधने 1 

रान्ना साध्ये चे पचास कन्याप्राकतौ त्रिरघ्कम्‌ ।२१॥ 


वसु-धरायोग भरदमे प्रप मे वत्तं काश्रादेश देना चर्णटएु । सोम 
श्राठ भ्रौर नरमेद तथा श्रश्वनेध यागो मे पद्धज कहा गथाहै ।( १५] भ्रडवु 
रोपण यागमे, वेष्ण॒वयाग कम्पे शिवम्रौर देवीके जमारिमे श्रौ 
श्रष्टमीमे प्रघ चद्रककुडका निर्माण कराना चाहिये ॥१६।) मार्जार गि 
मे वैर मे, रम्य, शानतिक, शात प्रतिष्ठायाग श्रौर शाक्तोके काप्य क्म ए 
काम्य पुरस्वरणो म तथा ज्वरादि के विमोक्षण कमं मेँइत प्रकार कैजौो व 
होते है उनर्मेयोगि कुड ही प्रदत्त कहा जाना है 1१७।१८ देवता ती 
यात्रादिमें महागुद्धके प्रवेशे सौर शान्तश्रीरर्पौक वमं मै पदपुरनाम 
कुड उतम माना जानाहै 11१6 मरा उच्वाटन रागोषर्शाति वैष्र 
काकोटिदोमम्रौर नृपो के भ्रति मोचा मे ्रष्टास् न्नकुड ोना चारि 
निवि दे साधन में स॒प्तास दुण्ड श्रेष्ठ कहा गयादै । राजाके द्रारास।ध्यः 
पच्वाख्रकुडम्रौरङ्याकी व्रह्वितरे व्रिग्ङवु ड होना चिर । २०।४२६१। 
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यावत्निम्नं भवेदेव विस्तारस्तावदेव तु । 
मुः डानुरुपतः कार्या मेला सरवेत वुधैः ॥२२।। 
अयुतादिषु होमेषु मेखता योजयेत्सुघौः ! 
निम्न्रमाणो वा्रापि भूते सार्घागलं त्यजेत्‌ ।२३॥। 
योरवेदरसैर्मानं यथायोग्यमनुक्रमातु । 
मृध्ट्स्ति समृत्तेधो सार्धागुलपरिष्टृतः ॥२४॥ 
अरत्निमाध्रे कुडेतु चिश्वकागुलतः क्रमात्‌ 1 
एकहस्तमिते कुंडे वेदाग्निनयनागुलाः ॥२५॥ 
सप्तमेसलकं युक्त लक्षहोमे न रस्यते । 
पचमे खलर्क लको च योजयेत्‌ ।\२६॥ 
एकागुलादिमानेन नेमि सवर्घंयेत्सुधीः । 
चतुहुस्तमिते कुडे तावदेव गुणागुलाः ।*२७॥ 
वसुहुस्ते भानुपक्तियु ग्महीनेऽपि ता. क्रमात्‌ । 
सर्वाः समा ग्रहमखे मेखला सहस्रके ॥२८॥ 
कुण्ड जितना नीचे गहरा हौ उमका उननाहौ विस्तार भी होना 
चादिषए्‌ ! वुघोकोवूढकेप्रनृरूपही स्व भ्रोरसे तेवला मौ बनानी चषि 
॥।२२॥ सुधी पुष्प वौ प्रषुनादि होमो मे मेखला कौ योजित करना चाहिए 1 
निम्नके प्रमाणमे यहां पर भोपत मेँ उद ब्रडूगुन का त्यागकर देना 
च.दिए ।२३॥ कौरा वेद रमो से यया योग्य श्रवुकरमसे मान रवे, मुहन 
मे सार्घादुगुल परिष्कृत समुन्सेध होना चादिए ॥२४॥ जो कूड प्रसि मात्रहो 
उस्मेतौ तीन श्रौर एक श्रदगुल के क्रममे रके । एक हाय परिमित नो कद 
हो उमे वेद, भतन ग्रौर नयन ( मर्था चार तीन भोर दो) श्रगुल मेष्वला 
होती चाहिए ॥२५। मात मेवलाप्रो से युक्त कुड लक्ष होम मे प्रशस्त नही 
पह जति है) लन कोटिमे पाव मेवनाग्नो वाला कूडकौी योजनाकरनी 
चादिर्‌ ॥२६॥ सुधी कोएकब्मपुतश्रादि मानसे नेमि को सवित करना 
चदिएु । जो कूड चार हायके परिस्तण वाला हो उकम उतनी ही अ्रपुत 
वानी म्ला होनी चाहिये ॥२७॥ ्राठ हायके परिमाणा वलि कूड मेभावु 
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पक्ति होसी है मौर युग्महीनमे भी वेदी क्रमसे होती है) ग्रह दख मे सभी 
समान भौर सहल्क मे मेखन्नारे हमरा करती ह 11२८ 


पाश्चंतो योजयेत्तत्र मेखल्रास्ता यथाकमम ] 
सार्धायुलादिमनिन नेभि सवधंयेत्सुधीः 1२६१ 
एकमेखलयागेन ' योजयेच्यक्तिभावतः । 
होमाधिक्ये वदुफलमन्यून नाधिकं भवेतु ।\३० 
करुडस्य रूप › जानीयात्परमं भ्रकृतेवपुः । 
ततो होमे शतगुण स्थि स्वल्पकं फलम्‌ ।।३१॥ 
पट्चतुर्धा गखायामविस्तारोत्नतिलालिनी 1 
एकागुल तु योन्यग्र कुर्थादीषदधोमुखम्‌ 1३२1 
एकंकागुलतो योनि कुडभून्येपु वधंयेत्‌ । 
सममध्ये मेखलाया. सपर्यां -या सुलक्ष णो 113३३11 
स्थापयेत्कुडकोरोपु योनि ता द्विजसत्तमाः । 
कु'डाना कल्पयेन्नाभि स्फुटमवुजसन्निभाम्‌ 1३४॥ 
तत्त्‌, कु'डानुरूप वा सुन्यक्त' सुमनोहरम 1 
योनिकरू डे योनिमन्ज कूड नाभि च वजंयेत्‌ ।1३५॥ 

„ वहां पर उन मेललाश्नो कौ यथाक्रम पाश्वं से योग्ति करना चारिषए। 
सुधी पुस्पं को साषाड्गूनि माल ति उसकी नेमिकौ घर्वायित करना चाप्णि 
॥२६॥ एक मेखला वाते भाग से शक्ति माव बै प्रनुगार सोजित्त बरना 
चादि 1 होम कौ श्रधिक्तामे बहुत्र फा होताटै । श्रम्यून श्रधिक नही 
होता दहै ।३०॥ कुण्डके ल्पकी श्रवरश्यही जान्‌ लेना चारिषु । यद्‌ प्रति 
केपरमववूहोता है 1 इसे होम मौमुना हौ जाता है श्रषैर स्वण्डिलिमे 
स्वल्प फन वाला रही वरता दै ॥+३१॥। पट्‌ भौर चार प्रकार से गृणायमय 
विस्तार श्रीर उन्नति वाली योनिहोनीदहैभ्रौर योनि का श्रग्रमन्ग एक प्रह्गुल 
योदय नीच कौ प्रोर गृख दाला करना वादि९्‌ ८३२१ प्यव ष्ड्यवसे 
दुष्ड्षून्यो मयोक्तो वडाना चा्शि मेवा दे सम मभ्यं मे जो दपर्ण 
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होती है वह अच्छे लक्षणा वाची होती दै ।३३॥ हे दििजश्रेष्ठो । उम योनि 
फोकुड बोणोमस्यापित करना चाहिए 1 कुडा कौीनामि कौ कल्पना करे 
जोकि एक त्किठित कमन के समान हो ॥३४॥ प्रौर वहेकुड वै श्रनुरूप 
हो भ्रव सुस्पष्ट एव सुमनोहर हो। योनि कुण्ड मे योनि श्रौर कुड मे भ्रन्न 
भ्रौर नामि को वज्जित वर देना चादिए्‌ ॥३५॥ 


यावद्नयप्रमाणन  अर्धागुलक्रमाद्वेहि 1 
नाभि प्रचघंयेदेक कुडाना रूपतो यथा ॥देदा 
तत्र तत्र भवेत्कुड विच्य न टोमयेत्‌। 
शिवशक्ति्मायोगास्काम उत्यते यत ॥२३७॥ 
अवटोपि उमदिपी विव स्यात सदाशिव 1 
न कुदिकया हीन मर्ण च समुदिशेत ॥३८॥ 
त्रपोदशागृल हिना वह्विदस्तमथापि वा) 
महातीर्थे सिद्धयेन यन शमुगृहे कुले ॥३६॥ 
तस्य दक्षिणदिग्भागे अग्रतो मडल लियेत । 
तत्र पूजा प्रप्तव्या पूवेमानेन चाश्रयेत ॥४०॥ 
अकंहस्तातरे वुर्याच्छतोध्वति शतेन वा ॥४१॥ 


यावद्‌ दय प्रमाण से बाहिर श्रध अगुन क्रम सेनामि को बढाना 
चारटिएजैषाकिकुडाकारूपरहो उसी के श्रनुसारं बढावे {॥३६॥ वहां वहा 
परकुडहोना चाद्िए्‌ श्रौरजो बिम्बशुय दहो उसका होम नही करे1 शिवि 
रदक्तिके समायोगसे काम उप्पन्न होता दै ।३७॥। श्रवट भी उमा देवी विम्ब 
सदाशिव रूयात्त ह । एक स हीन कमो नही करना चाहिए भरणा का समुद्श 
कर लेवें ॥३८॥। श्रथोददा ्रड्गूल को प्यागकर श्रयवा बह्िृस्त का त्याग 
करके सिद्धोकेष्ठोत्रमे महातीथमे प्रौर शभ्मु गृहमे कुल मे उसके दिए 
दिग्भागमे रागे मडक्त को सिख ग्रौर व्य पर भल माति पूजा क्रनी चार्िए 
श्रौर पूवं मानसे आश्रय करना चादिषु । अक हस्तके अतर मे शतोर्घ्वात 
मे ्रषवाष्तसे करना चाहिये रेहषटमाष्ट्षा 
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11 होमावसाने पोडशोपचारवर्णन ॥! 


नित्य नैमित्तिके चैव यागादौ च समाक्षके} 
होमावसाने प्रजवेदुपचारानश्च पोडश ॥१॥ 
ददयात्समीरण प्श्चात्पीटपूजा समाचरेत्‌ । 
गृहीत्वा रक्तपुष्प च ध्यायेद्रह्नि यथाविधि ॥२॥ 
इष्ट राक्तिस्वस्तिकाभीति 
मुच्चैदीर्धिदोभिर्धारयन्त वरातम्‌ । 
हेमाकलत्प पदमसस्थ त्रिनेत्र 
ध्यायेदह्न वद्धमौलि जटानि ॥रा 
पूर्वाद्द्रारदेशेषु कामदेव शतक्रतुम्‌ 1 
वखह्‌ पण्मुखे चैव गधायं साधु पूजयेत्‌ ॥४॥ 
आवाह्य स्थापयेत्पश्चादष्टौ मुद्रा प्रदर्शयेत्‌ । 
दतत्वासन स्वागते च दय्यात्पादयादिक्त्रयमु ॥५।॥ 
अत्र पूर्वादिपात्रेषु यावता च हृताशनम्‌ 1 
सुवणंवणंममल समिद्ध सवेतोमुखम्‌ ॥६॥ 
महोदर महाजिह्वमाकाशत्वेन पूजयेत्‌ । 
तारकादीन्समाप्ते च गन्धे पुष्पे पृथम्विधे ॥७॥ 


इस अध्याय मे निव्य भौर नेभित्तिकहोमके श्रतमे पड शोप चार 
कावरान बिया जता दहै। श्रौ सुतजी ने कहा-प्रागादिकी समति होने परनित्य 
श्मीर सैभित्तिक का जाप करे श्रौर होम के ्रवसान दहो जाने रैर पौडश उप- 
चारोकाप्रकृष्टरूपसे जाप करना चाहिए ।1१।} समोरण को देवे ग्रौर पीछे पीठ 
शूना करनी चिद्‌ । रक्त दुष्प ग्रहण करके वह्नि का यथ" विधि श्वान कटना 
चादटिए ॥२॥ अग्नि के भयान का प्रकार यहं है --प्रग्निदेव अपने लम्वे हायोम 
इष्ट, शक्ति, स्वस्तिक शभ्रौर उच्च प्रमोति को धारण किए ए ह । उरदानि देने 
वाले हेम के प्राक्ल्य वाले, पद्य पर विराजमान, तीन नैशरो से युक्त श्रीर 
जटाभ्रो से मौलिमाग को बधि हए वद्देव कां घ्यान करना चार्दिए्‌ ॥३॥। पुव 
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प्रादि दिशाभ्रोके द्वारा देशो मे कामदेव, शतक्रतु, वराह, पण्मुख की गन्धा- 
नादि से भली भांति पूजा करनी चाहिए ॥४॥। श्रावाहन करके पीये इसकी 
स्थापना करे रौर फिर भ्राठ मुद्रा को प्रदक्शिन करना चाहिये । प्रासनभ्रौर 
स्वागत देकर फिर प्रष्यंपाच प्रौर प्राचमनीय इन तीनोको देवे ॥५॥ इस- 
लिए पूर्ादि पात्रो मे मितना सुवणं कै वण वाला श्रमल हताशन सर्वतोमुख 
समिद हो उन महान्‌ उदर वाते मौर महानु जीह्वा वाले काप्राकारात्व से 
पूजन करना चाहिए रौर पृथङ्‌ विघ गन्ध एव पुष्पो से समि मे तारकादि 
का पूजन्‌ कर ॥६।।७॥ 


तत्रैव जिह्वाखिविधा च्यायेन्मतपुर सरा 1 

वक्ष्यमाणेन मत्रेण उपचारेरनतरम्‌ ॥८॥ 

त्वमादि सर्वभूताना ससाराणंवतारक ॥ 

परभज्योतीम्पस्त्वमासन सफली कुरु 1६1 

ददयादासनमेतेन पृष्पगुच्छत्रयेण तु 1 

पुटार्जलि ततो बद्धा पृच्छेतकुशलपूवंकम्‌ 11१०1 

वश्वानर ननत्तेऽस्तु नमस्ते हव्यवाहन 1 

स्वागततुसुरश्रं 3 शाति कुर्‌ नमोऽस्तुते 1१ 

नमस्ते भगवन्देव आपोनारायणात्मक । 

सर्वेलोकटितार्याय पाद्य च प्रतिगृह्यताम्‌ १२॥ 

नारायणपर घाम ज्योतीरूप सनातन 1 

गृहाणार्ध्यं मया दत्त विश्वरूप नमोऽस्तु ते (१३॥ 

जगदादित्यरूपेण॒ प्रकाशयति य सदए । 

तस्मे प्रकाशस्पाय नमस्ते जातवेदसे 11१४॥ 

वहा परं ही तीन प्रकार की जिद्धाप्रो का मन्त पुरस्सर ध्यान करना 

चाहिए । रागे बनाये गये मन्त्र केद्वारा ष्यन कटे प्रौर इसके अनन्तर उप- 
चारोसे करे ॥ल। हे श्रग्निदेव 1 श्राप समस्त प्रियो के भ्रादिस्वस्प ह मौर 
इस समार रूप सागरसेि तार देने वाते ह । श्राप परम ज्योति स्वरूप हैँ । रव 
छपा करके दत प्रान को सफव कीजिए (1६11 इस उक्त मन्त्र से श्रगनिदेव को 
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भ्रासन देना चाहिए किर धृष्पो वै तीन गृच्ो वे दवारा पृपाञ्लि करके पशन 
शवेक पूद्धना चाटिएु ॥१०॥ हे नैँऽवानर । है दृव्यवाहुन ! प्रप लिए प्रणाम 
है मरापएवौ नमस्वार है । हि युरपर्ट ! प्रापकः स्वागन है । प्राप सान्ति कयिये। 
दचापक्रो नमस्कारै ॥१९॥हे भम्यत्‌ [हे देवर! हे मेगवनु ! भ्राषो नारा 
यएात्मक । प्राप समस्त लोपे देः दित धम्पादन करने फे पिये ष्सपाद्षा 
प्रण कीजिए ।1१२॥ ह ज्योनि स्वस्य । हे सनन।तन । प्रापकरा धाम नासय 
पर ै। हे विश्वस्य 1 मेरे द्वारा सिन यह प्रष्यं प्राप प्रहा पर । धरापे सिए 
भेरा नमस्कार है ॥१३। जो सदः प्रादित षै स्वच्परो इम जगत्‌ गो प्रक्ादित 
भरिपावग्तादहै उत प्राश स्पज्ञातयेदामे लिपु मेरा नमस्कार ।१४॥ 


धनंजय नमस्तेऽप्तु स्वंपापप्रणायन 1 
स्नानीयंते मया दत्तः र्वंकामा्यंिद्धये ॥१५॥} 
हतान महावाहो देवदेव सनातन 1 
शरण ते प्रयच्छामि देहि मे परमं पदम्‌ ॥१६॥ 
जमोतिषां ज्योतीष्पर्स्वमनादिनिधनाच्युत 1 
मया दत्तमतंप्रारमतनुख नमोग्नु ते ॥1१७॥ 
देवीदेया मुदं याति यस्य गम्ययगमागमात्‌ । 
गर्यंदोपोपर्षा्यथं गन्धोव्यं प्रनिगृ्छताम्‌ ॥॥१८॥ 
व्यं विप्ुरन्वं हि प्रमा च ज्योनिषां गनिरीदयरर । 
गृहाण पुष्पं देवेश शानुमपं जगद्येन ॥१६॥ 
देयताना पितृगणा च मुणनरकं गानातनम्‌ । 
भूपोप्य देवदेवे गतां मे धनंजय ॥२०॥ 


दै पनङ्ञर ! हे गपशतपानोङे शाक्यो पादेव | पामे (षु 
मशाप्रणामदै । मेहा पाद निए यट ग्लो सपप्रिि स्वि षय दै जौ 
हि सपस्य दाग दे म्पडोरविदि दे दिद रमार दूता [€ च 
शट्‌) {हैर्यद्देद [टमा 1 दानि पष्णन त हा दावम 
दर्प परपरा पादिन्‌ 1 हस्प र्यो जयो क्व ह दाः 
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नियनाय्युत | मेरे द्वारा समपित प्रिय हर्‌ भ्रनद्धाे से प्राप प्रपतने को प्रलद्धुत 
वरे | प्रापक विण्‌ मरा नमस्वार है 11७11 निके भमो-भति समागमे होने 
सेदवीभ्रौप्दव सभी प्रष्ताप्रप्ठ या परते वह प्रगिनिदेव शपरस्ते दोषा 
को उपद्नान्तिक्ए्नके विएयह्‌ भष प्रहा परे ॥१८॥ हेरईस्यर [ प्राष 
परिष्णु ह श्राप ब्रह्यारै प्रौर परप ज्योतिश की गतिरहं 1 हे देवेश । यह पृप्न 
इहण कौजिएु जपप्त यह जगन्‌ सानुनप हो जवि ॥१६।। देवनाश्रा कोभौर 
विनरप्णकोसुश्नदेने वाला यह एरु सनातन पूपहै, हे देश्देवश 1 ह्‌ घनङ्य) 
इस प्राप मुने ग्रहण करे २०॥ 


स्मेव सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। 
परमात्मा पसाकार प्रदीप प्रतिगृह्यताम्‌ \२१॥ 
नमोऽस्तु यज्ञपतये प्रभवे जातवेदसे । 
स्वंलोभहिताययि नैवेय प्रतिगृह्यताम्‌ ॥२२॥ 
इुतासन नभस्तुम्य नभस्ने सक्पवाहन 1 
लोफनाथ नमस्तेऽस्तु नमस्ते जातवेदसे ॥२३॥ 
इत्यनेन तु मन्त्रेण दय्यादिव्येऽप्यधीत्तकयू । 
स्यस्व यक्ञसून च परमान समाक्षिकम्‌ ॥२४॥ 


इन समस्त प्राणियों मे चैवे स्थावर हाया जङ्खमहाभ्राप ही एक 
परमात्मा प्मौर परोकार हु । प्राप मरे द्वारा निवेदिते दष प्ररीपका प्रणा करे 
(1२१ यजो के पति प्रभु जात वेदाके लिए मरा नमस्कार है। श्राप समस्त 
सोक के टित सम्पादन करने के लिए्‌ इस मेरे समरित नैवेयकरो प्रदरा कीजिर्‌ 
१।२२॥ हे हुताशन 1 भ्पके लिए मेरा प्रणाम दै । दे स्क्मवाह्न 1 ्रापको 
भेरा नमस्कारै) हे लोकतो के स्वामिन्‌ ! अ्रपक्ो मेरा नमस्कार दै1 जात 
वेदाके लिएमेरा प्रणाम है 1२३॥ ईस प्रकारके मन्त्रोकेद्धारा दिव्यमेभी 
भ्रधो त्क देना चाहिए 1 सरवंस््र प्रर यत्त सूत्र एव माक्षिक के सरित परमान 
समपित करटा चाहिए ॥२४॥। 

~~~ 
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१ यज्ञभेद से बद्धिनामवरन ॥ 


यज्ञभेद त्रिभेद च वक्ष्ये शाखमत यथा 1 
यथविदानुसारेख ययाग्रहुए योजनम्‌ 1९11 
रातार्घे बह्िरदि्ट शतार्धं काश्यपः स्मृत" 1 
घृतप्रदीपके विष्णुस्तिलियागे वनस्पति ॥२॥ 
सहस्रो ब्राह्यणो नाम अयुते हरिखूच्यते । 
लक्षहोमे तु वल्लि" स्यात्कोटिहोमे हृताशन' )(३॥ 
वरुण शाक्तिक ज्ञयो मारणे द्यर्णः स्मृतः । 
नित्यहोमेऽनलो नाम प्रायश्चित्ते हुताशन. ।॥४॥ 
लोहितश्चन्नयने यो प्रहाणा प्रत्यनुक्रमात्‌ । 
देवप्रतिष्ठायागे तु लोहित परिकीतित. ॥५॥ 
प्रजापतिर्वस्तुयागे मडपे चापि पद्मके । 
प्रपाया चैव मागाद्मो महादाम हविभूजः ॥६॥ 
गोदाने च भवेद्रुद्र. कन्यादाने तु गोऽजकः 1 
तुलपुरुपदाने च॒ धाताग्निः परिकीतित ॥\७॥ 
गपोत्सर्गे भवेत्सूर्योऽवसानात्ते रविः स्मृतः । 
पावको वैश्वदेवे च दीक्षापक्षे जनादन" ॥९८॥ 


दम प्रध्याये तीन प्रकारके यञोकेमेदोके वर्णन के साय वर्मं 

विदेपो मे ब्धिदे नामोका दर्णनक्िा जाता दै। श्री सूतजी ने कदा- 
यञ्नोके तीनभेदो को हमभ्रदर वननायेगे जंताजिद्याश्नोका मत होतादै। 
जौगुद्धमभीवेदने हाद उरे प्रनु र प्रौर जना विग्रहण योजन होना 
है क्दा जाता दै ॥1 १ शनादं मे वह्धि उदि विवा ण्या है। कका भ 
मार्य कदा गवादे । पृदकेप्रदोप्रमे विष्टु नाम दोत्राहैप्रोर्‌ तिपा 
मे यनस्यनि दोना है ।२। महम ब्रह्मश नाम होता भौर प्रयु मेरि 
दममामजनेषदा जाना है । जट सक्षकाष्टोम होता ह इनका वष वह्िनाम 
त होता प्रौरपोटिग हममे द्ये हारति क्ट्ते ट (8५ सान्ति होममें 
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वर्णा ग्रौरं मारण कम ॐ लिये क्रिय मपे हवते इतरा प्रह्गनाम होता दहै। 
जोहोम निष्वही होता ह उमर्मे इमा नाम ब्रनल है तया प्रायश्चितं के लिए 
श्वि गथ होम में हताश्च कहत द 1४ श्र यन म लोटत जोकि ग्रहो के 
भ्रनुकप्र से क्या जाताहै1 देवो कौप्रतिष्ठाके यागम भी इसका माम लोहित 
ही ह ॥१।) वस्तु यागम इमक्रा नाम प्रजापति होता है ज्रौ पद्मक मण्डप मे 
भी यहो नामहै। प्रपामे नागं सङ्गा नाम दै ञ्नीर महादान मरे इसका नाम 
हविभुज होता है ॥ ६) गोदानमेरुदरश्नौर गयाकेदान म गोऽजक इसका 
नामहाता है । तला पुष्प दानमे इते धाताग्नि कटा गपा है ॥७॥ वृपके 
उत्सग करने मे सूषप्रौरं श्रवप्ानातमे रति कहा गधा है । वदव्रदेव मे पावक 
तथा दीक्षा पक्षम जनादन कटा जाता है ॥९॥ 


नाने च मवेत्वाल क्रव्याद शरदाहने । 
परणदाहे यमो नाम ह्याध्थिदाहे शिखडिक 116&)1 
गर्भाधाने च मरुत सीमते पिगल स्मृत । 
पुसवे लिवद्र आस्यात प्रशस्तो यागक्मं णि ॥१०॥ 
नामसस्यापते चैवमुचन्यस्ने च र्पाथिव ॥ 
निप्कमे हाटङ़ख्चैय प्रारते च युचिस्तया 1११ 
पटानन्च चूढाया ब्रताद्रेो समुद्भव 1 
चीतिहोत्रस्चोपनये समाप्ते घनजय षा 
उदरे जटढराग्निश्च ममुद्र वडवानल 1 
शिखाया च विमुनञेय स्वरस्याग्नि सरीगृप 1१३ 
अशयाग्निमंयसे नाम स्यागिनिर्जातवेदम । 
गजाग्निमंदरद्चैव मूर्याग्नि्रिघ्यसज्व 11९१८। 
तोयाभिनिर्वरणोनाम ्राद्यणाग्निहुपिमुज । 
पवताग्नि रतुमजौ दावाग्नि सूर्म उच्यते 1१५॥ 
दोपाम्नि पायवो नाम गृष्याग्निंरगीपत्ति । 
घृताग्निश्च नयो वायु सूतिरास्निश्च राकषम्‌ 11१९] 
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त्रा्तनके कमं मे हमक काल नाम है श्रोर शरदाहन मे इसे करन्याद 
फा जाता है 1 पणंदाह मे इका यम नाम हँ तथा श्रस्थि दाहम इसे शित 
ण्डिक कहते ह 11६।1 गर्मादान मे मस्त ग्रौर सीमन्त कर्म मे पिद्धत नाम होता 
है) पूसवनमे इद्र कहा गयाहै श्रौर याग कर्मो इसका प्रशस्त नाम होता है 
।1१०॥। नाम सस्यापन प्रीर उपन्यस्त मे पाथिव नम दै। निष्क्रम क्मंमे 
हारक तथः प्राशन कमं मे शुचि नाम हाता है ११ चूराकमं म इसका 
भाम पडानन दहै प्रौरब्रतदेश मे समुद्धव नाम दै 1 उपनयने वीतिहोत्र तथा 
समावततन सस्कार म इसरा धनन्जय नाम होता है १।१२।॥ उदरमे जो पाचन 
करने वाला प्रमि उसका जठराभिनि होता है तथा समुद्रमे वडवा नलहोनाहै। 
क्िप्वा मे इसका नाम विभु जानना चाहिए प्रौर स्वर की प्रन्निवानामस ॥ 
भूष होता है ।। १३) भ्रदवागिनि का मयरनाम दहैश्रीर रथानिकानाम जात 
वेदस हेता है । गजाण्नि कौ मन्दर कहा जाता तथा सूर्यग्नि का नाम विध्य 
है ॥१४॥१ तोयानि का नाम व्ण होता है तया प्राहमणाप्नि वौ हविपुन 
महते ट । पवत की प्रगिनि का नाम क्रतुभूज होता है रौर सूय दायान कहा 
जाता है ॥१५॥ दीवाग्निका नाम पावक हतया गृह्यामिमा नाम धरणी 
प्रतिहता । पृताग्निनन वायु प्रीरसूतिकाण्नि यानाम राक्षत होता 
है ॥१६॥ 

4 
1 लुव-दर्वो-पाघ्र निमि ॥ 


भरीपर्णी शिदापाक्षीरी वरित्व सदिरएव च । 
खवेप्रदस्तास्तसय सिद्धिदा यागकमंगि ॥१॥। 
प्रतिष्ठाया प्रवान्तास्तु घात्रीपदिरीदरा । 
सस्वारे शरिभिश्नी च धात्री घाता विनिर्मिता 1२ 
सप्रानिय न्यू प्रो सस््रष्रे यक्नागाधने । 
प्रतिटाया तु कविनाम्तदन्ये दाख्येदिमि ५३॥1 
त्व सूम्नमयो यद्ये यद्धोप्र जायते 1 
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यज्ञे न सर्वक धायेमक्षरेण च व्यत्यय \+४॥ 
तस्यादौ च सब वक्ष्ये यच्चमान यदास्पदमु । 
काप्ठ गृहित्वा विल्वस्य रिक्तादितिथिवजिते ॥५॥ 
समुपोप्य च रचयेदामिपाशणि न च स्मरेत्‌ 1 
वजयेदुग्राम्ययमः च निर्माण स्‌.कम्र्‌.वस्य वे ।\६॥१ 
काप्ठ गृहीत्वा विभजेद्धागाख्ियत्तथा पुन । 
विशप्यगुनमान तु कु डवेदि्तमोदरम्‌ ॥७॥ 


दस श्र्यायमे सवा, र्वी पात्र कै नि एव निर्माण करने का 
वरन करिया जातादहै 1 सूतजीने कटा-- सुवा के निर्माण कराने निषु श्रीपर्णी 
श्िगपा, क्षीर्‌ वालि वृक क्षीरी, विल्व, खदिर ये वृक्ष प्रशस्तकटे गये जो 
कि मामोके कमोँमेप्षिद्धिपोके देने वाले होते द 11१॥1 प्रतिष्ठा केकमम 
धात्री ( भ्रावला ), खदिर मौर केशरये वृक्ष प्रास्त माने गये ह 1 सस्कार 
कर्मो सें शशि भितप्त घात्रीश्रोर घात्रासे विनिर्मित होने चाहिए ।॥२॥ सप्राशमें 
जो सवा कहा गया, शालो के वेत्ताम्नो ने उनसे श्रय सस्कार, यज्ञे साय्रन 
भ्रौर्‌ प्रतिष्ठा मे बताये हँ ७३ सव सूच को बनाये जिसके अधीन होताहै। 
यश में सवक नही धारणा करना चाद्रिए ग्रौर क्षर के द्वारा व्यत्यप होतादहै। 
॥1४।} उमे प्रादि ्मेसूवको बताने हँ कि उसका किनना मान प्रर धा 
श्रास्पद होना चादिये । विल्व के काष्ठ को ग्रहण करके जपि रिक्ता तिथिनही 
प्सदविन मे समुवास करके सकी रचना करव श्रौरं उस समयमे प्राभि 
(मासि) वा स्मरणा नही करना चाहिये ! स्तुक सव के निर्माणककायके 
सम्मममप्राम्प्र धमं भी वजित कर देने चाहिए 1 ५।।६९॥ काष्ठका ग्रहृण बरक 
उमे तीस भामो का विभाजन करना चादिएु 1 चौसश्नगुवके मन वाना कूड 
वेद्धि समादर्‌ करावे ।1७॥ 


कहाकारनिम्न च खव दुर्याद्विचक्षण । 
धावरीपलसमाार स्वधानिम्न सुशोभनम्‌ ॥८॥ 
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वेदौ शूर्गाकति कृर्णाकु डानि परिकल्पयेत्‌ 1 

हमवत एणा वापि हस्नेनाऽनुमुल निचेत्‌ ।\६॥ 

स्च चतुविशतिभि्भागिश्च रचयेद्ध्र वम्‌ । 

दिति स्यतु उमानमदेवे तस्य कीपितम्‌ (1१०॥ 

चतुभिरगेरानाह्‌ कर्पाग्र तत सवम्‌ 1 

अगद्रयेन वििखेत्पके मृगमदाडतिम्‌ ।११॥ 

दडपुलाश्रये दडी भवत्वर्णभूपितत । 

सौवरस्य च त्रस्य कार्या दर्वी प्रमाणत ११२॥ 

श्रं वएिकोद्धव यच्च इन्दुवृक्षकषमुद्धवम्‌ । 

क्षीरवृक्षसमुदभूत दादसशागुलसमित्तम ॥१३॥ 

कटाहकेभ्राकारयाना निम्न भाग वाला सुवा पिचषणापुश्पकौ 

सरानाचघादिए्‌ । धात्री वे फल वे समान प्राङ्ाद गा स्वथानिम्न एव मुधोमन 
नित करावि ॥८ वेनो मो ्युपकौ जमो प्रष्टि वानी कशली वाहिपिभोर 
शण्डो षौ परिकत्पनाकरे। हेशवव्‌ व्रिगखा हस्त से भनु नितती 
चाहिए ९॥ चौवि्त भोके द्राया निश्रप हीस्वा क रचना कद्व । 
उराङे परदवमे त्ती धुरट का मान कटा गया टै ॥१०॥ परप्रद्नाते 
भानाह भरर फिर पर्थाचप्र याला सू. व7वाना चदि । प्र्ुदप मपे 
भग मदति षा विलत षरा चद्ति ॥११॥ दवण मूनङे भध्में कष्ण 
भरुषित दडद्टोनी चाहिय । सुरण पौ पयवाताप्र भौ प्रमाण दर्षो षती 
चाहिए 4१२ जो रयि कोदूमव्टोपोरओद्रट्यृण स उदध्रहत वाता 
होतयासौरवसरिगीिवृनसे उलन होने दानादौ वदृ द्वन्द प्रपुमन 
शमित हाना चाद्विण ॥१३॥ 


हृप्गुत मरन तम्य दवी मा यज्ञमाधा ! 
नत्वारिगत्तोति7ाभिगिनि ताश्नमयन्म च 1१८ 
पयागुल मष्रय अ्टटन्व दन्द । 
अध्रादिपाययपिषी दर्वा यवसस्य गणपा पथ्य 
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दद्चतोलव मानेन सा च दर्वी उदाहुता 1 
आज्यसशोधनार्य तु सा तु ताञ्नमयस्य च 11१६ 
पोडदागुलमानेन सर्वामाव च पैप्पलीम्‌ 1 
उउ्यस्थादी धृतमयो मृन्मयी च समाश्रयेत्‌ 11१७1 
जथ ताञ्नमयीकार्यानच यातन योजयेत्‌ 11१८1 


उसका म डन दो श्ररगुल हो वहं दर्वी यज्ञके सावा मे होती दहै! जो 
फ्रि ताम्रमय चालीष् तोलो से निमित कराई गई हो 1१७॥ पाचि अगुलम श्ल 
हो भौरश्राठहायदडव होमौ दर्द अनादि पायस की निभि भे यज्ञ साधन 
मेँ हती है।१५॥) प्रोर वह दर्वी दश तोते मान वाली कटी गर्दै ताश्रमय 
की वह्‌ भ्राज्यके सशोधन के लिए होती दै ॥१६॥ सवके भमाव में पोडश 
शरडगुल के मान से पैप्यली भर्यत्‌ पीपल के वृक्ष को भराय (पत) स्थाली घृत 
मयो ज्नौर मयौ का समाश्रय करना चादि ॥१७॥ दमक भरन वरर ताञ्नमयो 
करनी चादि परौर उसको वहां यजित नी करनी चादिए ॥११८॥ 


+~ 
11 ब्राह्यणलजण तथा ब्राह्यणएकर्तेव्यवर्णन ।1 


त्रयाणामेव वर्णान जन्मतो ब्राह्मण प्रभु । 
समृष्टा ब्राह्यणा पूर्वं तपस्तप्त्वा द्विजोत्तमा 11१1 
इव्यानामिह्‌ कव्यानां सवस्यापि च गुप्तये 1 
अडनति च मुखेनास्य हव्यानि त्रिदिवौकस ॥२॥॥ 
कव्यानि चैव पितर क भूतमधिकं तत ॥ 
जन्मना चोत्तमोऽय च सर्वार्चा ब्राह्यणोऽहति 1311 
स्वकीय ब्राह्मणो मु बते विदधाति द्विजोत्तमा 1 
त्रयाणामिह वर्णाना भावामावाय वै द्विज ।1 ४11 
भवेद्धिप्रो न सदेहस्तुष्टो भावाय यै भवेत्‌ 1 
अभावाय भवेच्कुद्धस्तस्माद्छूज्य सदा हिस ॥५॥ 
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गर्भाधानादयदचेह संस्कारा यस्य सत्तमा । 

चत्वारिशत्तथा चाष्टौ निरवत्ता शाखतो दिना } 

स याति ब्रह्मण स्यान ब्राहणस्वेन सुते. ॥६। 

सस्कारपूत प्रथमो उेदपूतो द्वितीयक 1 

विद्यापूतस्तृतीयः स्यात्ती्थपूतस्त्वनतरमू 1७11 

्षेतरपूत्त एदिज्ञाय चिपूत पूजयेदिवजा । 

स्वर्गापिवर्गेफलदम-यथा श्रमतायियाद्‌ \\८॥ 

से श्रष्णयमें व्रैवाणिको कौ प्रशसा सेंब्राह्मो दे लक्षश्रौर 

ब्राह्मणो दे कतेज्यो का वणन क्षिया ग्ना है! श्री सूतज ने कहा--तीनो 
वर्णो का ब्रह्मण जन्मसेहीप्रमुहोडा है! है दिजोत्तभो1 तपस्या षरे 
यद्वि ब्राह्मो तौ ससिकर थी 11१ इस लोकमे जो हृव्य प्रर कष्य 
होते है उनको सरी रका के (लये देवगणा इम ब्रामरा के मुख के ष्वारा प्र्न 
किया करतेरहु) कण्यो पिनर लोग शर्धन कियावरतेरहू। दयसे प्रधिकषपा 
हताहै। य? ब्राह्मण जन्मसे ही उत्तम होताहैप्नौर ब्राह्मण सवकी भ्रव षे 
प्रहण करने योयदोता दै ॥२। ॐ ब्रह्माण स्वयो खता भ्रीरं यहौ 
तीनों वर्णो के भावाभावके लिये किया करता है ॥४।\ त्रिप्र जव परम तुण 
होतादैमो भावके तिर्‌ होता है । द्मे तनिक भी सन्दे नहीहै प्रीरजव 
यद ष्टुढहोजावाहैतोप्रभाववेःनिये होता ह 1 इम्तेव्रह्मणस्वंदादी दूना 
बरनेवे योग्यहौनादै ॥ ॥ हे द्विगवं! व्हा लोकम गर्माधानते प्रादि 
ते7र जिसमे प्रडनानीत सष्छाग धाखवे प्रनुसारप्रणं विण्‌ हे वहुदरी 
प्रह्ममेस्थाषोप्रप्तिक्रताहैप्रौरब्राद्यगतर ते पयुक्तं भी टना है ॥६॥ 
जोप्राह्मणए सस्कमरोस्े पयित्रहोजातादहै वह्‌ प्रयमहतादै। गिर चैदौषे 
पध्ययनप्रध्यापन ते पूत होना दै वह्‌ द्वितीय होना । विया कैश्ानते जघ 
ोतादै वहती होता! इक प्रनसार नीर्यो ते पूतहृप्ा भरतादहै। 
रोद षो भलो-माति जमनवररैष्टितन्या । प्रिरोप स्यसे पूत को दूनना 
पादिए्‌ 1 प्रमयदास्प्गं पपवगये पतं देते वात्ता प्रयता को प्राप्त ोना 
ट ॥130501 ~~ 
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पूताना परम पूतो गुरूणा परमो गुरु । 

सवसच्वान्वितो पप्रौ निमितो ब्रह्मण पुरा ¶6ष 

पूजयित्वा दिजान्दैवा स्वमं मुल्जतिचाक्षयम्‌ । 

मनुप्याश्चापि देवत्व स्वस्व राज्य गतेन स 11१०॥ 

यस्य विपरा प्रसीदति तस्य विष्णु प्रसीदति । 

तस्मादब्राह्यरपूजाया विष्णुस्तुप्यति तत्क्षणात्‌ । १११ 

यस्माद्विष्णुमुसापरः समुद्धत पुरा द्विजाः 1 

वदास्तमैव सजाता सृष्टिसहारदेतव ॥१२॥ ~ 

तस्माष्धि्रमुख वदाश्चापिता पृर्पेण दि 1 

पूजार्थं ब्रह्मलोफाना सवज्ञानार्थ॑तो ध्र बम्‌ ।1१३॥ 

पितृयन्तपरिवदियु वह्लिका्ेषु शतिपु । 

परदस्ता ब्राहाणा नित्य सवस्वस्त्ययनेपु च ॥ १४ 

देवा भूञ्चति हव्यानि वलि ब्रेतादयोऽसुरा 1 

पितसे हव्यकव्यानि विप्रस्यैव मुखाद्‌ ध्रवम्‌ ।११५॥ 

देव्यश्च पितृभ्यश्च यो दद्यायज्ञकमंसु । 

दाम होम वलि चव विना वित्रेण निष्फलम्‌ ॥१६1 

पूरो को परम पूत प्नौर गुक्प्नो मे परम गुर सवसत्वो से सिवत विग्र 

को ब्रह्मा ने सपे पने नित किया था ॥६॥ देवगण द्विनो की पूजाकरके 
ही श्रकष्यस्वग फा उपभोग क्रिया करत है । श्रपने अपने राज्य को प्रापत्‌ होन 
चलि मनुष्गे भ देवत को प्राह शि करते ह यद्‌ सवत्र द्यो के श्रचतसे 
फल होता है ॥१०॥ लिपके ऊपर ब्राह्मण प्रसन होते हे उत) विष्णुभी 
रसन हो जाते द + इमसे ब्राह्यणकी पूजा करने भगवान विष्णु तक्षणी 
प्रमनहुभ्रा करन है ॥११। हे द्रिजणण ए जिक्त भगवानु चिष्णुकेमुवमे परहिते 
ब्रह्य उरान हुषा थावेला वर्गे ही समदुभूत हुए ह जोकि दष जगु कै 
श्ूननभ्रोरसहारङेटेवुदोने रै! र इषो कार्णसे पटले पुरुप के द्वारा 
विप्रकेमुवभ वेले को श्रपितं क्रिया मयाया। सवर ज्ञानाय सेनिश्चयही वेदो 
रू समरेण॒ ब्रह्य नोक्तो को पूजक निए होता है ५१३ पितृयज्ञो म विवाहम 
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यद्धि कायो मे, सन्तिके कर्मोमे श्रौर समस्त स्वयन कर्मोमे ब्राह्मण नित्य 
प्रशस्त होते है ५ १४॥ ब्राह्मणा के मुख से हौ देवता लोग हव्यो का, प्रैनादि 
श्रं वलि का श्रोर पितर हव्य क्यो का भोग॒कियाकरते है ।१५। जो यज्ञ 
कमे] मे देवोके लिए भ्रौर पितरो के लिषएदेना है ब्रात दान, होमप्रोर वलि 
दिया करता है वह ब्राह्यणा के द्वारादौ सफन होते ट प्रन्यया सव निष्फल 
होते है 1१६४ 


विना विप्र च यो धमं प्रयासफ्लमाप्रक 1 
भुञ्चते चासुरास्तक्र प्रेता भूताश्च राक्षसा 1७ 
तस्मादुनराह्यणमाहूय तस्य पूजा च वारयेत्‌ । 
कलि देशे च पात्रे च लक्षकोटिगु भवेत्‌ ॥१५॥ 
श्रद्धया च द्िज दृष्ट्रा प्रवुरयदिभिवादनम 1 
दीर्घायुस्तस्य वाक्येन चिरजीवी भवेन्नर ॥१६॥ 
मनभिवादिना विप्रे दषादश्रद्धयापि च ॥ 
मायु क्षीण भवेतपु मा भूमिनाशश्च दुगं ति. ।२०॥ 
भायुवृ द्धिपगो्र खिवृ दिविद्याधनस्य च ॥। 
पुजयित्वा द्विजश्े छान्मवन्नास्त्यथ्र॒ सशय 1२९) 

न विग्रपादोदकदंमानि 

न वदगासखप्रतिगजितानि । 
स्वादास्वधास्वस्तियितजितनि 
द्मदातुत्यानि गृदयसि तानि ॥९२॥ 

पटु्वियतिदोपमादर्नरा नरफभीरव । 
प्रिमूर्च्य॑व यमेततीरये प्रमि वां पत्ते व ॥०२॥ 
तेस्यर्गे पिनृत्तप्रे च ग्रहनोपैप्ववस्यिता ॥०८॥ 

दराद्यग्य डे दिना जाम विदा जाता दै उमम भववप्रयण हक 

नाह पय दृदमो कव मठी हात्रादै) गरक भगुर ठन भ्रापोद 
रान उमर प्ता माग नया बयत द ४२।) गतिर्‌ दु का धावार्‌ा 
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करके उसकी पूजा कसनो चादिषु । कानि श्रौरपात्रमे लक्ष कोटि गुख फल 
हृप्ाकरता है श्रत्‌ समुदित समय प्र पित्र स्यानमेप्रौर ती परम 
योग्य ब्राहाण कौ पूजः से प्रनेक युना फन प्राप्न होतादहै ५१८ ब्रह्मणं का 
ददन शद्धा से ऊना चादि भरौर उत्तक। विविपत्‌ प्रमिवादन करे । प्रदीर्वाद 
के जो वचन उम मुख से निकटे है उतरे ब्राह्मण को प्रणाम करने कला 
वक्ति दीघ ग्रु वाता होता है प्नौरं चिरकाल तक जोवित रहता दै॥१६॥ 
किसीभीदेशमे याग्रघद्धासे जो ब्राह्मण का श्रमिवादन नही बियाजाताहै 
उम्मेश्रायुक्षीण होती है मरौर मनुष्यो को भूमिका नाश होता है तथा दुगति 
भीहोती दे ॥२०॥ दष तोम द्विजिखनेठे कौ परूजाचना करेदु की 
वृद्धि, यद की वृद्धि, त्रिया भ्रीर घन कौ वृदिह्रा करतीहै। इषं विषयमे 
तनिक भो सश्र नही होना है ॥२९॥ जिन पृन्पोके षरामे कभी ब्राह्मणौ के 
चर्ण धोने से कीच नही दृघ्राहै घौर जिन घरोमेवेदभीरशालोकेमन्रतया 
यचनोकोष्वनि दी हृष जोघरस्वाधा मोर्‌ स्वाहा सनो तथा स्वास्ति 
वाचक वचनो से रहित रह्ते है वे गृह दमशान के समान हुप्रा करते है ।॥२२॥। 
नरक के मय वलि मनुष्य दन्वीस दोपो को बताया क्रते ह । इन दोषोका 
त्याग करके ही सीयमे प्रामम नगरमे थावनमे निवात करना चाहिए) 
रेमे मनुष्यस्वगमे पितृनोकमे श्रीर्‌ ब्रह्मलोक मेँ ही भ्रवस्यित होति दै 
५२३ (२४1 
अन्यया न वसेद्रासस्तस्मात्स्तेयी न पालयेत्‌ 1 
अधर्मो विपमस्च॑व पुश्च विदुनस्तथा ॥(२५। 
पापिष्ठो नष्कष्टौ च सुशो दुष्टघ्च पृष्टक । 
हृष्ट कुण्ठ्च अन्धश्च काणदचैव तथापर ॥२९॥ 
चण्ड खण्डश्च वक्ता च दत्तस्यापहरस्तथा । 
नीच खलश्च वाचाल कदर्यश्चपलस्तथा 1२७11 
मलीमसश्च ते दोषा पद्ूविक्चतिरमी मता 1 
एत्तेपा चापि विप्र्रा पश्चा्चीतिनिगद्ते ॥२८॥ 
णुष्व द्विजयाद्रं ला शास्मस्मिन्त्रवत्‌ कमात्‌ । 
अधमोऽत् त्रिधा विदाद्धिपम स्याद्विधोचित \२६॥ 
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पदुश्वतुविधस्चैव कृपणोपि हि वं दिवा । 
द्विधाथापि चे पापिष्ठो न्ट सविध स्मृत ॥३० 
कष्ट स्यात्पञ्चधा ज्ञेयो सष्टोपि स्यादिवधा द्विजा । 
दृष्ट स्यात्पद्विधो ज्ञेय पुषरच॑व भवेदिवधा ॥३१॥ 
हष्स्वाष्टविध भोक्त ॒कुण्ड्चैव तिधोदित । 

अन्ध काणश्च तौ दरौ दौ स्याद च सगुणोऽगुण ॥३२॥ 


श्रय श्रकारसे निवास कहौ परभी नही करना चाहिये । सोयी (चौरी 
करने वाना) नदी पालित करना च टिषु। श्रवम प्रयातु धम से रहित, विषम, 
पशु पिशुन पापिष्ठ, नष्ट, कष्ट, रट दष्ट पुष्क, हृष्ट वुष्ठ श्रध, कारु, चण्ड, 
खण्ड वक्त, दिए हृए का हरणा करने वाला, नीच, लल, वाचाल, कदय, चपन 
श्रौर मलीमस ये दोप हेति हजोकि छष्वीसवतये गथेहै। हनकेमौहै 
वि्दधगण 1 वे दाप पिचाभीकहे जाति टै ॥२५।२६।२७।२८॥। हे दिन 
पादूलो 1 प्रव द्मे क्रमसे वतयि हये इन दोया वौ वान वाति पुमे 
प्राप्‌ श्रवण करें । जो भ्रषग होता है वह भी तीन प्रारकाहूमाक्ररतादट 
विषमदोप्रकारकाहोताहै। प्थुचारतर्हकाकदागयादहै डव भी दो 
प्रषारकाटोतादहै । प्रापिठदोतरदकादैप्रोरनष्टकतप्ररेरह्रहागयादै 
२६।।३७।1 वष्ट पाच प्रकार वा होताहै पौरष््टदो तरह का वत्तापा 
गयाहै) दृष्ट तर्ठक्ादैभ्ीरपुष्दोप्रषार कादतरादै। दृष्ट भाट भदो 
घालाहोतादहै। बुण्ठ पीन तरह वाटै। भरषमौरकागदोदातरद्‌ बेहत 
दै। सगृ भ्रौर श्रगुणदो होने ह ।३१।३२॥ 


ही चण्डौ चपलद्च॑पावण्डचण्डौी द्विगुभंवत्‌ । 
दण्डपण्डौ तया जयौ सलनीचौ चतुदर॑यम्‌ ॥२३॥ 
वातराजय्व कदर्यं प्रमात्रिभिर्दाहूत 1 
वृदर्यध्रपलश्च॑व नयासया मतीमम (३4 
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द्रावकौ चतुरख्चैव स्तेयी चैवविधो भवत्‌ । 
पृथभ्वक्षणमतेपा स्यणुव्व द्विजसत्तमा ॥३५॥ 


सम्पम्यस्य परिजान नरो देवत्वमाप्तुयात्‌ 


उपानच्य्रधायी च गुरुदेवाग्रतश्ररन्‌ ॥१३६॥ 
उद्वमन गुगेरप्े तीयंयाना करोतिय ! 
यानमारुह्य पिपरा सप्येव्रावमो मत 12७11 
निमज्ञ्य तीं विधिवदप्राम्यघर्मेण वतयन्‌ । 
द्ितीयश्चाधम प्रातो निदित परिकीतित ॥३८॥ 
वावचैव मघुरादलक्ष्णा हदि दालादल विपम्‌ 1 
वदत्यन्यत्व रो यन्यद्वावितौ विषमौ स्मृतौ ॥\३६॥ 
मोक्षनि-तापतिक्म्य योऽन्यचिन्तापस्थिम + 
हरिसवाविरीनो य॒ स पदयर्योनित पशु ॥\४०॥। 


टो प्रकारक चण्डरहप्रौर चप ही तेह । प्रण्ड चण्ड एकं एक 1 
यहाँ दिग्‌ होतादै। गरी प्रकारसं दण्ड षण्ड जानने चाहिए 1 लन श्रौर 
नीच च)।.र प्रकारके हाते ह 1३३11 वाचाल भ्रौरक्दयं क्म से तीन -तीन 
प्रकार के दोति है। कदय चपल ओर मलीमस भी उसी प्रकार से समभे 
चाष ॥३४।येदो एकश्रौर चार इतत प्रकार से हुमा करते ई। स्ती 
एकी प्रकरकाहोताहै।\ हे द्विज ष्छो1 श्रव इनके पृयक लक्षणो का 
श्रवण करो ।1३५॥1 निर मनुष्य को बहुन दी भरच्छौ तरह से परिज्ञान होता 
ह वह नर देवप्व को प्रात क्रिपा करता है । उपानत्‌ (जूता) श्रोरं छत्र इनको 
चरणा करक जो ग्‌.रु श्र देवत्व के प्रागे चलता हैश्रौरग.ठ के श्राभे ञ्चे 
श्रा पर स्थित होता है तया जो तीय यत्रा क्या करताहै एव यान 
परश्रारूढदोकर्‌ चला करताहै डे दिश्िद्रण 1 वह मनुष्य भौ एक स्थान 
पर श्रवम कटा सया है ॥\३६।।३७॥ तीयमे निमज्जनं करे जो विचिवत्‌ 
ग्राम्य घम का बरताव करता है वहं दूरा अधम कठा गयां है श्रौर नििदत 
बताया गया है 11३८) जिसको वासी तो वहुतं चिकनी चुपडी हो एव 
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मीदोहोग्रौर हृदयम हाला हन विपमराहो, जौ क्टता है द्रु भौरहै 
भ्रौरवरतावुखशौरहीहैये दोनो विपम वतायै गये ह 1)३६)) जो प्रषने 
सारं के जन्म-मरण से ुटकारा पानि कौ चिन्ताकात्याय कर भ्रमय वातो 
की चिन्ताही मे रात-दिन परिश्रम वियाकरता ह भौर हरि दौवा से 
विहीन होता ह वह पलु योनिषु ही होतारं ।॥४०॥ 

प्रयागे वियमानिऽपि योजयत स्ानमा्चरेत्‌ । 

दृष्ट देव परित्यज्य अदृष्ट भजते तु य. ॥४१॥ 

आयुपस्तु क्षायायय शास्र यमृचिसमत" । 

योगाभ्यास ततो दहित्वा व्रतीयन्वाधम. पश : 1४२) 

वहूनि पुस्तकानीह्‌ शास्त्राणि विविधानि च । 

तस्य सार न जानाति स एव जवुक. पशु. ॥४३॥ 

वसेन च्यलद्यप्रेन उपायेन प्रवधनमू 1 

सोऽपि स्यातििशुन स्यात प्रणायाद्वा द्वितीय ङ ।॥१४८॥। 

मयुरान्न प्रतिश्ाप्थ दैवे पित्रे च वर्म॑ंरि। 

म्लान चापि च तिक्ताप्न य प्रयच्छति दुर्मति. पधा 

षेपण सतु विज्ञोयोनस्वर्गीन च मोक्षभाव्‌ । 

मुदाता च मुदा हीन सक्रोषस्तु यजेत य ॥४६॥ 

स एव एषणा स्थानः सर्दघर्मदहिष्छत } 

अदोवेण शुमत्यागी युम कायोपविक्रयौ ॥ ब्जा 

पित्ुमातरगुरन्यागो शौचाचारविकजित. ॥ 

पिस समदनाति स॒ पावि्टम. स्मृत (1८८11 

प्रयागमे विछमानरटह्ते हृएमी जोदन्यत्रद्ननक्रताहै परप्षते 

षएटदेवका परित्यागक्रदे जोपटटकामरत स्मा करना दै चदु गक्षपकं 
{वये श्वि सयरत सारत्रोय योयर्दाह क्स्य करता वद्‌ होगय प्रपम 
होता पमोर्पदुहोता टै (सदानन्द पह शनार मेदटू तै स्योनो पौर 
प्ले पथय पाक ग ददद्‌ ५ नद्‌ मधयम न समत दषु अन्यु 


व्राह्मणलक्षश तया व्रा्रखक्तेग्यवसखेन } [ २४७ 


षशुही होताहै 1४३1 वले, छव द्मे भ्रौरं उप्रायसे जो प्रङृ्ट वन्धनं 
करतार वह्‌ भी पिशुननामसे प्रसिद्धै श्रयत प्रणयसे जौ करता दै वह्‌ 
दरमरो तरह काहौताटहै ।४\ दंव भ्रौर पित्र्य कमंमे मघुराल का प्रतिष्ठापन 
करजो दुष्ट वुद्धि वाला म्नानश्रौर तिक्तानकोदिया करता हैवह कृपण 
सममना चारिषए्‌ । वह नतोस्वगं के वा्तकादहौभ्रषिकारी होता है प्रीं 
न मोक्ष प्रकत करने व्ला ही हृभरा कर्ता! जो कुटिमत वस्तु कादेने वाला 

दै श्मौर प्रान.द एवे प्रसन्नता से रदित होता दै एव क्रोच से युक्त होता है पषा 
जो को यजन करेतोवहभौहपणक्डागयादहै जो क्रि सष्पणौ घर्मास 
वदिष्कृत दोना है । प्रदोपसेशुभकास्याग करने वालाश्रौर शुम कायो की 
उपविक्रो होता है 1 मता-पिता भ्रौर गुर का व्याग करदेन वाला तथा शौच 
भ्रौर श्राचारसे वजिर रने वाला एव माता-षिता के श्रमे प्रशन जो करवा 
है षह पापिष्ठतम कहा गया है (1४५।।४६।।४७।।६८॥। 


जीवल्िनृपरित्यक्त सुत सेवेन्न वा क्वचित्‌ 1 
द्वितीयस्तु स पापिष्ठो होमलोपी तृतीयक ४ 
साव्वाचार च प्रच्छाय सेवन चापि दर्शयेत्‌ ¦ 
स नष्ट इति विज्ञेय क्रयक्रीत्त च मंुनम्‌ ।५०॥ 
जीवेदह्‌ वलचरृ्तियं भार्याविपएजौवक + 
कन्यादुरकेन जीवेद्वा स्रीघनेन च वाक्वचित्‌ ॥५१॥ 
वडेव नष्टा शाले च न स्वर्ममोक्षमाभिन । 
सदा क्र.द्ध मनो यस्य हीन दृटा प्रकोपवाच्‌ 11५२॥1 
अकुटीकरुटिलि क्रदो रुष्ट पचविधोदित ॥ 
अकायं श्नमततेनिय धर्मि न व्यवस्थित ॥५३॥ 
लिद्रालुव्यंसनास्क्तो मद्यप द्धीनिपेवकः ॥ 
इष्टे सह सदालाप ख दुष्ट सम्तधा स्मृत (१५४१ 
एकाको मिष्टमद्नात्ति वचक ॒ साधुनिदक 1 
यया सूकर पृष्ट स्याच्तया पृष्ट॒ प्रकीर्तित 1५५॥ 
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निममाममततत्राणि नाध्यापयति यो दिन ? 
न ग्यणोति च पापात्मा स दुष्ट इति चोच्यते 11४५६१1 
किसी समयम भौ जीवित पितासे परित्यक्त सुत के सेवन नही 

ग्रता बाद्धिपि प्रपका जिसव्यक्तिने जोवित्त माताद्त्तिःकवा ही त्याग बर्‌ 
द्विया वह्‌ दूसरा पािष्ठहेताहै।ओोहोमका लाप करने वाला वह्‌ तीप्ररा 
पाविष्ट होता रै ।४६॥ साघु श्राचार्‌ का प्रच्छदन फे जो सेकत भरना 
दिखलाता है वहु न सममना चाहिये ! जो क्रयष्नोत मेथुन करता दै बह 
मीम होता है ५५०।। जो देदननुत्तिसे प्र्थानि देव धूननं वरै रोनी षमा 
से रहतादहैप्रीर मार्याके विप्णस्ते जीवन निर्वा करने वानाहै, जो कन्या 
मै शुल्रसे जीवन-यापन करता है प्रयवा हलो के घशय जौ पना जीवत 
निर्वाह रतादैयेरछ॑प्रोनएटदहोते ह प्रीरस्व नया मोक्षे भागीनहीहानि 
है 1 शालम दनको तषट माना मपा है । तरि्तकामतहदा व्री रे प्रिद्रुण ग्हूता 
टै प्रोरप्रपनेतेष्टीन षने देकर प्रृटषोपवला हा जाता ४) जिगकरी 
भकुना स्मेशा (नरछारि रहा करतो ह धोर्‌ द्ुदषहटेतादैष्मतरमन 
प्रारयेयेष्श्टयतायं गयं । यरय भ तिदय धणण स्वि कमत 
प्रीरं धर्मां मय्यवध्यिन नही होते है 1५१५२५४३ रान दित तिता 
भरने याला, ययमनोम प्रातिति र्ती वाता, मान करते यानाल्लिप्ाभा 
सेषः परने याला तथा दुत पुल्याके गाय गदा कार्तक कदन वाकाऽजो होना 
रवद मात प्रदार का दुण्यनायाप्यादै 1 भदा पदता टि जी विष्ट पलवान 
सि याता है, व्यर्‌ (गग) है सयामापु पुरुपा जौ गिर त्वार दद्‌ 
संते मूररपृष्डोना दहै येम पृष्ट बता गया आभाः (न पौष्पाणम 
ए्वमपोकयो तरो ट्रिक दहादै पौर मदद कैषा इदा श्मी यवण 
हि क्ग्ता है वैर प्या श्वरः हम्‌ दमम कज जाप कर्वे ह ।।५६॥ 

श्रनि स्मूनिह्न पिप्राणा नयनं प्रित मन) 

एतत विकि पाणो द्रान्यमय प्रतो (८ 

प्रियाद मदर मादे रित्रोरप्रिपग्द 

द्विनाम रिसं गड्‌ तारयति 
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पिद्युनो राजगामी . च दूद्रसेवक एव च । 

यूगनागमो विप्र. स चंडश्च द्विजाधमः 11५६1} 

पका सूदरगेदे च यो मुक्तं सदेव वा । 

पचरात्र दूद्रगेहे निवासी चड उच्यते ।\६०।। 

यटवुष्ठान्वितः कुष्ठी व्रिकु्टो शास्त्रनिदितः । 

एतै. सह सदालापः स मवेत्तत्समोऽधमः ।\६१॥ 

कीटवदश्रमसं यस्य बुव्यापारी कुपंडितः 1 

ज्ञाना वदेद्ममग्रवृत्तिः प्रधावति 1द२्‌।) 

अविमृक्त' परित्यज्य योऽनधदेशे वसेच्चिरम्‌ 1 

स॒ द्विधा चूररप्ुनिदितः सिद्धसंमतः 1६२। 

कपोलेन दहि संयुक्तो भ करटोकुटिलाननः 1 

नृपवर उथेदस्तु स दडः  समूदाहतः ६५) 

शरूतिग्रौरस्पृतिये दोनो विप्रो के नेत्र निप्नितक्रिये गये ह।जो 

दुन दोनो मेस एक से रदित होना दै वह काण (काना) होना पनीर दोनोसे 
जो होन होताहै वह श्रन्धाही होता है ॥५७॥) जो श्रते सगे भादयोके साथ 
विवाह म्ाक्रताहैश्रौरजोग्रषने माता-पिताके साय उनका प्रप्रिय कर्म 
करना दै याश्रप्रिय वचन वोनता है वह प्रचमद्विज होता है, वह्‌ च ड कहा जाता 
हैश्रौर शास्र मे परम निन्दित कहा मया है ॥५८॥) जो पिदयुन, राज मामी, 
शूद्र सेवक तथा सूद्राद्धता केसमागमवाना तरिघ्र होता है कटं श्रव द्विज 
चडक्हागणा दै ॥१५६। दूदकेषर नरे जोएक्वार भी पकान्न ला प्रदह 
श्रीर्‌ पाच रात्रि तक शद्रके चरमे निवा करने वाला ह वह भी चण्ड कटा 
जाता हे 115० प्नाठ प्रकारके कुष्ठो से ब्न्विन, कुष वाला, जिकरष्ठो भौर 
खासन निन्दित इनके साथ सदा वार्तालाप करने वाला होता वह उसके * 
समान ही भ्रवमं होता दै 11६१1 कीट की माति जिसका भ्रमण होता रहैग्नोर 
जो कुरित व्यापार करने वाला दै तया कुण्डित दता दै एव श्रज्नान से घं 
क व्िपय नें बोला करता है मौर श्र्रवृत्ति होकर जो प्रवावन करता है,जो 
श्रविपुक्तका त्याग करके बहून समय तक भ्रन्य देशमे निवास ननिया करता दै 
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षदो प्रकारका शूकर पु होताहै वहि सम्मति निन्दित ष्पा करता ६ 
(।६२।१६३।। कपोत दे सद्‌क्त पर्यात्‌ मालये का एकन दाला तया भृष्दिषो 
को पुदोतना घे युक्त मूस वासा परावर भोदि तिरो करे वाता जौ एक 
राजा माति दण्ड दिया परादै वहं दण्ड कहा गया दै 71६) 

ब्रह्मस्वहस्णं पृत्वा नुपदेवस्वमेव च । 

धेन तेन इतरं देवं वा ब्राट्यगएनपि ॥६५॥ 

सतर्पयति योऽदनाति यः प्रयच्छति वा पथिव्‌ । 

स॒ मरथ्र पधुध्रेष्ठः मर्चवेदेषु निदित्तः ६६1 

अक्षराम्पासनिरतः षय्त्येव न चुष्यते। 

पदशान्परपरित्यक्तः स पयु: स्यान्न संशयः ॥६७॥ 

वदःयन्यत्कररोत्यन्यद्गुरदैवाव्रतो यतः 

मुमीच इनि विज्ञयौ ष्यनायारस्नयापरः ॥[६८॥॥ 

पट्‌ गुणातंदतः राधोर्दोपान्मृगयने यत्तः । 

चने पूष्नफनाफरां सनन फंटकानिवं 11६६ 

देयेन च विटौनोय. वभाषा येत्‌, यः 

शं साजतिषति म्यानो यो पवनावृतः ॥७०॥ 

सादात; मह आतपः पद्षिगफा तोयो ग्नः 1 

माजारेश्ापि ममुक्त पन्द्रल्यं मवरोदितम्‌ ॥७१॥ 

मृणन्द्ररो सोमदा यया मामारनन्न यः} 

सपय. म सु विश्य: दरमापरनग्मया 1३2 
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श्रोर करता कुच भरी है वहं नीच होता है तया दरूमरा श्रष्चार्‌ से 
ररित होत है 11६८॥। य प्रकारवेगणोसे विभूषित खाधुकेभोजो खल दर्पो . 
कोसोजा कसताहै वहखल दी होता दै । वह इभी प्रकार से होना है जैसे पुष्प 
प्रौरं फलो से समाकोणं वन मे शलम काटीकी ही वोज किया करता है।॥६३1 
जोदेवस्ति विहीनहैश्रौरजो बुरी भाषा बोला करता दै वह वाचाल लज्जा 
से रहित हुभ्रा द्रता है 11७०" जो चाण्डालो के साय भ्रालाप करता ह, जो 
पक्षियो के पोपणकरनेमे रति रसता है, जो विल्नियो कै पाय वैठ क्र 
भोजन करतार, जो मकंटो जसे कृत्य किया कर्ता दै, जोव्रृणो काद 
करने वाला है-जो लोष्ठो का कृया मर्दन करने वालादहै मौर जो मास्त का 
प्रदान करने वाला होता है तया परा स्री रति किया करता है वह चपलं 
जानना च।हिए्‌ ॥॥७१\।७२॥ 
स्नेहोदरतेनदीनो यो गधचन्दनवजितः 1 
नित्यन्ध्या अकुर्वाणो नित्य स च मलीमसः 1७२५ 
न्यायेन गृहं विन्देदन्यायेन गृहान्धनम्‌ । 
दास््ादन्यदुगृहं मतरस स्तेयी ब्रह्मघातकः 11७४८11 
देवपुस्तकरत्नानि मणिमूक्ताश्चमेव च । 
गोभूमिस्वणंहस्णः स स्तेयोति निगदति 1७1 
देवोऽपि भावयेद्श्चान्मानूपो्भप न संशयः} 
अन्योन्यभावना कार्या सस्तयीयोन मावत्‌ ।\७६11 
गुरोः प्रसादा नयति पित्रोश्वापि प्रसादतः1 
करोति च यथाहु चसच स्वर्गे मरीयतते 11७31 
न पोपयति दुष्टात्मा स स्तेयो चापरः स्मृत, ॥\७८॥ 
उपकारिजनं प्राप्य न करोति परिप्कियाम्‌ । 
श तप्ठनस्के रेते शोणिते च पतत्यधः 1७६1 
सर्वेषा च सवरगणाना धर्मतो ब्राह्मणः प्रमु; । 
पृथिवीपालको याजा धर्मचश्रुरुदाह्यः ॥८०॥ 
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जोस्नेह्‌ त॑त्र श्रादि श्रौर उदत्तन उवटना घ्रादिसे होन रहोतारहै,जो 

न्व श्रौर चन्दन से रहित होता रै, जा नित्य क्रियाके न करने वाला होता 
है वह निव्यदही मलीमस होता है 131) जोग्रन्यायसे गृहक प्राप्न करे 
भ्रौर प्रस्थाय पूरवकेधराको तया धन कौ पत्ता हैषए्व शस्त्र वेः बिष गृह 
भ्रोरं मन्व्रवौजो पाता है वह्‌ ब्रह्य घातफ़ स्तदु होता है ॥७४।॥ दवता, 
पुस्तक, रत्न, मि, मुत्ता, प्रदव, गौ, भूमि प्रर सुवण षा हरणा करने 
सातास्तगरीक्ह्‌ा जाता ॥७६५॥ देव मौ भावित करना चाहिर्‌ धौर पी 
मनुष्य भी भागित वरे इमम सशय नही है । प्रष्यो-य भावनां करनी वादिए 1 
ज भावना नदी करना दहै वहस्नेपी होना दै ॥७६।। गु वे प्रसाद से जय 
सेना पौर परातामितापे प्रणादसे भी जग प्रा ष्रतादै वद्‌ ययाहं करता 
है प्रौर वह स्वगं मे प्रतिच्टिन होताहै ॥७७॥ जौ दृत्मा पौपण मदी 
परता यददूभयास्तेधी षदा गपा है! ॥1७८॥ जो उपत्रारीजन पौ प्राप्त 
परते उम परिप्वरिया नदी वरतादै प्रयाति उगशा प्रतु वर नही या 
षद्नादै वद्‌ तप्त नरद प धरता पौरध्यिर म उनका प्रथ पक्वद्पा 
मरता दै ।७६।॥। गमस गवो का पमस ्राद्रा ही प्रमु होता । पृषिषी 
का पालन ङ्ग्ने यालाराजा पमेकीवलु गहा गया ॥६०॥ 

प्रजापनेमुग्योद्रस्ो दोगतप्रो य्योद्तप्‌। 

तद्विदो गरगना्भिज्ञा भन्यविप्रा प्रयते ॥८१॥। 

गगारीनौ दहनो दषो पिप्रदीना ययाक्रिया 

रोराक्षतिपिराना यो देशोऽसौ पिष्वयप्तव ॥८०॥ 

अप्ररोपा यया रा्रिरनादिय यथा नम । 

सवात्नापिन्मने राजा भ्वमत्यध दयात्फ्ति ॥८३॥ 

ग्याप्येढमंनो विद्र भाग्वामंवृ्व। 

दमथो द्विज पूज्य मूर्यो पि्रस्नु दम्यत ॥८९। 

प्रशयमद्रद्तद्र्दृष्य व्रिदि भत्मपारम्‌ । 

दते व्रारपिर्द मृं रषा द्वदृष्यटि परतप 
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न॒ व्रात्यत्व सूर्॑विग्रे पूजयेदज्ञसिद्धये 1 
उयोतिर्वेदस्याधिकार मूयविप्रस्य वै द्विजा ॥८६॥! 
(जातिभेदाश्च चत्वारो भोजक कथयस्तथा 1 
सिवधिप्र सूरयविग्रचतुथं परिपज्यते 11७11 ) 
प्रजापति के मुख से उद्नूत ब्राह्मण होता दै जंमाकि होरातन्वमे 
छटा गया ह । उसके जानने वाले गणाना के भ्रभिज्ञ होतेह श्रय विप्र कटै 
जतिदहैं 1८१11 जा दश ग्धा नदीसे हीन होत्ता है वदे देत कहा गया ह 
जिस प्रकार्त प्रिप्रोसे हीन द्रियाहतहुप्रा र्स्तीहै। जो होरा की जि 
से व्रिहीन देशहीताहै वड पिष्लवा का प्लव होता है ॥८२१ जोरात्नि 
प्रदीपोसे रहित होती है ग्रोर जो नम प्राप्य से वनित होता ह उसी प्रकार 
सि श्रमाम्बत्सर राजा मागं मेस्न-पे की मति श्रमण किया करता है 1८३ 
धमतेव्िप्र को स्यामिति करना चादिएु भौर कँकी वृद्धि के लिए भावित 
करना चाटिषए्‌। जो द्विज एमश्र्नो से युक्त हो उपक पूना करनी चाहिए । 
मशरल विप्र बूय होता है ८४ । भरत्यक्ष ददान कएने से पण्य होनादैप्रीर 
तीम दिन तक्र करते रन से कल्मपो का प्रपद्रणा करने वाला होना दै। 
बरास्य सज्ञा को प्राप्त होने वालेविप्रके दर्शने स्य का दशन करने पर 
विन्द हुद्रा करती है ॥1९५॥ सूये विप्र मे ब्रात्यत्व नही दोनाहै। यज्ञो कौ 
मिद्धिके लिप पूजा करमी चादि 1 हे द्विजो (सूय विप्र को दी ज्योतिवंद 
का श्रधिकरार होता है ।1८६)। जातिकेमेदच्ार होते टै! भोजक, कत्थक, 
शिव विभ्र भ्रोर चौय सूय विप्र परिपठितति किथे जात ह ॥८७॥ 
^“ कथको मच्यमस्तेषा सूय विप्रस्तथोत्तम । 
शिवक्लिद्गाचनरत्न शिवविप्रस्ु सिदित 115)1 `) 
सूरयविप्रम्य विप्रस्य वैद्यस्य च नृपस्य च। 
प्रवामयदेक्षतेन सपुनपशुवाधव 1 
मवघ्य सवलोकेपु राजा राज्येन पालयत ।\०८६॥ 
* वसुभिरवस्व्रमवायं रव्य विविधैरपि । 
ददाचक्विद पूज्या होराचर्विद षरा 1६०1 
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सूर्यैचक्रविदः पूज्या नावमन्येत्कथंचन । 

सिद्ध. च धर्नाद्धि च य इच्छेदायुपा समम । 

गरसाविप्रसमः पुज्यो दंवक्ञः समुदाहृतः 1६१ 

जति वाले निरूप्ये च लग्नग्रहनिरूपणम्‌ 1 

संस्थानं सूर्यविभ्रो यः सूर्यविप्रस्य संत्तमाः1 

द्विमात्रिकां समभ्यस्य सर्वगेदफलं लभेत्‌ ।६२॥ 

उनचारोमे कत्य जो होता है वह मधम होनाहैप्रीर जौ 

सूेविप्र हता है षह उत्तम माना गया है 1 शिवलिङ्ग के भर्चनं भे 
रत रहने वाला जो क्विष विप्र होता हँ वह निगद हृश्रा करता ह ॥८८॥। सूयं 
विप्र, वैच विप्रप्ररनृपका पशु पृष्रभ्रौर वागधवो कै सदत ग्रक्षत्तसे प्रवाम 
फर देन चाह?) राजा समन्त लोकोमे प्रव्य होता है उसे राज्य से पालन 
करना चाहिए ॥८६॥ वसुप्रो ( धनो } के द्वारा तथा वस्प्र भ्रौर गन्धौके 
षरा एवं म्यो फे द्रःरा जोकिं विविध प्रकारक हो, देव्चक्र कै शाता विद्वान 
श्रीर्‌ होराचक्र के वेक्ता विद्राय्‌ पूजने क़ योण्य होते ह ।६०॥ जो सूयं चक्रके 
शान रखने घाल होते हवे परूजाके योग्य प्रा करते ह उनङा कमी किती प्रकार 
सभौ प्रपमान नहो षरना षार्टिए्‌ यदिप्िदि, दधि प्रौरथन षी) ऋद्धि प्रायुके 
शरल्य ही चाहते हो तो इनकी परजा भ्रायल्यके होती हं । गणा विप्रक पमान ही 
हैवश चिप्र पूज्यक्हा गयां । ६१॥ वालक के उप्पप्न होने प्रर लगन श्रौर 
प्रहोका निरूपणा करना चार्िएु ष हैश्रे्ठवगं ! सूयं विप्र का जो रास्थान 
ह वहसूमे विप्रहीहोता हं । द्विमात्रिङूण का मली भति भ्या करम समस्त 
धैदो के प्रष्पयन-प्रष्पापन काफल प्राप्त विपा करता ह 11६२ 


--- ॐ ~- 


१ गुखजन माहात्म्य वर्णान ॥ 
घुर्फामपि वर्णानां नान्यो वधुः प्रचक्षते। 
प्रते पितुद्रिजश्रेष्छ. श्तयं नगम." स्मृतिः. ५१९५. 
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श्रपोऽपि गुरवः श स्ताभ्यां माता परो गुखः ! 
ये सोदारा ज्येष्ठा उत्तरोत्तरतो गुर ॥२॥ 
द्वादद्या तु आमवास्यामय वा रविसक्रमे 1 
यासासि दक्षिणा देया मणिमृक्ता यथारुचि ।1३॥ 
अयते विपुवै चैव चद्रसूर्यग्रहे त्या॥ 
प्राप्ते चापरपक्षं तु भोजयेच्चापि दाक्तितः ॥+४॥ 
पश्चासरवदयेत्यादौ मत्रेणनिन सत्तमा. 1 
विधिवद्वदनादेव स्वंती्थ॑फल लभेत्‌ ॥1५॥ 
स्वरगपवर्गप्रदमेकमाय ब्रह्यस्वरूपं पितरं नमामि । 
यतो जगत्पदयति चारटप 
त॒ तर्पयाम. सिलं स्तिलंयुतः 11६ 
पित्तरो जनयतीह पितरः पालयति च। 
पितरो ब्रह्यस्पा हि तेभ्यो नित्य नमोनम. ॥७॥1 
श्रोमूत जो ने कहा--वारो वणोंकाश्रन्यकोईद मी यन्धु नहीं 
पहा जाता ह ।हि द्विजध्रेष्टो { पिताही एक परम न्यु होता पिता 
मै चिना धन्य को यन्यु नही हे, यहु नेगमीस्मृ्तिहं ॥१ ये तीनों दही 
गूरणा श्रेप होते ह भोरं उन दोनो ने माता परणगूर्होनी 
हं ॥ जो सोदार भौर स्येष्टो मे श्रेष्ठ दै वे उत्तसोत्तरसे पु. होते 
टै '1२॥1 द्वादतो प्रयवा पमावर्या म प्रयवा रविकेसद्भुमणकेदिन मे षस 
दलि देनी वादिए सोर पपनो श्वि ण्वं दक्तिश्रनुमार महि प्रोर्‌मृक्ताभी 
देने षाटिए 1३ प्रयनमे, विद्वमे, चन्दतथासूयंनेण्ट्एमेप्रणरपषे 
पदेन परपत्ति बे पनृरूपमोरन मो भरद 1४11 टि सत्तमाः ! दसद पोच 
षस निम्न मतत्रे हारा चरणो को वन्दना करनी चाहिए । दिधि-विषान 
मे भायदन्दनाभ्रनेसेहीस्मस्ततोर्योढे स्त षो प्राप्त त्रिणा करताहै 
॥1५11 मन्वय्ह षै, स्वगं प्रोर्‌ पवग (मोक) के प्रदान कराने वाते, पाद 
प्रप्य ङे श्दम्पसि युक्त पिनाङकोर्व प्राम क्रताहै त्रिममे जगत्‌ धाख्सूप 
षो देना टै उनदोयै त्रिसोते दुल मतिर्तो ङे द्वारा ष बरवा ?।,६॥ 
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दष सपारमे पितर उष्यते करिया वरते ह मौर पितृगणा दी पालन भी करै 
है । पितरब्रह्यकेखूपवालदहै श्रत उनकेलियिनियही बार वारं नमस्कार 
है ७ 


यस्पाद्िजयते लोरस्नस्मादधम प्रवतत । 
नमस्तुम्य पित साक्षाग्ब्रह्मरूप नमोऽस्तु त।॥५॥ 
या दुक्षिनिवरे ष्वा स्वथ ॒रक्षति सवत 1 
नमामि जननी देवी पया प्रकृतिरूपिणीमु ॥६॥ 
कृच्छं ण महता देव्या धारितोऽह यथोदरे । 
प्वदप्रसादाङगध्प्ट मातरनित्य नमोऽस्तुते ॥१५॥ 
पृथिव्या यानि तीर्थानि सागरादीनि सवश । 
वसति यत ता नौमि मातर भरतिहैतवे )१९॥ 
गुरुदेव प्रसादेन लव्धा विद्या यक्षस्करी 1 
शिवरूप नमस्तस्मै ससाराणावसेतवे ॥१२॥ 
वैद वेदागक्शास्वाणा तत्तव यन प्रह्तप्ठितम्‌ । 
आधार सवभूतानामग्रजन्मन्नमोऽस्तु ते ॥१२॥ 
ब्राह्मणो जगता तीथ पावन परम यत 1 
भूदेव हर मे पाप विष्णुरूपिन्नमोऽ्स्तु ते (१४॥ 
जिने लोक विनय प्रास क करता द श्रीर उक थम भरदृत्त 
होता्ह हे पित्त हे सक्नाद्‌ ब्रह्मस्वरूप । श्रापक छलि नमस्कार है, घ्रापकौ 
भेरा प्रणाम हं १८ जः श्रपनी ुकषिकै विर म रखकर स्वय सव प्रर 
समेरीरभा करती ह उसपराशरषति के स्वल्प वाली दवी जननोकोर्पेनमन 
करता हू ।६।। देव्रीनेवडे हौ कष्ट से निष ततर्ह पके प्रपने उदर्‌ मे 
चारण क्यिथा हे मात) मह समम्त जगत र्भेने मापकरं हो प्रसाद मरसनता) 
सदेखाह्‌ \ प्रत निर्य प्रणाष करता हँ \ १०१ पृथ्छी मण्डत मे जितने 
भोतीयदहैप्रीर सवभ्रोर्सागरश्रदिरु ये सव जलौ पर निवात शिया 
श्रते रै उद भग्नो देवो मत्ताकामूनिके देतु मै जिद्‌ नमस्कार करता 
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॥।११॥ गुरुदेव के परघादसे मैने यश प्रदान करने वालो वियाकौ प्रात्र कियां 
है। रेमे श्षिवकेस्वल्पहे गुरुव । इस ससार स्मीश्रएव से पाररीनेके 
सतु कै लिए श्रापक्े लिए मेरा चतत दत वार प्रणाम है ।।१२॥ जहाँ प्र वैद- 
वेदोकेग्रद्ध स्वरूप शाघ्रो का तच प्रतिष्ठित रहता है । जो समहन प्रागीयां 
के प्राधार्‌ स्वरूप भप्रजमनु ! भ्रापके लिएमेरा प्रणामहै ॥१३॥ 
मराहमए समस्त जमत्‌ का तीथ है क्योकि यह्‌ परम पावन होता है । हे भूदेव । 
हे विष्ण रूपिन्‌ 1 मेरे पापको हस्ण॒ ङृरो। राके विष्‌ मेरा नमह्कुर 
है।१२॥ 


कनिष्ठ तारहस्म॒ स्यादुत्तम पर्चावशति 1 
सर्वोत्तम च द्ात्रिशचतुप्कोणे महाऊलम्‌ ।१५॥। 
पुग्टारच क्तंव्य चतुरल सम भवेत्‌ 1 
उश्कोण न कर्तव्य त्रिदुर च कलौ युगे ॥१६॥ 
सुरवेदमनि यावतो द्विजेन्द्रा परमाणव । 
तावद्रपंसहस्राणि स्वगलोके महीयते ॥\१७॥ 
क्तु दशगुण प्रोक्तमापानपरिपालक 1 
पत्तितान्युद्धरेचस्त स स्वं फलमदनुते ॥॥१८॥ 
पतित पतमान च तथाद्धस्कुटित तया । 
समुद्धृत्य हरेवेदम द्विगुण फलमाप्नुयात्‌ ॥१६॥ 
पत्तितस्य तु य` कचौ पतमानस्य रक्षिता 1 
विष्एोरधितलस्यैव मानव स्वगेमाग्भवेत्‌ ॥२०॥ 
य कुर्याद्विष्णुप्रासाद ज्योतिलिगस्य वा क्वचित्‌ 
सूय स्यापि विरिचेश्च दुर्गाया श्रीधरस्य च (२१ 


भ्र देदायननकेपिम्पेगण क्रनेके विषयमे बननातै हदि इनि 
देवानप तारहुस्तटोताद्रै जो वरि प्च वित्ति उत्तम होता है । वत्मीम सर्वो 
प्म होनाहैश्ररजो चनुष्ोणहोततो उममे महान्‌ फन होतः है ॥१५॥४ 
पुरदार चनुरंस्त प्रौर सम रना चाटिष्‌ + इस कलियुग म प्रे तिपुर 
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महौ बनवाना चाहिए 11१६१] देयतन मे हे दिये दर्णा 1 जित्तने भी परमाणु 
होते है उत्तमे सहुख्र वपं तक वहं मदिरं निर्माता स्वगनोकमे प्रतिष्ठा प्रात 
किया करता है 1१७) जो देवालय के कराने वाला होता है उसे दश गना 
श्रापान परिपालक कहा ययाहै वह्‌ जो भी पतित हो भयेरहैउन सवका उद्धार 
कर देता है श्रौर सम्पूण फल की प्राति किया करत है ।१८॥ भिरे हुये या 
गिरने वाले तथा भ्रायेदरटे-पुटे हृए हरि के प्रापनन का मली भाति जौरणोडार 
क्रिया करताहै वह्‌ दुगूना फन प्राप्त करने का अधिकारी हो जता है) ततन 
बनवाने कौ श्रपक्षा जीरा देवालय के उद्धार का द्विगुणा फल भिला करता है । 
१।१६॥ पतित का जो कर्त्ता है श्नौर पतमान होने वाला है उसकी रक्षा कां 
करता है वह्‌ मानव विष्णु के श्रयस्तल का ही स्वग भाक होता है ॥२०॥ जो 
विष्णु के प्रासाद को बनवाता है भ्रयवा ज्योतिलिद्ग के भरासादको कर्ता है, 
मरय, ब्रह्मा, दुर्गा भ्नौर श्रीधर क प्रासाद कौ रचना कराता है बह करोडो परत 
तकं स्पगवाती होता है ॥२१॥ 

स्वय स्वकरुलमृद्चृत्य कल्पकोटिं वसेदिवि 1 

स्वर्गा्िष्टो भवद्राजा घनी पुज्यतमोपि वा ॥२२॥ 

देवीलिगेषु योनौ वा कृत्वा देवकरुल नर । 

स्मरत्व प्राप्नुयोल्लोके पूजिती दिवि स्वंदा ।२३॥ 

प्रावृट्काले स्थित तोयमभ्निष्टोमफल सभेत 1 

शरत्कालस्थित तोय यजतोयाद्विशिष्यते ॥॥२४॥ 

निदाघकाले पानीय यस्य तिष्ठति वापिनि । 

स्वर्गं गच्छेत्स नरक न कदाचिदवाप्नुयात्‌ ॥॥९५।1 

एकाह तु स्थित तोय पृथिन्धा द्विजसत्तमा ॥ 

युलानि तास्येततस्य सप्त सप्त पराणि च ॥२६॥ 

पूवं पितृकुले सप्त॒ तद्न्मातृ्ुते हिना 1 

चतुदंशमिद ज्ञेय दातलेख तत॒ श्णु ॥२७॥ 

पितुरूघ्वं बुल क्श मातुरूघ्वं कुल तथा । 

तद्वत्पर विजनीयाद्भार्याया पच एव च 11२५८॥ 


गुरुजन माहासम्य वणन ] { २४६ 


देवायतन कै निर्माण कराने वाला चाहे वसी भौ एक देवता कै ्रालय 

की रचना कराये श्रपने कुल का उद्धार करके कयोडो कत्प पर्यन्त स्वलोक मे 
निवास किया करता है । जव स्वगं का उपभोग उसका समाप्त हो जातादैतो 
चह फिर यहा मानुष लोक मे जन्म ग्रहणा करके राजा, धनी या पृज्यतम हा 
फरता है {1२२ जो मनुष्य देवी के लिङ्खोमे श्रथवा योनिम देव कुलको 
रता है वहं लोक मस्मरकेस्वष्पको प्राप्त किप करता हैश्रीर सव॑दा 
स्वर्गं म पूजित होना है ।1२३॥ वर्पाके समयमे जो तोष (जल) स्थिते होता 
है वह प्रन्निएठिम के फनकोप्राप्न करता है । जो जलं शरत्कालमे स्थित 
रहता ह वह्‌ यज्ञ तोय से भी विक्षेपत्ता रखता हँ ॥॥२४॥। जिसकी वापी (वावी) 
भे म्रीप्म ऋतु पे जल स्थित रहा करता है वह्‌ वापी के निर्माण कराने बाला मानवं 
स्वगं भे चला जतताहैश्रौर उसे नरक कभी भी प्राप्त नही होता है ।२५॥ है 
द्विजधेष्रो । पधि) मडलमे एक दिनि भी स्थिति रटने चासा जल उस निर्माति] के 
सात पूवं के श्रीर साततश्रागे होने वलिवुगोका द्वार कर दिया करतादहै 
१२६। परते पितर शल मे पात श्रोर उसो माति मार कुल मे सात इस तरहसे 
चोदहकुगहौ जाते । प्रवे शन तेख का श्रवण करो ॥२७।॥। वितता कै ऊर्ध्वं 
के वीप कुलततथा इसी प्रकारसे माना के उष्वं कुल प्रीर इसी भन्ति श्रपनी 
आर्या के पच समभने चाहिण 1२८॥ 

पच वै मातृत्श्रास्य पितुरमातामहे कुले 1 

पच पच प्रिजानीयान्मावृर्मातामहस्य च ५२९ 

शुरो पितृकुले पच॒ त्तस्य मादृृकुले तथा । 

आचार्यस्य कुत घट दशराजकरुलस्य च 1३०] 

राज्ञो मातामहकुले पच च॑व॒प्रकीसिता. । 

एवोत्तर शतवृल परिसर्यातमेव च ।1३१॥। 

यात्मना सह पिप्रदरा उद्धारः समत्त स्मृत 1 

चर्या वान तीर्थो स्वविमुकने दशारंवे ॥३२॥ 

समुद्धरेत्युसदाप्त श्ण्णु विदकुल द्विज 1 

ग्द व्व च विनयश्च दितुग्तिट्स्य करर 
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मातुरमातामहस्यैव जाति द्र दरमुदाहूतम्‌ 1 
गुरो सतानके एद्र॒तद्ट्यादवसात्त्वसौ 11३४1 
परपक्षस्य चैक स्यदेकविश कुल क्रमात्‌ 1 
पानीयमेतत्सकल्ल घ्रंकोक्य सचराचरम्‌ ॥३५॥ 


इम तरह माता ते इसङे पांच प्नौर पिना के मातामहं कुल मे पांच-गाव 
तथा माता के महके जानने चाहिए ॥२६॥ गुर के पितृकुन मे पौन शरीर उपक 
मातृकूल मे पच, श्राचा्यं केकुनमेदो तवाराजाके कुल मे दक्ष काडउद्धार 
करदेता है ।॥३०॥ राजास मातामह केकूलमे पाँच वतायेगये हँ । इस 
प्रकारसेएकसौसेग्रधिकभ्र्थतु एकसौएककुनो की सक्या गर्ददै। 
1३१11 हे विप्रदरगण 1 भ्रपनी प्राप्माके सायहौ उद्धार का होना सम्मतवहा 
गया 1 तीथ मे स्वविभूक्त दशाणाव मेदेवना काभ्रचन वरना चार्हिण। 
118२५) हे द्विज ] इस तरह शतकूत रा समुद्धार करना चाहिये । प्रव विदषुन 
फश्ववण करो । पाच पाँच मता प्नोर पिनाके प्रर पिता बै मतामहवै 
तया माना दे मातामह वे दढजाति को बताया गया दै । गु की सन्तान पर 
दन्द प्रौरं इसी माति यादव सात्वत प्रौर पर पक्षकाणएषम परमस इक्फीण 
फूल होते है सह जल सम्पण चराचरप्र॑ोक्य याख्दधारकरदेतादै। 
॥३३।।२३४।।३१५॥ 

पानीयेन विना वृत्तिलेपर नास्तीति फ ह्चित्‌ । 

वारस्वस्थ पुप्पखड तोये पतति यावति ॥३६॥ 

तावत्वाल वसेत्स्वर्गे चान्ते ब्रह्मत्वमाप्नुयातु 1 

तस्मा्ोयोपरि गृह प्रसादोपरि वर्जयेन्‌ ।1३७1 

सूरयरदिमयुतत यद्वै तत्तोय तु विनिदितम्‌ 1 

चद्ररपिमिवरिहीने यघ्नामृत्तत्वाय कत्पते ॥३८॥ 

तस्मादृणगुण कुण्डे तस्मादषगुख हद । 

देवाना स्यापन बुपदिग्रिमुक्तपलत शुनम्‌ ॥३६।। 

गुस्ित दु म्यत वापि सिदर्तिगं न चात्येव्‌ । 

चाननद्रौग्व मात्तिनम्बगेन च स्वर्मनाद्‌ ॥४०॥ 
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उच्छक्तनगरग्रामे स्थानत्यागे च विष्ठवे 1 
पून. ससारधर्मे  स्यापयेदविचारयन्‌ ।\४१॥ 
बाहुदतादिप्रतिमा विप्णोश्चान्यस्य सत्तमाः 1 
म चालयेत्स्यापिते च विप्रवरक्ष न चालयेत्‌ ।४२।1 


पानीय के विना लोक मे कटी मी वृत्ति नही होती है1 
जव तक वारस्वस्य पुष्य खण्ड जलमेभिरनादै तव पकं वहस्वगं मे 
निवाप क्रि करता है प्रोर श्रन्ते मे ब्रह्यत्वको प्राप्ति करता है1 
दसलषिर्‌ तोय (जल) के ऊपर गृह प्रौर प्रसादके ऊपर गृह वजित रखना 
चारिए्‌ ।(३६।४३७॥। जो तोय सूं कौ रदिमयो से युक्त होता है वह तोप विनि- 
न्दिति होना । जो चन्रमा की ददियो (किरणो) से विहीन होता है वद्‌ 
परमृत्त्व के लिए कत्पत्त नटी होता है।।३८।) इससे ददा गुना कूट मे श्रौर उसमे 
दश गुरा छद मे देो का स्यापन करना चाहिए वह्‌ भ्रविमुक्त फत शुभहौता 
ह ।१९६॥ सर्यि या दु स्थित्तक्माभी हो दिदतिद्ख मौ चालित नही करना 
खादिए । सवे चालत करने रोरवकोजायावरता हे भ्रीरस्वगंमे नही 
जलता पौर स्वगं काभागी भी नही होवा है 1४०॥) उच्छ्र नगर ग्राम मे, 
शयान बै प्यागभे भ्रौर्‌ विज्नवमे पुन ससारके धमस विना कुछ विचार्िए 
हए स्थापना कृरनो वारदिए ।४१।१ हे सत्तभा ! विष्णु कीया पन्य बी बाह 
दन्तादि प्रतिमा नह चालित करनी चारिए भ्नौर स्थापित करने पर विप्र वृक्ष 
कभी चावि न करे 1*२॥ 


यैराव हस्िृक्ष च मधूकं विंशक तया 1 
नाके स्यापयेच्चातु चालनादुवह्यहा मवेत्‌ 11४३1 
देवालयस्य पुरत. वुर्यातपुप्करिणी द्विजाः 1 
श्राद्मणाना समाजे च राजद्वारे चतुप्पये 1४५1 
देवाय ग्राद्यम्पार्ये चमु कूर्याव मर्वतः ! 
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याम्ये स्वार्थं ना कुर्वीत कोणो तु नरक भवेत्‌ 1 
मख प्रकल्पयेन्मघ्ये केचिदु्य रलं घनम्‌ 11४६1 
नूर्यादृक्षिणपूरवं तु अकंहस्तप्रमाणएत । 
तडागे तु फलाहुस्त हस्तिक हछासयेत्तमात्‌ 1\४७॥ 
तृप्ये हस्त नलिन्यादाग्रतो हीन न कारयेत्‌ । 
गरतेत्रण कलाहस्त॒तडागेऽ्र॒ प्रचक्ष्यते 1४८॥ 
हीने हीनतर कुर्लद्धस्तमानेन ह्ासयेत्‌ । 
गूपस्तथा खादिर एव कायं 
श्रपछिको धात्रि्मुद्धवश्च ।१४६॥ 


केशव, हरि वृक्ष, मधूक भौर किखुककोध्रकौतमे कभी स्पाप्रितन 
फेरे प्रर इनके चालन वरने घे ब्रह्महा होता है 1 ४३।। हि दविजा । देवानयके 
भागिकेभागम पुष्कर रिणी वनवानी चाहिए । ब्राह्मणों वे समाज म, राजद्रार्‌ 
मे भोर चतुष्पयमेपष्वरिग्ी होनी चष्िएु ॥४८५ दे कैप्रयम पौर 
प्ाह्मणया वे श्रयम सवप्रदारसे सुख वरे । पश्चिम मे पुष्टि कामण्योमोर 
उत्तर में समस्ते कामनाभ्नो षे देनेवाला होता है ।४५ा याम्य द्विशामे प्य 
नही करे प्र कोणमेकरनेतते नरे होतादटै। दरा मुतमध्य म प्र 
लित बरे 1 बू विद्रान्‌ इसे उत्तर तद्धन पटते है ॥४६॥ वारद्‌ हापबे 
भ्रमाणसे दक्षिण पूरवंमे षरना चाटिए्‌ । तडागे क्तादेस्व वम रो हस्ति 
षा हात वरे र्जा तृप्य मे ननि-यादावते दाष द्टीत नहीक्षपे। गत्तँ 
तृणषनाहस्तदसतहामगोर्ट्‌ जाता ४ हौनम नता रेप्रौद 
श्स्लके मानस मवान्‌ दनावे । सदिरका, श्रवरशिक्‌ प्रया धवरीस गुः 
स्पश्च धूप कराना षादिए्‌ ॥४६॥ 


11 श्राहुत्ति होमस्स्या वभ्नि 1 
सस्य यञ्नस्य यन्मान तत्त, तेनेत योजयन्‌ । 
अमानेन रपी यज्ञस्नस्मान्माद न दापय ॥1१॥। 


आहुति होमघस्या वंन ] { रच 


इता्धं प्रथम मान शतसाहस्रमेव च । 
अयुत च तथा लक्ष कोटिहोममत्त परम्‌ 1२ 
अत पर तु विभवे रजा वान्यो द्विजोत्तमाः । 
न से सिद्धिमवाप्नोति अयागफलभाग्भवेत्‌ ।॥।३।1॥ 
विपाक कर्म॑णा सर्वं नर प्राप्नोति सर्वदा । 
शुभाञयुभ तततो नित्य प्राप्नोति मनुज किल ॥४॥ 
युक्ता्चापि ग्रहास्तत्र निप्य शात्तिक्पौषटिके । 
तस्माटप्रयतनतो भक्त्या नित्य पूजा यथाविधि ॥५॥ 
अद्धतेच तथा शाति कूर्याद्धक्तिसमन्वित । 
तस्माद्ग्रहाभिजनित शुभाशुभप्ल खलु ॥६ा 
अद्ध.तेषु च सर्वेषु अयुत कारयेन्नर । 
होम यथाभिरचित्त पौषके काम्कयमणि ॥७॥ 


इस प्रध्याय में यज्ञ परता होने से प्राहुति भ्रौर होम फी सष्या तया 
मान का निरूपणा क्रिया जाताहै)। श्री सूती नेक्हा-जिषयक्तकाजो मान 
होतादहैउते उन ही मानक द्वारा योजितं कटना चादिए्‌ ।जो यन्न विनाही 
मानकेक्रिपाजाता दै चह हतौ जाता है इसलिए मनका त्याग कभी नही 
करे 11१।1 इस यत्त का प्रथम मान एक शत होता है । फिर शते सटख वाला मान 
दोता है 1 श्रयुतमान होता है ग्रीर लक्ष तथा कोटिका दौम सवते पर हौताहै। 
॥१२॥ इसस उपर तो विभव होने पर राजा हो याकोरईभीजन्यहो, हे 
द्विजोसमा 1 जोभी का क्रतादहै वह सिदधिकोप्रापत नही होत्ताहैश्रीर याय 
केफनवाभमगोभीनदी दपा करता है 11३1 इस ससार मे मनृष्य सवेदा 
क्म दे समस्त व्रिपाक भो प्रान्त क्रिया करता है 1 भनुप्य दसो ते नित्य धुम 
भ्मीर परसुम फन पाया करता "1४ वहाँ हान्तिवे पौटिकक्मं मे नित्यही 
शर्‌ युक्तः रोते है 1 द्रमत्ते भक्ति वै मावस प्रयत्न पूर्वक ययावियिपूजाकरनी 
जादिए्‌ ॥१५॥ पौरं भ्रदधत मा भक्ति से समन्वित टर दान्ति करे । दरस 
ग्रह से परभिजनित्तघुभश्रौर धयुम शल निचय दही होता दै (1६ समस्त 


२९४ 1 ॥ भविष्य पुराण 


श्रदुमुतो मै मनुप्य को प्रयुत कराना चाहिए 1 पौष्टिक काम्य कमं मे परपनी 
अभिषचि के अनुसार हाम करे ॥\७॥। 


लक्षहोम कोटिहोम णजा कुर्याद्यथाविधि । 
अन्य शतादिक दर्यादयुत विभवे सति 1४८ 
ग्रहाणएए॒लक्षटोमस्तु कोटिदौमस्तथा कलौ । 
निषिहोम चाभिचर तन कूर्याद्गृाश्चमी ॥६॥ 
यत्र यर जप कार्योहोमोवा यत्र क्रचित्‌! 
मान र्नैव च वर्तन्य मानादौ चाष्टक न्यसेत्‌ ॥१०\। 
युर्साघ्य न कतव्य युग्मो भयमादिनेच्‌ । 
लक्षे स्रतालसद्या कोटिहोमे च विशति ॥११॥ 
एवध्िशदिनैवीपि न॒ वुर्यात्यद्यय व॑यचितत्‌ 1 
आरभल्िसहसर स्पा्ितीयेऽष्टसहस्रकः ॥१२॥ 
तृतीये तु सस्र स्यादुप्रहसाघ्य स्मृतो विधि 1 
पच्चाहे च समारभे ससम जुहुपाद्वुध ॥१६॥ 
द्ितीयेर्श्न द्िसाहस तृप्तीये तु सहस्रकम । 
गणसादस्रय तुर्य पन्डाहे देपमीरितम्‌ ॥\१८॥ 


राजा मो सलघ्षहोम प्रोर प्रौटि होम विधिगे प्रनुमारफरना बाटिे। 
घ्य पुष्प फो शताद्‌ होम करना चाटित । यटि विभदहोतो पुन भीर 
1८॥ौ प्रहा फा तनहपहोनाद प्रीर कतियुगम वाटि दोग ङ्ए्ना चाहत 
निधिम प्रौर प्रभिचारजाहोतादै उने गृहाम षो नदी करना चाद्िण। 
॥६॥ जद नरौ पर जदकरं प्रयशा जदा षीं दामग्ररे। भोट्मात नदो 
करना साद्विण । सातादितमें परग्दङ्ा ग्याप एना चद्व ॥1१०। युव राप्य 
को दी भरे युग्म षमपपा्टिहोताहैषसा म मतनौतिको सम्पा हानी 
दै भ्रोद्कोटिटोमम सीमशतसर्याहै 11११1 पयदा इवत्तीग तनि मर्जर। 
न्ष ष्दत्यमक्टी परं नथ बरना वाटि 1 प्वारम्मम तीव सहुमष्काद 
भोर द्वरीपमपाटमदट्षहोताहै ) नृरोपर्म सरण । पर्दा मा्नग्रिि 


आहूति होमसद्परावरणंन ] [ रद्‌ 


कही गहै 1 पचि दिनके समारम्ममेबुधको एक सहस्र कां हवन करना 
चादिए 1 दूरे दिन मे दौ सहस्र तया तनीय दिन मे सहस्र परे । चौथेमे 
गण सादस्त करे ग्रौरर्षपचवेमे शेष कटा गया है ॥१२।।१३।१४॥ 


नवाह कल्पयेल्लक्षमेकंकाग दिने दिने 1 
पचभे च तथा पष्ठे कले भागद्रयाधिकम्‌ ॥१५॥ 
वौटिहोमे च तिथ्यगे इतभागेन कल्पयेत्‌ 1 

न न्यून नाधिक कायं मेतन्पानमृदाहुतम्‌ ।1१६॥। 
नित्यमेक दिने दद्यातयुयड्नित्य न चाचरेत्‌ । 

स॒ समाजे जयेन्निव्य पश्चतारेण स्विष्टकृत्‌ १७॥ 
अयुते लक्षहोमे च कोटिहोमे च सर्वदा । 
प्रथमे दिवसे कयदिवताना च स्थापनम्‌ ॥१८॥ 
महोत्सवे द्वितीये तु वलिदान तथैव च । 
उयहसाध्ये तिराते पूर्णं कृत्वा विसर्जयेत्‌ ॥१६॥ 
पच्छहि तु तृतीयेऽद्वि वलिदान प्रदास्यते 1 
सप्ताहे चाष्टदिवसे नवाह पचमेऽहनि 1२०1 
पच्चहि द्वादशाहे तु दा्रिपत्पोडशऽ्ञेहनि 1 
इतोऽन्यया न ॒कूर्वाति नात्र यज्ञफल लभेत्‌ ॥२१॥ 


नयवाद मे लक्षकी कल्पना करे भ्रोर दिन-दिन्मेएुुएङप्रङ्गको करना 
चाटिए । पके भ्रौर द्रवे कुन में भागद्रपते पिह करना चाहिये ।1१५॥ 
तिप्यज्ग कोटि होमे लतभायसेक्लयना कर्नौ चष्टए्‌ नतोम्पुलहीकरे श्रीर्‌ 
न भ्रधिकही करा चादिए्‌ । इसतरहसे दमका मन वक्रया मया दै ।४१६॥ दिनि 
मँ नित्वषक्चको देना चाहिये । प्रर नित्य पृष्‌ प्राचरण नहीं करा चादिए । 
उसे प्च्तारसे व्वष्टटृत्‌ होकर समाजमे {त्य जपक्रना चाहिए 1 १७॥ प्रयुन 
हममे, तक्षदटायरमे, प्रीर कोटि होम मे सर्वदा प्रयम दिवसे देवताप्रा का 
स्यापन परना चारिषु ॥१८॥ दूसरे महोटमव में विदान क्रे। तोन दिन मेँ 
छाष्यमे पौर हीदरराति पे साच्यहोते याते पुरं करके पिजं करे ॥१६५ 


२६६ ] { भविष्य पुराण 


जो प्रश्वाह याग हौ उसमे तीसरे दिन मो वल्लिदान प्रशस्त कहा जाता है । सप्ताह 
मे भ्रा दिनम प्रौरनद्राह्‌ मे पांचवे दिन मे करे ॥२०॥ पच्ाहमे दाह 
मे बत्तीस पडदा दिन मे करे । इससे श्रयया वभौ नरो करना चाहिए । विप- 
रीत करने प्रयज्ञ केफलकी प्राप्ति नही होती है \२९१॥ 


(म) 


1 कुण्ड सस्कार वर्णन ॥ 
गुण्टानामय सस्कारे वक्ष्ये शाखमत यथा । 
असस्टृते चायहानिस्तस्मात्सस्कृत्य होमयेत्‌ ॥॥१॥ 
अष्टादश स्यु संस्कारा कुण्डाना तन दशिता । 
तरि्णवेक्षयेत्स्यान बुशतोये प्रसचयेत्‌ ॥२॥ 
त्रिभू्रौकरण पश्चादुवृत्तसूत्र निपातयेत्‌ 1 
वारेण कीलक दद्यानारमिहेन कुड्मलम्‌ ।\३॥ 
जिह्वा प्रवरपयेत्पश्चात्तस्मादग्नि समाहरेत्‌ 1 
न च म्तेच्छमृदादन्नि न ॒दूद्रनिलयात्ववचित्‌ ॥।८॥ 
नदोपर्वेतशाताम्य खरीहस्तात्परियजयेत्‌ 1 
सस्रत्य परिगृह्णीयाधिधा कृत्वा समुद्धरेत्‌ ॥५॥ 
तमग्नि प्रतिगरह्णीयादात्मनोऽभिमुष यया । 
वह्िवीजेन मतिमान्द्धियवीजेन प्रोक्षयेत्‌ 11६॥ 
वागीरीमृतुस्राता वागीःदरसमागतापर्‌ । 
ध्यात्वा समीरण दद्याठ्वाममुत्प्यत तत ॥3॥ 


कुण्ड सस्कार वणन ] [ २६७ 


रह्‌ सस्कार दिखलाय गये ह 1 तारके द्वारा स्यान का श्रवेक्षण करना चाद्ये 
भ्रौर दुशङे जलसे प्रसचन करना चाटिए्‌ ॥२॥ इसके पीछे विसूनीकर्ण 
केरे प्रौर वृत्त सूत्रका निपातन करना चादिए्‌ । वारसे कीलकदेवे मौर नार 
सिह मन्त्र स कुड्मल दवे ॥३॥। इसके पश्चाद उसमे जीह्वा को प्ररल्पित करना 
चादिए श्रौर उससे ्रम्नि का समाहस्ण षरे । किसी मलेच्छ जाति वलेवे धर 
से प्मौर क्ितीभीयूदरकेधरसेक्मी भ्रति नही लेनी चाहिषएु ॥८॥। नदी, 
पर्वे प्रीरशालास्तेतथास्ीके हाय से श्रण्निकालाना परिर्वाजित करना 
चाहिए । पहले सस्वार करक परिग्रदमा करना चाहिए । भ्रीर तीन भागकरके 
ममुदुषून परे । ॥ उ््मग्नि को भ्रपने ब्रनिमुव करके प्रतिग्रणा करे! मति 
माग पुद्पकोर्वाह्निवीजसेप्रोर दिव वौजसे प्रोक्षण करना चादिए ॥६॥ 
वापोश्वर से समागत चहतु स्नान करने वाती वागौदवरी का ध्यान कर्वः समी- 
रणा (वायु) देना चादिय निससे फ्रि वहं ग्रच्छी तरहं से ययेच्छ उत्वन (३। 
लातती है।७। 

वालवीजेन चैशान्या योनावग्नि विनिक्षिपेत्‌ 1 

पश्चाद्‌ वस्य देव्याश्रन दद्यादाचमनीयक्म ॥^॥ 

पित्रप्द्धिल दहदह पचयुग्ममूदीययं च । 

सर्वजनाज्ञापय स्वाहा मन्नोय वह्धिपूजने 11६11 

वह्लिर्हिपि सयुक्ता सादिणाता सविदव 1 

वद्खिमन्त्रा समुद्िष्टा द्विजाना मत ईरित ॥१०॥ 

नजिल्वाम्ताशिविधा परोक्ता यज्ञदत्ते न सत्तमा । 

हरण्यामाज्यरोमेषु टोमयेत्सछयतार्मक ॥११॥। 

धिमध्यक्तयंत्र होम कणि्राया च होमयेत्‌ 1 

सन्रास्यात्‌, बृष्णाघ्याद्धिरण्या युता तया ॥१२॥ 

वहृद्परातिस्धा च सत्ति योगरर्ममु । 

पि्दूतिस्फुिविन्यौ पूञ्रवर्णां मनोजवा 11१३311 

सोहिताध्या्यसलान्यात्कायीभानस्य इत्यपि ॥ 

एठा सप्त नियु जीत विततया ररवर्मंमु ॥१८ 


कुण्ड संस्कार वर्णन ] [ २६६ 


समिधाभ्नोके मेदोमे जो ज्वा हवे उसी के दवारा योजिन करे ।म्राज्य 
होमो मे घपत अत्मा वाना होकर ्िरण्याको होम कटना चादिषु । १५ 
तरिमध्वक्तोसे हौमको कटिकामे होमना चादि 1 रक्ता मेखुद्ध क्षीरसिकरे 
प्रौर नैत्यिकोमे प्रभा कटी गई है 11१६ । पुण्य होम मे बहुरूपा जीह्वा होती 
दै1 श्रप्नकेद्वारा श्रौर पायतसे होमे ङृष्णा होती है । दधु के होममेषद्- 
सागाश्रौरप्द्मटोममे सुवर्णा होती है॥१७। प्रयदोम मे लोरहिनाम्नौर 
चिल्य पत्रो के द्वारा किये जानि वाले होमे दवेता होतीदै। पिलोकेहोममे 
धूमिनीश्रौरकाषटने हममे कराना कही गई है 11१८ पितृहोम मे लोर्हिता- 
स्पाश्रौर इमकरे ग्रनन्तर मनोजवा जाननी चाहिए ! होमजो समिदढहो उने 
हे सत्तमा 1 वैश्वानर स्थित होममे रहते है ॥१६॥। प्राज्य होममेसमानदहै 
श्रौर देप वस्तुप्रो मे निषण्णा रहते है 1 वल्लि मे श्रास्यसे हवन करना वाटिए 
जो कि समस्त कमो में पालन करता ॥२०॥ कर्णहोममे न्यपि होनीदहै। 
नेघ्र्मे भी उम तरद्‌ कहा गध्ादै। नामिहामेमनकोषीडाहोतीदै श्रर 
मस्नक्र्मे मार्गं होनारहै, इपर्मे तेश मात्र भी सश्यनही टै ॥२१॥ 


गृह्य विपत्कर चैव ॒तस्मात्तत न होमयेत्‌ । 
साधारणमयो वक्ष्ये बह्व जह्वार दौतिता. ॥२२1 
प्रवक्ष्यामि विरि छृत्स्न यद्वि्ेप पुन. श्यृणु । 
धृताहूतौ हिरण्यास्या गगना पाणिहोमत ।॥२३॥ 
यक्रा स्याता मदादोमे इृष्णाभा सा क्रतौ मता1 
सुप्रभा मोदग्विघौ वहुष्पातिख्पिका ॥\२४॥ 
पुप्पपय्रविधौ होमे वह्धं जिह्वा प्रकीतिता. 1 

न वा सर्क्ल्पयेतकुण्डे शूद्रारारपिभेदत. २५ 
इृनद्रकोप्टं मस्तक स्यादीयाग्नेये च मस्तके । 
त-काठपादवे दैनेघ्रे द्रौवःरौच पदक्रमात्‌ 1२६॥ 
मिष्ट भचेत्युच्य मध्ये चोदरसम्मवम्‌ 1 
उदरे टोमयेदुष्टिमन्त पाधगकच यन्‌ ॥२७॥ 
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हुत्वा ब्रीहिगणा तत्र कणं पुष्पाहुति हुनेत्‌ 1 
वामकं वाभनेन हुनैदन्जादिकं बुव (२८ 


गुह्य में विपत्ति करने वाला होता है इमणिएु उसमें होम नही करना चादि ॥ 
भर तक वद्धि की जीह्ा(के विषय में विशदतया कह्‌ दिया गयाहै। श्रव 
साघारण वताया जाता है ) २२ भ्रवर्गै पृ विधि को वतलाञग)) जो कुच 
विदेप है उसतेपुप श्रवण करो । घुकहूनिमे हिरण्या नममवाली होरीहै। 
पाशि होमे गगनाहै।।२२॥ महा हाममेकवक्ता कहीमर्है। कतु मे 
ह्‌ कृष्णाभा मानी गई है । मोदक विधिम सुरमा होनी है 1 वद्या भौर प्रति 
हूपिका पष्प पतर विधि वाले होम मेवह्धिणि जिह्वाय परप्कीतिनिकी गर्ईरह। 
भ्रथवा दद्रभार के चिभेदसे कुण्डगो सकस्पने नही करना चाहिए ॥२५।२५॥ 
इद्रकोष्ट मस्तकहौताहैग्रौर ईशाग्नेय सस्तक होते है । तप्काष्ठ पाशं मेदोनेत्र 
श्रौर पदक्षमसे दो हाय हीते है 11२६ भ्रौर मध्य मेँ उदरं सै सम्भवे वानी 
श्रविशिष्ट पृच्छहोती है! उदर में पुटि श्रतनश्रौर प्रायस क होम करना चाहिये 
॥२७॥ वहा ब्रीहिग्ण का हन करके वदां कण में पुण्या हृति का हवन करना 
चाटिएु । बुध पृषु को च दिए करिवामक्णमेंभ्रीर वम नेत्रमेप्रन्न प्रादि 
काह्वन करे (1२८॥ न 

श्रवण चैव॒ नेव च दक्षिणे चेक्षुखडकम्‌ । 

वामपरदि वामकरे अभिचारेषु शस्यते ॥२६।1 

मारणे पुष्पदेशे तु न चाय होमयेप्ववचिवु । 

विपत्वर विजानीयाढनि सवविनाशक्ृत्‌ 1\३०॥ 

चन्दनागर्कपू रपाटलामूथिकानिम 1 

पावकस्य सतो ग॒ समतात्घुमहोदय १३१५ 

भ्रदक्षिणस्त्यक्तवल्पा छया शिपिला शिखा । 

द्ुमदा यजमानस्य राज्यस्यापिः विदेपत ।1३२1 

िन्नवृत्ता सिखा कुर्यान्मृत्युधनयस्क्षिय । 

निर्वाप्य मर्ण विद्यान्मडाचूमावुलेऽपि च (1३३॥ 


विविध मडल निर्माण वणन ] [{ २७१ 


एवविधेषु दीपेषु प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ ॥ 
अरटपवदाहूतीस्त्यकत्वा ब्राहारान्भोजयेचत ।+३४॥ 
मूलेनाज्येन  जुदूयाज्जुहयात्पन्छविशतिमर । 
महास्नान प्ररतंव्य त्रिकाल हरिपूजनम्‌ ॥\३५॥ 
दक्षिख श्ववणा मौरमनेत्रमेईव कै दण्डका हवन करना चाहिए । 
चाम याद मरोर वाम कर मे हवन कना श्रमिवार के कर्मों 
प्रदस्य माना जाता है ॥२९॥ मारण पुष्य देश मे श्रन्य किमि का कमीभी 
हवने नही करना चादिएु । एमा दवन करना विपत्ति के करने वाला जानना 
चादिद्‌ । यह नि सवं वितांश की करने वाली होती है ।३०॥। चन्दन, श्रम, 
पपर, पटला, यूथिका कै तुत्य पावक का सुन गन्ध सव्र भोर सुन्दर महानु 
उद वानाहोना है 13१॥ प्रदक्षिणा क्ल के द्यागने वाली, छत्राक, 
शिचिलाभश्रणि की शिखा यजमान कोद्युभदेने वाली होती है प्रर त्रिशेप 
करके राज्यकी भी युमदादहपरा कर्ता है ॥*३२॥ चिन वृत्त वानी षिवा 
मृत्यु श्रौरघन का परिक्षय करतो है) महान्‌ धूम सेप्राकुनममभीमरणको 
निर्वाप्य जानना चाटिए्‌ ॥३३।। इम प्रकार के दोपा ये प्रायश्ित करना चाहिषु 
शरास भादूतिां द्योडकर फिर ब्राह्यणो को भोजन कराना चहिए१ मून 
बै द्वाराश्राज्यसे हुवन वरना चाहिए ग्रौर पन्य विशति का हवन करे। 


मास्नात करना चादिषए श्रोर च्रिकालमे हरि कवा पूजन भी करना चाहिए 
॥ ३८।।३५॥। 


-~--->-- 


1 विविध मडल निर्माण वर्णन ॥ 


मथात्तो मडल वक्ष्य पुराणपु यथोदितम्‌ । 
यद्रधीना मवेत्सिद्धिस्तस्मत्वुर्यालसमाद्ित ॥१॥ 
देया पद्यामनस्याश्च भविप्यति वसति च। 
विनास्ज नाचवेदेवर्मायिते यक्षिरी हरेत्‌ ॥२॥ 
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अतो मडलविच्टेद यरुपाहशगु भवेत्‌ ) 
रज साच्ये शतगुण केवले द्विगुण फलम्‌ (1३ 
्रिशत वदने साध्ये सहस्त्र च रजो ष्ठम्‌! 
रजोभि पोडश्ैविव शतशषतमनतकम्‌ ।(८॥ 
यन्त्रे मणौ शालग्रामे प्रतिमाया विश्ेपत । 
महालये महायोनौ रक्तलिगे च साधिकम्‌ 111 
रजोयुक्त लिघेद्यस्तु पूजाकरायें पिमूतये । 
करणादिफल यस्मात्तस्मात्तपरिपजयेत्‌ ॥६। 
चतुरश्र नव व्यूह क्रौचत्ाणए चनु्धिघम्‌। 
कामवीज वनाभ विष्नराज गजाह्वयम्‌ ।\७॥ 


इस श्रष्पाय मे देवता परता होने से मौर कम करा परर 
होने से विवि त्रिवि के मण्डो के निर्माण करने का वरण 
किया जाता है । श्रीसूत ओने कहा --इसङे ग्रन तरर मण्डत केऽविपय मे 
बतलाया जाता है जपा किंपुराणो में कडा गयादै? मण्डलोके ही प्रीन 
पिद्धियां हुप्ना करती है प्रतएव इन मण्डनोकी रचना वहत ही समि 
होकर करनी चाहिए ॥१।। देवगण पद्य वे श्रान पर स्वित रहा करते ई। 
श्रौर उसी पर वे निवास भी करते हँ । इप्तलिएु त्रिता कमलके देवता 
का यजन नदी करना चाहिए । श्रौरजो द्विना कमनो के प्रचना वेरतेर्ह 
उमे श्रचनाको दभिग्णी हरण करके से जाया करतो है ।1२॥। इमे दश गुना 
मण्डन का विच्छेनहोनाहै1 रजवे साध्यहोने म॒ शतगुण श्रौर केवले 
द्विमुख फन हुप्रा करता है ।३॥। वदन केद्वारा साध्यमेंतीनसौ मुनाहोता 
हश्नीर रनोऽट्कम सहस्वग्‌ना फलदुग्रा क्रताहै + रजो के द्वारा जौ 
पोडव ह्‌? विम्य करना दात दत रौर भनन्त षृ देने वाला होता है (जायत 
मे मणिम, छषाग्राममंग्रौर प्रतिमा म विज्ञेपम्पसे होता है । मदातयम, 
महायोनि मेप्रौर्‌ रक्त निदधुःम साधिकहोत्रादै 1५11 जोरजसे युक्त पूना 
के काय मे नितः है षह विभूतिकै तिये होता है । जिणनेष्रणटि कनही 
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उसे परिवञिन कर देना चाहिए ॥1६॥ चतुरस्र नव व्यूह दता है प्रौर क्रौन्च 
प्राणा चार प्रकारका होता है । कामवीज, वच्यनाभ विघ्नराज भौर गजा- 
ह्य नापर वान होवे (७ 


पारिजात्त चद्रविय सूर्येकात च देखरम्‌ । 
शात्तपत्र सहार नवनाम च मुष्टिकम्‌ ।॥15॥ 
पचाव्ज चैव मैनाक कामराज च पुष्करम्‌ 
अष्टाख्ल चैवं॑श्रीचिव पडन्र व्यसेमेव तु 11६ 
चत्वारिदतया पचस्वाधिक परिसग्यया । 
चतुरख नवव्यूद वेप्एवे यागकमणि ॥\१०॥ 
प्रशस्त चापि गोमेधे क्ौच घ्राण चतुविधम्‌ । 
सुभद्र चामेधे च नरमधे नरासनमु ।॥११।॥ 
सवत्र सवतोभद्र चतुरश्र सुभद्रकमू । 
कामराज तया व्यस्रमष्टा्त च पडकमम्‌ ॥१२॥ 
शक्तना कामपक्षो च पर्ब्षदासतन महत्‌ । 
ध्परानावने मेष्पृष्ठ मणिमुक्ताचनेष्येपि ॥१३॥ 
सहस्र शतपत्र च अदाने तिल्लाचते। 
हेरिवि्यभ॒ राजसूयं सोमयागपु शस्यते ॥१४॥ 


पारिजति चेद्रविम्ब भूयङात रावर शतपत्र, सट्यार्‌, नवनाभ 
प्रीर मूध्कि हीते र १=॥ पच्वान्ज, मनद, कामराज, पुष्कर, श्र्वः, श्री 
तरिष्व, प्ल श्रो९ व्यशछनाम वले दहेत 1६ दस प्रकारस परिगध्यासे 
केनानोस वे्णाथ धाग क्म में चुर नदव्ढ ह 1१८१ योते म ग्रो 
प्रौर घ्राण चारं प्रकारके प्रशाखा है! धरवमेव में रुमद प्मौर नरमेषम 
चरामनद्ोनादै (टेश सववस्व तो नद घुर, यमद कयमराज, 
चयस प्रस णोर वषये ते १२ यात्ताने काम पशम प्रक तिदारन 
मन्दु हा है । स्दारायत म महपृ्होता है तया सहि भुक्तावता ममी 
पटी १ २१२० धन्तशन प्मैर तिग्मे सत्स पौर प्तक होने) 
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राजसूय यक्त मे हरिवत्लम श्रौर यहुसोमयाफेये भी प्रस्त कटा जत्य है 
परष्ाा 

परिष्ठा सुभद्र च सर्वतोभद्रमेव च! 

जलाशयप्रतिष्ठायाः विघ्नराज प्रशस्यते ५९५१ 

घटप्रस्थापने चैव गजाह्व॒तुरुगासनमू । 

शतपत्र लक्षहोमे अयुते चतुरलकम्‌ ॥१६॥ 

यस्य यज्ञस्य यर्दिवब तत्त्‌, तेनैव योजयेत्‌ 1 

इतोऽन्यथा भवेदपौ विपरीतिष्वघोगति ॥१७। 

विहस्ता चतुरस्रा च वेदिका परिक तिता । 

चतुरगुलोरग्रायमिताः पडला ह्यथापि वा ॥१८॥ 

पडगुला नकरवयूहे वधैयेदज्ञकोविद 1 

एकागरुलसमुत्सेय कर्तन्यस्सुसमादहिते ॥१६॥ 

क्रौचप्राखे वुयहस्तः मृषटिहुस्त समुचितम्‌ । 

मध्यद्ये हीनकटः कनिष्ठ -यगुलाधिकम्‌ ॥२०॥ 

कुर्थादिवत्रिकमाद्धीनगुचद्राये द्विजसत्तमा । 

पारिजात! चन््विव सूर्येवात च देखरम्‌ 11२१ 

ग्रहाणा पौष्ट्कि पक्षे वाद्धप्रामादिसाधने } 

नियौजये्तव्तत्र वेदिकाचक्रकतयस्‌ ॥२२॥ 

प्रतिष्ठामे सुमद्र प्नौर स्वंतोयद्र हा होता है! जह जलताश्शयकफी 

श्रति्ा होती दै वह्‌ विश्मराज अशस्त माना जाता दै (१५ टके प्रष्णीपनं 
मे गजाह् श्रौर तुरमासन होता है । लक्ष होम मे शतपत्र प्रीर प्रयत होम 
मे धतुरस्क श्रा करता है ॥1१६॥। जिस यशकाजो विम्वष्टौता है धह उसी 
से योलित करना च दिए ! हसति भयथा करने पर दोप होता है प्रौर्त 
परेम भधोगति भ्रा करती है ॥१७॥ चतुरा वेदका दो हाथ फी पताह 
गक्है | चार श्रट.शुण उच्छ्राये (ऊधार्द) सेमित प्रथवा दै भ्र्धूल अचा्ईवानी 
हृभरा करती है ।१८॥ यज्ञ कौ विधिके विदाने पष्प व नव व्यूह मेष 
प्रद.मुल उर्छाय वाली वेदिका वित करं देनी चाहिए 1 भती माति समाहितो 
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केद्वारा ण्क श्रद्‌. गु दा समत्येध करना चाटिए ) १६ करौ प्राण मे चवं 
हस्त, मुरि दस्त समुचित मधद्रय मे हीनकर श्रीर कनिष्ठ तीन श्र मुल श्रधिक 
होताहै परग हेदिज सत्तमा । दौ तीन के क्रम से उच्छ्राय मे हीनः करना 
चाहिए \ पादिजान, चन्द्रबिम्ब, सूर्यकान्त भौर शेवरं इनको म्रौ के पौष्टिक 
पक्षमे तया बाय प्रामादि साधने म नियोजित कटा चदहिए1 वह वतं पर 
वेदिका चक्र का त्रय करे (1२१।।२२॥ 

प्रथमे मुष्ठिहस्त स्यास्सपणं शेपमानकं } 

नवलाभे च पचाव्ज करययमुदाहृतम्‌ २३१ 

दोषा चैव वरिष्ठा च लवली भित्ति वेदिका । 

विज्ञेया द्िजजशाद्रूला यथाकाम्येषु योजयेत्‌ 1२४॥ 

अययानग्यत्यये दोपस्तस्माधत्नेन साधयेद्‌ 1 

दशरस्ते चाष्टहस्ते अष्टहस्ते च पोडदाम्‌ ॥२५॥ 

मृष्टिपाहु्च प्रादे वर्धयेत्पोडशाशके 1 

हस्तोत्सेष च कर्तव्य द्रीनि हीन च हासयेत्‌ ॥२९॥ 

दपंणाक्रारक कुर्याछागके शत्िक्मसि 1 

हीन दुर्यास्रयत्नेन वप्राकार परिस्तवे २७१1 

निक्तारणंगोमियश्च वेदिका च प्रनेपयेत्‌ । 

स्वणंरतनमयेस्तोयेरभिपिच्छ कुशोदकं ॥२८॥ 

प्रयममे मुरि हस्व होना चादिए जबकि केप मान वालो के द्वारा 

मभ्पूणं हो जपि । नव लाममे पन्चम्तरि प्रौर्‌ करव्रय उदाहृत शा गया दै 
॥२३॥ प्रौर शेय वरि्रा, लवैली भित्ति वेदिकां जननो चाहिए! है द्िज 
शादु"लो 1 इनको पथा फाम्यों मरे योक्त करना चाहिए 11२४॥1 भ्रययः व्यत्ययः 
म॑ दोय होता ह धतएव गड यनेक साय सपथे करना चिण्‌ { ददादृस्त 
मे प्राररस्तमे पौर पदमे वौदा सायन करे (२१॥ मुष्ि्ग्हकी 
भ्रौर प्रदेष्ठ को वोडनाशक मे वर्चिनं करना चादिषु 1 एर दाष उक्ते करना 
च।दिए 1जोटहीन द्योततो उसमें हौनङो हापित षरे ॥२६॥ पान्ति षम 
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यति यागम दषेणा कारक करना चाहिए । परिस्तव मे वप्राकरार प्रयत से 
हीन करना चाहिए ॥२७॥ निश्ारण श्रर गोमय से देदिका का प्रतेपन कराना 
श्वाहिए्‌ 1 स्वंरल से परिष दुशोदक जल से प्रमिपोचनं करे ॥२५॥ 

हीनवीर्यगवाना च परीय धैनुक तथा) 

कपिलायाश्च यत्नेन कु डमडललेषने \५२६॥ 

वजंयेत्सर्वेयप्गेपु स्थट्तिपु प्रयत्नत. , 

चिना सूत्रे. कीलके न मडले नैव सूत्रयेत्‌ ॥\३०॥} 

तस्मात्परयत्नत. कायं यत्सन यच्च कीलकम्‌ 

भकंहस्तमित सूत मृदु लाक्षामय तथा ॥३१॥ 

पीतक्ायेलज चेव कीलक स्वणनिमितम्‌ । 

रौप्यताञ्नमय कुयद्विष्वे यागवमंणि ॥३२॥ 

गणनायक सूप्रश्स्त॒शंयेपामार्गेमेव च। 

ग्रहौ तयेशस्य कच्छपस्य द्विजोत्तमा. ॥३९॥ 

पोडदो चाक॑दट्स्ते च तत्र॒ नेमियुत्त भवेतु ॥३४॥ 

मुण्डके मडल ये तेषन करयते कायं मे हीन घोपं सौभ पै पुरीष 
{पोवर) चौ तथा चेनुम भोर कपिला पुरीपं कौ यत्न पूर्ेक प्रदेश करना 
घए १२९११ समस्त पाणो में स्यण्डिनो में प्रपतन पूर्वेक्र वजित कर देना वादटिए्‌ 
कलक मेदो वे व्रिनान वरे प्रौर मण्डठ मेगूग्रपन न करे।1३०॥ दततिश्‌ 
णोयू्रहोप्रोरजो कौतक हो उत प्रयलन पूवक करना चदहिए्‌ । मूत्रभ्रष 
(बार्ह) दाम मितदहो तया लाक्षामय मृद होना घ।दि९्‌11३१।1 धंष्णाव पाप 
कमम फीलकपीन काय स्रज, स्वं निमिततथा रोव्यत्ताप्नणय करना 
पहिए 1द२॥ गानाय मदेयप्रोर्‌ प्रपामागं ही प्रशस्त हतां है। दह 
द्विजोत्तमा । श्रहपदामें हशाबा, कच्छपपा प्ररस्य टै ।पोट्श्मे पौरप्य 
दृस्ते वद्र मिनन हना चाष 19 हापा 
++ 


1 मध्यम पवं समाप ॥ 


भविष्य युराग 


प्र्रसर्मवनं 
५ 


१ सुदश्षनान्तनरपतिराज्यकालबृ्तात ॥ 

भविप्याख्ये महाकल्पे ब्रह्धायुपि परद्धेके ॥ 

प्रथमेऽ्ेद्धि तृतीये प्राप्ते वैवस्वतेऽन्तरे १॥ 

अष्टाविज्े सत्ययुगे के राजानोऽमवन्मुने । 

तेषा राज्यस्य वर्पाणि तन्मे बद विचक्षण ।२॥ 

कत्पाख्ये द्वेतवारादे ब्रहमाब्दस्य दिननये 1 

प्राप्ते सपतमृर्ते च मनूर्वेवस्वतोऽभवत्‌ 11 ३॥ 

स तप्त्वा सरयूतीरे तपो दिव्य शत समा 1 

तच्छङ्कातोऽभवत्पुन इषवाकु स महीपति 1४ 

बरह्मणो वरदनिने दिव्य यान स अवान्‌ 1 

नारायण पूजयित्वा हरौ राज्य निवेद्य च ।\५॥ 

पट्विशच्च सरस्राणामब्द राज्य तदाऽकरोत्‌ । 

तस्माञ्नातो विकुक्षिश्च शतहीन तदन्दकम्‌ ।६॥। 

राज्य करवा दिव यातस्तस्माज्जातो रिपुजय 1 

शतदटीन बरत राज्य तत्ककुतस्यसूत स्मृत ॥७॥। 

दस भष्याय में मद्धलाचरण के साय प्रदनबरने प्रसूत जके टाया 

सुदर्णनात नरपति राज्य काल फा वृत्तान्त वित कि गाद! शौनकनजी 
ने कदा--भविप्य ताम्‌ मदक्ल्पमब्रहााकीभ्रायु दे पराक मप्रयम दप 
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के दिन मे वतीय वँवस्वत के श्रन्तर मे अरव सत्ययुग मे कौन राजा हूए ? 
हममे ! हे विचक्षण । उनके राज्य के वर्पो को मुभे कटो ॥१।।२॥ श्री 
सूत जी ने कहा श्वेत वादाह नामकं कल्प मे ब्रह्मः जी के वषं के तीन रिति 
मे स्त मुहृत्तं के प्रात हने पर वैवध्वन मनु हुए ये ५३ उष वैवश्वत मनु ते 
सरयू नदी के तट पर दिव्य्‌ तप करके जोकि सौ वपः तक तपस्या की भी, 
उसकी तपस्या के प्रभाव से-उसको इक्ष्वाकु महीपति पुत्र ह्र था ।1४॥1 उ 
इक्ष्वाकु राजा ने ब्रह्मा जी के वरदान से एक करम दन्य यान प्राह किया या॥ 
उस राजा ने नारायणा का पूजन करके हरि के लिथे राज्य को समवित क्रते 
हए छत्तीप हृनार वपं तक उस समयमे राज्य किया था) उसे विक्रुभि 
मामक पुत्र उत्पन्न हुषा था । उसने भ पिता के सासन कालके एकी वयं 

कम राज्य क्यिाथाग्रौर फिर व्ह स्वर्ग लोक मे चला गधाथा। उमे 

िपुञ्जय उलन हमा 1, इपने भी तहीन राज्य क्रि पा । इतका पृ 

ककुरस्य कहा गया है (1 ५।६।।७॥ 


शतहीनं कृतं राज्यं ततोऽनेनांस आत्मजः । 
शतटहीन कृत राज्यं तस्माज्जातो तरप पृथुः ॥८॥ 
दातहीनं कृत राज्यं विष्वगश्वश्च तत्सुतः 1 
इातदीनं कृतं राज्यं तस्मादार््ो तपोऽमवव्‌ ॥६॥ 
शतहीनं कृत यज्म॒भद्राश्चस्तत्मुतोऽभवत्‌ । 
परतदीनं छृतं राज्यं युवनाश्वस्तु तत्सुतः ॥१०॥ 
दातहीनं कृतं राज्यं श्रवस्यस्तत्सुतोऽभवत्‌ 1 
सत्यपादश्च संजातः प्रयमो भारतेऽन्तरे ॥११॥ 
उदयादस्तपर्य॑त तैन केभू भिमडलम्‌ । 
भुक्त नीतिपरेदेवैः श्रवस्थेन पु भ्रुतते । 
दातहीनं छत राज्यं वृहृददवस्ततोऽभवेत्‌ ॥१२॥ 
दातहीनं कृतं राज्यं तस्मात्वुवलयाद्वकः । 
छतहीनं छन्तं राज्यं टढाश्वस्तत्सुतोऽभवतु 11१३॥ 
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सहम्रहीन राज्य तत्तस्माद्पुत्रौ निकु मक 1 
सहस्रहीन राज्य तत्सकटारवस्तु तत्सत 11१२४॥ 
इसने शतरीन राज्य किंया फिर इससे श्रोस श्रात्मन ने जम ग्रहण 
कि था । दस्का रार काते एक दतदहीन रहा था । उससे पृथु नृप उत्पन्न 
हप्राया। इसने मी शतदीन राज्य क्या था1 इसका पत्र विप्वमश्वहुम्रा 
श्रौर उसने तहीन राज्य किया था 1 उस्ने श्राद्रनाम वाला सूत समुद्भूत हुप्रा 
या ॥(६॥1६।1 इतने शतहीन राज्य क्रिया था । ईइषका पूत्र॒ भद्राश्व हप्र था! 
इसने भी शतहौन रोञ्यकिपाया। इसङा पुत्र युवनाश्व हप्र था 11१०५ 
इसका शसन काल भी एक सौ वथ कम पिता से हु्ा थ । इसका एक श्रक्स्य 
हृश्रा या ग्रीर्‌ सत्यषाद उत्पन्नहूप्रायाजौ कि भास्व श्रत्रमे प्रथम घा 
॥११॥ इत राजापों ने उदयसे भ्रष्ठ परयत नीतिपरायण होकर दष भूमण्डल 
कामोगक्रियाया । शवष्यनेतो भूतलमे शवहीन राज्यस्ा चा इसे 
फिर बृहददव उष्य दृशा भा जिसने शनहीन तासन क्रिया चा। उत्त बृहदश्च 
से कुवलय।द्वक काजमहुध्रा था । इसने मी शतहीन रज्य करिया था! कुव 
साल्वक कापुत्र दाश्च हप्राया। इसने श्रयते पितासे एक सदे वप कम 
सज्पङ्ियया। मरा पूत्र निकरम्मक हृम्राया + इसने भी सर्हसदीन र्य 
फिपाया 1 इसङा पुत्र सकटाइ्व समुलन हुभ्रा घा ॥१२।१३।।१४॥ 
सहेस्रदीन राज्य तत्तस्माच्नात प्रसेनजित्‌ 1 
सहखहीन राज्य तद्रवणाश्वस्तु तत्सत ।(१५॥ 
सहस्रहीन राज्य तन्माधाता सत्मुतोऽमवतु । 
शतहीने छते राज्य पख्छुत्सस्तु सत्सुत ॥१६॥। 
शतहीने कृत राज्य त्रिशषदश्वस्तु तत्सुत 1 
रथे यस्य स्मृता वाहा वाजिर्नाखश्चतो वसा 1१७ 
अनरण्यस्ततो जातो द्य्टाधिशत्सटस्रकम्‌ 1 
रज्य द्िनीयचस्णो स्मृत सत्ययुगस्य वै 11१८५ 
पृपददवस्ततो जातो राज्य पष्ठमहुखकमर 1 
तदब्द मूवले शृत्वा पितरगोरमुपाययौ १११९१ 


२८० | {[ भररिप्य पुराण 


द्॑स्वस्तु ततो जातो विष्णुभक्तकरले नूपः । 

सहस्रहीनं राज्यं तत्तत्युतो वसुमान्स्मृतः ॥२०॥ 

सहसरहीनं राज्यं तत्रिवन्वा तनयस्ततः । 

सहखहीनं राज्यः तत्तेन राज्ञा च सक्तम्‌ ॥२१॥ 

सकटाद्व ने सद्ख्हीन राज्य क्या वा मौर प्रसेनजित्‌ 

नामक पत्र कौ जन्म दिया था। इसका रज्य कान सहरी या। 
इमा पृत्र तद्रवणाश्व म्रा चा । इसने सदस्रदीन रज्य सरि 
मया । इसका पु मान्धाता नाम वालाराजा हप्र था। इतने शतहीन 
राज्य का उपभोग विया या । इका पुश्र पुरुङस्प हशर या! इममे शतहीन 
शासन भिया था । इसका पुत्र त्रिशदश्व हुमा था जिसकं रथ मे तीन बहुन 
शठ भ्रश्व बहुन करने गल ये ॥१५।१६।१७॥1 उससे फिर प्मननरण्य उतन्न 
हमा था जिसका राज्य श्म सहस्र वपं तकरहा था यड सतुम के 
दवितीय चरण मे कटा.गया है १११८॥ इशे पश्च(त्‌ उकषते पृषदश्व ने जन्भ 
ग्रहण किया था जिसके राज्य का काये काल छै सहल व्पथा । यद 
षस भूतल मे राज्य का शासन करके फिर पिव लोकमे चना गर्था्था 
११६ उससे फिर हयंर्व समुलन्न ह्रा चा जोकि नृप विष्णु के भक्तो के कुल भर 
हृम्रा था । उसने सहस्रदीन राज्य क्रियो या । उसका पुत्र वसुभान कटा गया 
है ॥२०॥ वसमान का राज्य काल भी सहख्रहीन था । इससे तत्तिघन्वा पृ 
भरा या। इसक्रा राज्यशासन का समण सदहस्रदीन था। उस राजा नै सत्कृत 
क्रिया था॥२१॥ 

सत्यपादः समापीऽयं द्ितीयो भारतेऽन्तरे 1 

वरिघन्वनश्च नूपतेखपारण्यस्तु वै सुतः ॥२२॥ 

सहखदीनं राज्यः तक्छृत्वा स्वर्गमुपाययौ । 

तस्माज्नातस्जिशंकुश्च राज्यं वपंसहस्रक्मु ।1२३॥ 

छब्यना हीनतां जातो हर्िश्वन्द्रस्तु तत्सुतः । 

राज्य वियरसदख' च रोहितो नाम तत्सुतः २४1 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं हारीतस्तनयोऽभवत्‌ । 

पितुस्नुल्यं कतं सज्य चंचुभूपश्र रमु; १२५५ 
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पितुस्तस्य हि राज्य तद्धिजयो नाम तत्सत ॥ 

पितुस्तुत्य॒ दि राज्य तद्रख्व स्तनयस्तत 1२६1 

पितुस्तुल्य त राज्य सगरस्तनयोऽमवत्‌ 1 

भूपाश्च वाहुसेनान्ता वैष्णवा. परिकीर्तिता ॥२७॥ 

भारत श्रतर मे यह द्वितीय सत्य पादसमात हृ त्रिवन्वा राजाक्ा 
पूर तयारण्य हूप्रा था ॥२२॥ यह मी सदखदीन रज्य गफ ग्रतमे स्वगेको 
चना गया या 1 उसे फिर्‌ त्रिदा कु समुत्पतन हृन्ना चा जिसका राज्य काल एक 
सहल वषं हुभ्रा या ॥र३ यद य्न पे दीनताकोप्रातदुप्राया॥ इसका पून 
हरिक्चनद्र हमा था जिसने वीम सहच यपं तकत राज्यका उपमोगक्याया। 
मके पुत्र का नाम रोहित हृप्य इसने भी प्रपने पिता के समन ही राजय 
किया था1 दषे पुश्र कानाम हारीत या । इका राज्य काल पिनाकेही 
तत्य रहा या 1 दके पुन का नाम चचुधूपहृत्रा था। पिता के वरावर इतका 
राज्य रहा घा। दके पुत्र कनाम विज्यया जोकि पितर तुल्य राज्य करने 
वालाहुप्रा । इनके पथतदरषूत हप्र या इष भी राज्य कान पिताकेदी 
समान दहा चा । उस पुत्र सगर हमरा चा 1 बाहु सेना के भरन्त तक दीने 
वालि भूष समस्त वैष्णव कदे गये ह (1 ९४।२५।२६॥२७॥ 


राज्यमान षत सम्यग्भूवैवेवस्वतादिमि. 1 
मणिस्वणं समूदिश्न वद्वघ्न॒वदहुदुग्धकम्‌ ॥\२८॥। 
पूर्णो चर्मस्तदा भूम्या मुने सत्ययुगस्य्‌ वे । 
सूतीयचरणे मघ्ये सगरो नाम भूपति १२६ ॥ 
शव भक्त सदाचारस्तत्पुना सागरा स्मृता । 
तिशत्सहखवपं तद्राज्य वै मुनिभि स्मृतम्‌ 11३०॥1 
नष्टेषु सागरेप्वेवमसमञ्जस आमन ॥ 
शतदौन दृत राज्यमरमास्तत्सुतोऽमवत्‌ _ ।१३९॥ 
शतदीन श्रुत राज्य दिलीपस्तत्सुतोऽभवत्‌ 1 
दातदीन वृत राज्य तस्माज्जातो भागस्य 11३२1 
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रातहीन त राज्य श्र्‌.तसेनस्ततोऽभवतु । 
दातहीन इत राज्य नाभागस्तनयस्तत ॥३३॥ 
दातहीन टत राज्यमम्बरीपस्ततोऽमवत्‌ 1 
दौवा पटू श्र तसेनान्ता नाभागोवेष्णवो नृप ॥३४॥। 
सत्यपाद समातोऽय तृतीयो भारतेतरे 1 
अवरीपेण भूपेन शतहीन कृत पदम्‌ ॥३५॥ 
चतुर्थे चरण तस्य॒ चाष्टादश सहस्रकम्‌ । 
अन्द राव्य कुम ज्ञाते कर्मभूम्या च भारते ॥३६॥। 
एक्रोन्रिशद्र्पाणि राज्य तत्रिशतानि च। 
शतहीन कृत राज्य सिधुद्रीपोऽम्बरीपज ॥३७॥ 


वैवस्वत भ्रादि राजाश्रो ने भसौ भाति राज्य मान लिया था। उस 
समय उनके राज्यमे मशि, स्वश की संपरृद्धि थी । बहुत श्रधिक यत प्रत्यधि 
दूष पूण धम उष समयमे भूमिमे था! हे मुने । सद्य युके तृतीय चरण 
मे मध्या मेसगर नामधारी राजा हभ्रा या ॥२८।।२९॥ वट्‌ राज। सगर दित 
वा प्रम भक्तश्रीर सदाचारवाना था । उसके पुत्र सव सागर दस नामे 
भ्रसिद्धहृए ये 1 उनका राज्भुनियो ने तीस सहस्त्र वप तक वाया है 1३० 
सागरोके ष्टहौी जाने पर श्रससञ्जस पुव हुमा था । हसने शवहीन राज्य क्रा 
थाश्रौर इसक। पु अ्शुमान नाम वाला हप्र था॥२१॥ इसका राज्यकाल शषा 
हीन रहा धा । इसके पु का नाम दिलीप राजा भ्रा ! इसने भी तहीन राज्य 
क्रियाया । इवते फिर भगीरयने जम ग्रहण किया या । इसका राज्य एतहीन्‌ 
प्रा । हमक पूरका म श्रूतसतेन हरा था । इसने दत कम राज्यः किया धा! 
हषे नाभाय नाम वाता पुत्र उत्पन्न दग्रा था ॥\३२।।३३॥ इसका राज्यं काल 
दाहीन या 1 इसके पुत्र का नामप्रम्वरीषह्प्रा या 3 श्रूतसेनकेप्रत तक यह्‌ 
धं राजागंवये केवल नाभागनुपही एक विष्णु का मक्त व॑ष्णव हृभराया 
11३ ४॥। भारतेऽन्तर मे यह्‌ ठृतीय स ययुमकाप्राद समत ही गया! रर्जा 
प्मम्बरीपने शतहौन प्रदत्िया था ३५ चतुर्थ चरण मे उसका प्रगरहं 


1 
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सह यपं तक शुभ राज्य इस भारेतमे कर्मभूमि मे जाना गया दै ॥३६॥) 
तीनसौ उनतोस्र वप' तक राज्य दभ्रा था । ग्रम्बरीपके पुन सिन्ुद्रीष ने दात 
ही राज्य किया या 1३७) 


शतदहीन॒ कृत॒ राज्यमय तादवसततोऽभवतु 1 

शतहीन कृत राज्यमृतुपखंस्तु तत्सत 1३८1} 

शतहीन कृते राज्य सर्वकामो नुपस्ततं 1 

शतहीन कृत राज्य नृप कल्मापपादकं ।३६॥ 

कतहीन कृते राज्य सुदासस्तनयोऽभवत्‌ ॥ 

सस्मादशमकरतेव मदयन्त्या वदिष्ठज ॥४०॥ 

दातहीन कृत्त राज्य हरिवर्मां ततोऽभवत्‌ 1 

सपर भ्रुपा सुदासास्ता वैष्णवा परिकीतिता ।४१11 

गुरूदायात्त्‌, सौदासो राज्याङ्ग गुरवेऽपेयत्‌ । 

गोकर्ण लिगभक्तश्च॒दौव समय उच्यते ॥४२॥1 

इसके परदवात्‌ उक पुत्र प्रयुताश्व ने श्षतहीन रज्य क्रिया या 1 इमके 

पृश्र ऋलुपरं नामधारो दभ्रा या जिसने तहीन राज्य किया । इसके सर्वकाम 
मामक नृप भ्रा । इसका राज्य काल सतहौन था} फिर कल्माप प्क राजा 
हमरा इसने तहीन राज्य शासन किया प्रौर इसके पुत्र सुदास हुमा धा 1 उमके 
भददामक मदयतीसे विष्ठके द्वारा नप्र ग्रहण करने वा्तादहृप्रा या) इसने 
एतत राज्य करिया 1 इसके बाद हरिवर्मा समुन्न हप्र था ।ये सुदास 
के श्रत तक सात्र मूष वेष्णावक्टेगयेह। सौदास्नने गुखुकेदापसे राज्याङ्गं 
को गुरं ओ के लिये यमप्ितिकर दिया या ॥ गोकणलिद्खं का भक्त या 
श्रौर उस समयर्दौव कटा जातां था ।1३८।।३६।१४०।।४१।।४२।॥ 

हरिवर्मा शमक्जो वैदयवत्साधुयूजक १ 

उन्रिशत्सहस्राणि तथा सप्तशतानि वं 1\४३॥ 

हरिवर्माऽक्येद्राज्य तस्मादूदारथोऽमवत्‌ 1 

पितुस्तुल्य कृत राज्य तस्मादिल्लीवयस्सुत (*४४॥। 
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पितुस्तुल्य कुत राज्य भूपो विद्वासहस्तत । 

राज्य दगसहख तच्वियज्न प्राकृतो नृपं (भर 

तदधमं प्रतापेन ह्यनावृष्टिस्तदाऽभवत्‌ 1 

दातवपंमना वृष्ठिस्स्वैराज्य व्यनाशयत्‌ ॥२्दा) 

म॒ञ्ञ॒ कृत्वा वरिष्स्तु राज्ञीवचनतत्पर 1 

यज्ञाष्लदूवाग उत्पन्न खट्वाग शस्रमुद्धहून्‌ ॥४७॥ 

एन्द्रसाहाग्यमगमद्राज्य तिश्षत्सहस्रकम्‌ । 

कृत्वा तत्न वर सन्ध्वा देवेभ्यो मुक्तता गत ॥४८॥ 

ग्वद्‌वागारीर्घ॑बाहृश्च राज्य विश सहस्रकम्‌ । 

तस्माल्सुदशंनौ जातौ देवीपूजनतत्पर ॥४६॥ 

हरि वर्मा यभकज वा भीर वेद्य को माति साघु पूजक हुभ्नाथा। 

हिरिवर्मा ने उनतीष्र सहस्र घात सौ वपं तक राज्य का उपभोग कियाथा। 
दससे फिर दशरथ उत्पन्न हृभ्रा था । इसने मी ्रषने पिता के दी तुल्य राज्य 
करिया था । इक दिस्लीवय पुत्र उत्पन्न हूर था ।१४३।।४४॥ इसका राञ्यकाल 
भी पिताक बरावर ही हृप्रा था! दसञ्े धिदवासदह समुत्यन हरा था जिसने 
ददा सहल वपं प्येन्त राज्य किया था! तनियज्न प्राकृत नुप था ॥*४५॥ 
असक श्रघमं के प्रतापसे उत समयमे वही भारी अनावृष्टि हृद्‌ थी\ एकसौ 
वधः तक वष्टिका सवथा प्रमावे रहाथा निसवे कारण से समस्त राज्य 
विनटहो गया था \४९}। वशिष्ट मूनिने राज्ञी के वचनमे तप्पर होकर यञ 
विपाथा) उस यन्न स्े खटवाद्ध सपूत्पतर श्रा जोक्रि खट्वाङ्ग सरको धारण 
विपे था 11४७1) तीस सदस चप तक राज्यद्द्रकी सहापता में चला गणा 
था । व्च पर चर्दान प्राप्त करके देवा से युत्ति को प्राप्त हृप्रा चा 11४८1 
खटवा से दीय चाह हृश्ा जितने वीस स्र वप तक साञ्य विषा था 1 उषे 
फिर सुदधंन नामक्‌ उत्व हृभाथाजो देवी के पजनाचन मे त्तत्पर रहता 
धा 1४६) 

घैष्णवां दाशरथ्य तायो विख्यातसद्‌यला 1 

खटुवागो दीर्धंवाहुश्च वैन्॒वौ परिकीतितौ ॥५०॥। 
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सुदर्शनो महाप्राज्ञः काशीराजसुतः नृपः। 

खदूह्य भूपतीच्चित्वा देवीसेवाप्रसादतः ॥५१।। 

राज्य भारतखण्डान्त मदधद्ध्म्तो नृप. 1 

वचंपश्चसहखाणि राज्यः चक्रं स भूपतिः ॥५२॥ 

स्वप्नमध्ये वचः प्रोक्त महाकाल्या नृपाय वं । 

वत्य स्व प्रियया सादं" वधिष्टादिभिरन्वित. 11५३! 

हिमालय गिरि प्राप्य वास कुरु महामते। ' 

महावायूप्रभावेन क्षयो भरतस्रडके ।1५५॥ 

रत्नाकर. पश्चिमोऽच्धिस्तस्य द्वीपा क्षय गताः 1 

महोदधिः पूरवेतोऽन्धिस्तस्य द्वौपाः क्षय गताः ॥५५॥ 

वाडवोऽव्िदंक्षिणो च तस्य द्वीपा. क्षय गता. । 

हिमान्धिरुत्तरे तस्व सगरः सनितो हि स १५६ 

दादर बे भरन्त वक तीन वैष्णव मौर विख्यात ध्रात्सल्य वाते , राजा 

९ ये । खद्वाद्ध पौर दीधं वाह भौ वैष्णव बहे गये है ॥५०॥। सुद न महान 
पण्डित या जोकि कारो राजका सुत नृप था। भूषियोको जीतकर देवीकी 
सेवाके प्रसादसे विजय प्राप्त की यो ॥५१।॥ इमनृप ने भरतकण्ड मे पूणं 
धमंसे राज्य क्रियाया! इस राजाका राज्य काल पचि दृचार वयं तक रहा 
था 1५२॥ महाकाली ने स्वप्वे मध्यमे राजास ये वचने कहेयेकिटे वतम | 
ह महामततिवाले ! तु प्रपनी प्रियाके साय वशिष्ठ भादि से अन्विति होर 
हिमाचल परयत पर चना जा प्रौर वह्‌ भप निकाम कर। महान वापुपा 
एष एमा प्रमावे होगा दर भरत खण्ड का दविनादय हो जायगा 1५३।।५४॥ 
दसवां रत्नाकरं प्ररिचिम सामर ई उत्तवे घमस्त द्रीपसीणहो गये ह) महोदधि 
पूवं पाणर है उमकेद्रोपभोक्षणकोप्रा्तहोम्ये है! दक्षिरामे वाडव प्रथि 
है उमकेटीषदपको प्रप्तदो लुक है 1 हिमाग्पि उत्तरमेद् उमे सगरे 
रनित है 1५५।५६॥ 

ये दीपास्तु सुचिस्यातान्तेऽपि सर्वे लय गताः । 

भारतो व्यं एवासौ वत्सरे सप्नमेऽढ्नि ॥५७॥ 
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सजीव प्रलय यायात्तस्माच्व जीवितो भव 1 
तथेति मत्वा स नुप पव॑त वं हिमालयम्‌ ।॥५०॥ 
पराप्तवान्भुख्यभूषश्च  मुख्यर्वदयद्विज सह्‌ । 
पश्चवपं प्रमाणेन वायुस्तेज क्रमाज्जलम्‌ । {६॥ 
शकरा च मही प्राप्तास्ततो जीवा क्षय गता1 
पचवपंमिते काले जल जाता वसुन्धरा ।६०॥ 
दातो भूत्वा पनर्वायुरजंल स्वं मशोषयत्‌ । 
शवर्पा"तरे भूमि स्थली भूत्वा प्रह्यते ॥६१॥ 
जितने भी प्रसिद्ध द्वीप हवे सव क्षय को प्राप्तो चक 
हि। भारतवषं ही यह है जो सातवे वपः मे दिन मे सजीव प्रणय 
को प्राप्त दोगा। इसे तू जीवितरह्‌ । इम महाकानी के वचन को स्वीकार 
करभे थह राजा हिमाचल पवत प्रर चला गया था! उसके साध मुह्य 
नुपये, प्रमुख व॑श्ययेभ्रौरं प्रधान द्विज भौ चले गयेये 1 पांव वषं के प्रमां 
हि वायु तेज, जल फ्तमसे शकरा मही को प्रतत हुई रौर इसके भरन्तर समसत 
जीवसयकोप्रा्ठदो गये ये) पाच वपंभित काल मँ इस वसुन्धरा पर जली 
टो गयाथा। फिर वायु शान्त होकर उक्ते समस्त जल का शोषण कर लिये 
था सतर दश वपं केभ्रतरमें यहभूमिस्यती होफ़द दिवाई देतीहै 
॥५७।।५८।।५६।।६०।।६१।॥ 
= 
॥1 त्रेतायुगीयभषवृत्तान्तवखं नम्‌ ॥ 
धैशाखणश्ुक्तपक्षं तु तृतीयागुरुवासरे 1 
सुदर्शनो जने साद्धंमयोध्यामगमत्पुन ॥।१॥ 
मायदेवीप्रभवेण पुर सवं मनोहरम्‌ 1 - 
महवृद्धियत भ्रात व्ह्वन्न सवैरत्नकम्‌ ॥।२॥ 
ददावयं सहलाणि राज्य कृत्वा सुद्ेन । 
प्राप्नवाज्दाश्चत लोक दिलीयस्तत्सुतोऽभवत्‌ ॥३॥ 
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नन्दिनीवरदानेन तद्पुत्रो रयुर्तम ॥ 

दश्षव्ंसदस्राणि दिलीपो राज्यसत्कृत ॥\४॥ 

राज्य कृत च रघुण दिलीपान्ते पितुस्समम्‌ । 

रघुवश्षस्तत॒ सख्यातद्धं ताया भृगुनन्दन ।\५॥ 

विप्रस्य वरदानेन तत्पुत्रोऽजन इति स्मृत । 

पितुस्तुल्य कृते राज्य तस्मादुशरथोऽमवेत्‌ \६]॥ 

पितुस्तस्य कृत राज्य तस्माद्रामो हरि स्वयम्‌ 1 

एकाद सहस्राणि रामराज्य प्रकी्ितमु ।७॥ 

षस ध्याय पे त्रेनायुे के भूपो का वृन्त विति किया जानाहै। 

षूतजीने कहा-वशाल मास के धुक्ल पक्षम तृतीया तिवि के दिन जवक्रि 
ग्वार या सदशन जनो के साय किर श्रयोव्याको गये ये ॥१।॥ माया देवी 
फ प्रसादके प्रभाव से समस्त नप्रर परम मनोहरहौ ग्याथा जिते महान्‌ 
श्छदिभरी हह धी, वषटूठ प्रधिकश्रन से सम्प्र थार स्व प्रकार कै रत्नो 
घपरिपूणंष्टोरहाचा [२५1 दश सहस्र यपं तक सुदशन ने यहा राज्य करये 
प्रतत दाश्वत लोक को वह प्राप्त हो गये थे । उसके दिलोप नामक पू्रहश्रा 
या॥३॥ नदनौ गौ ङे घरदान भ्रात करने से दिलीप के उत्तम पुत्र रघुं नाम 
धारी प्रा चा । दरासहस्र वपं तक दिलीपने राज्य क्या चा ॥१६।] दिलीप 
फे प्रम्तहो जानै पर्‌ रधुनपने पिता वै समानी राज्य के सुखा कां 
उपभौगक्याया। ह भूृगूमदन {तवसे दीच्रताम यद्‌ रपुवक प्रस्पात दभ्रा 
धा 11४] विप्रै घरदानेसे रघु नृपति के भ्रज नामक पुर समुत्पन्न दृप्राभा। 
पते मी ध्रष्ने पितामै तुल्यौ राज्यक्ा भ्रानन्द प्रप्त त्रियाषा । द्एके 
दद्य नाप्रक पुकरकाजमटहूमाया! इम दशरयनूप ने पििताके समानी 
सोज्यमोगा पा । पिर महाराज ददारयबेश्ची रामपुर खूप मर भवतीरं दए जो 
किस्य मगवान्‌ हरिदहीये। एकादद सदस वपं तङ ध्री राप का राग्य 
कामकदा गया द 11६11७1 

तस्य पुत्र गुशो माम राज्य दशसदृखकम्‌ । 

अतियिर्नाम तत्पुत्र षत राज्य पितु समम्‌ 11|| 
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निबन्धो नाम तत्पुत्र. कृतं राज्यं पितुस्समम्‌ । 
तस्माज्नातो नलो नामं त्रेतायां शक्तिपूजकः ॥६। 
पिस्तुतुल्यं कृतं राज्यं तस्मान्नामः सुतोऽभवेत्‌ । 
पिनतुस्तुल्यं कृतं राज्य पु डरीकः सुतोऽभवत्‌ ॥१०॥ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं क्षेमघन्वा तु तत्सुतः! ॥ 
पितुस्तुल्यं कृत राज्य ' दारको नाम तत्सुतः ॥११॥ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माज्ञातो ह्यदीनज. । 1 
पितुस्तुत्यं छृतं राज्यं करू्नाम सुतस्ततः ॥१२॥ ' 
कुरकषेत्र कृतं तेन त्रेताया  दातयोजनम्‌ । 
व्रेतापादस्समाधोऽ्यं प्रथमो भारतेऽन्तरे ॥॥१३॥ 
पितुस्तुन्यं छृतं राज्यं पारियात्रः सुतोऽभवत्‌ । 
पितुस्तुल्थं कृतं राज्यं दलपालस्युत स्ततः ॥१४॥ 


उन भगवान दशरयिश्री रामे वु नामधारी प्र हए निक्त दश 
सहस वपं त्क राज्य किया था। भतियि नामक उपक पुत्र दपा था। दमने 
प्रपते पिताफे समान ही राज्य चातन किया या ॥९॥ उमको निवन्य नाम 
पृ ह्ृभरा जोकि पिता बे समान राज्य सुख भोक्ता हप्राह। दसत नतनाम 
साल हभरा या जोकि श्रेतामे दक्ति क) पूजा फरने वाता हृभ्रा धा।॥।६॥ ह 
नल ने पिनाके चुत्यही राज्य त्रियाथा । दराके नाम पुव वत्र प्रा पा। 
रक्षा राज्य पा पिक्ठाकेरमानदही था । उसका पुष्डरीव पू्रहूमराथा। 
खह्‌भी तत्रत्य रागय वला हूप्रा ॥१०।१ केम पेना उरात्रा प्राम उत्पप्र 
प्रा त्रिशफा राज्य भौ पितारके शमाति पा! मदे पुत्र दारकने जग्म गृण 
रिपाचाजिसपा राज्य पिचृनुस्य धा ॥११॥ दारक गे महीन पृमद्मा 
दमक राञ्यभी पिनाके प्रमानही षा 1 कर नाग याए्दा उनतत पुत्रद्रुषाषा 
11१२॥ उमनेप्रोतामे शत योन वाता बुक स्था भार्तमे प्रतर 
भ वह प्रयम त्रेताका परण पप्रा टपा 1१६॥ द्गते भौ पपे वरिता 
समनो राज्य शामन पापः? एका पुव पारिया नापाय समुन्न 


ष 
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निबन्धो नाम तत्पुत्र कृत राज्य पितुस्समम्‌ 1 
तस्माज्यतो नलो नाम तरेतायां शक्तिपूजक ६1 
पिस्तुतुल्य कृत राज्य तस्माघ्नाभ सुतोऽमवेत्‌ 1 
पितुस्तुल्य कृत राज्य पु डरीक सुतोऽभवत्‌ ॥१०॥ 
पितुस्तस्य कृत राज्य क्षेमधन्वा तु तत्सुत । 
पितुस्तुल्य' कृत राज्य द्वारक नाम तेत्सुत ॥११॥ 
पितुस्तुल्य कृत राज्य तस्माज्जातो छयरीनज । 
पितुस्तुल्य कृत राज्य करू्नाम सुतस्तत ॥१२॥ 
कुरक्षेत्र कृत तेन त्रेताया शतयोजनम्‌ 1 
तेतापादस्समाप्रोभय प्रथमौ भास्तेऽन्तरे ।१३॥ 
पितुस्दुष्थ कृत राज्य पारियान सुतोऽभवत्‌ । 
पितुस्तुर्भ त राज्य दलपालस्सुत स्तत ॥१४॥ 


उन भगवाने दशरविश्री रामकेवुश नामध्ररो पुत्र हए जिसने दक्त 
सहस्र वपः तक राज्य क्रिया था। धतिधि नामक उसके पुत्र हृश्रा या। इतने 
भ्रपनं पिनाके स्मान रही राज्य गासन क्रिया था <| उपके निचन्ये नामक 
पूवर हमा जोकि प्ति समान राज्य सुप भोक्ता टृश्राहं। इससे नलभाम 
धाला हप था जोकिष्रेतामे शक्ति की पूजा करे वात्ता हूप्रा धा ॥६॥ हय 
न्ने पताके तुस्यही राज्य श्रिया था । सके नाभ पुर उत्पत हृश्रा धा। 
धसका राज्य कास पित्ताकषे समानदहीथा। उका पुण्डरीक पूत्रहृप्राधा॥ 
यह्‌ भौ पितर तुल्य राज्य बालता हुप्रा 1१०६1 सेमर चेन्वा उतवा परात्मन्‌ उध्पप्न 
हमा त्रिसका राज्य भी कितिवे रामान या । गवे पुव द्वारव ने जनम गृट्ण 
किख्या जिका राज्य पिदुुल्य धा 4११ दारक ते प्रहीन रुव हमा 
मका राञ्यभी परिताङे मानदौ था} वन नाम याला उततता पृथ दुषाया 
11१३ उसनेन्रेतामे तत्त योजन वाता दुषुक्षेत्र किया था । भारत वै श्र-तर 
मे यष प्रथम त्रेताका चरणा समाप्त दृप्रा १३ द्गते भो चषने विनामे 
समन राज्य दायनक्िवापा } इसका पृत्र पारिया नामयारो रमृसघ्न 
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हुप्रा या। उसका पितर तुल्य राज्य रहा धा। इसक्रे पु का नाम दलपाल हृ 
या 11१ 
पितुस्तुल्य करत राज्य छदयकारी तु तत्युत 1 
वितुस्तुस्य कृत राज्य तस्मादुक्थ सुतोऽभवत्‌ ।१९॥1 
पितुस्तुत्य कृत॒ राज्ये वचर ताभिस्वतोऽभवत्‌ । 
वितुस्तुल्य कृत रज्य ज्ञ गना्भिस्ततोऽमयव्‌ 1१६॥ 
पितुस्तुल्य कृत राज्य वयत्यनाभिस्ततोऽभवत्‌ । 
पितुस्तुल्य कृत राज्यः विश्वपालस्ततोऽमवत्‌ ॥ १७11 
पिनुस्नुल्य कृतर राज्य स्वशंनाभिस्तु तत्सु । 
पितुस्तुल्य कृत राज्य पृप्पसेनस्तु तत्सुतः 11१८॥ 
पिवुनुह्य कृत राज्य ध्र वसधिस्तु तत्त 
पिठुस्तुल्य दृत राज्यमपवर्मां तु तत्सुत ॥१९॥ 
पितुस्तुल्य कृत राज्य शीघ्रगन्ता तु तत्सत 1 
पितुस्तुल्य कृत -राज्य मरुपालस्तु तत्सत ॥२०॥ 
पितुस्तुर्थ कृत राज्य प्रसूवश्रुत उच्यते । 
पितुस्तुल्य कृत राज्य सुति स्तनयोऽभवत्‌ 1 
जेतापाद समाप्तोऽयं प्रथमो भार्तेतरे ।॥२१॥ 
दनान का राज्य पितर तुल्यथा। इपके पुत्र का नाम दछदमक्रारी 
षाया ष ददूमक्ारी का उक्य पुत्र भ्रा } उक्य क्रा वच्नामि पुत्र हुग्रा । इसत 
सवनानि पुत्र हुमा! इङ न्युत्यन मि पुत्र हप्र । इमके वरिदवपाल पुव हरा 
हन मकााराज्य काव प्रपनेश्रगने वितानो दे समानी हप्र था ॥१५।१६ 
॥१५७॥ दमक पूत्र स्वं नामि पुच् उत्पन्न हमरा । स्व नामि कापूत्र 
पुण्पमन उत्प दुप्रा । इमङे पुत्र का नाम घ्ूव सषि था । इसका 
पुप्प वेमा हुप्रा १ मके रीघ्मन्ता पत्र इम्मा । उमे पृत्रकानाम 
मष्पादहूप्रा जोरि प्रमूवश्रूत कहा जाता । इमे पुथ का नाम मुमि 
हृमाया। इन रावा रभ्य काल भी विनाप्रोके तुल्य ही दृपा था । यह्‌ 
भारवेऽनर पप्रयम च्रोदा दाद समत टपा था ॥१८।१६।२०।२१॥ 


२६० ] [ भविष्य पूरण 
उदयादुदय यावद्राजञा तत _ सुसधिना । 
पितुस्तुल्य त राज्य मामर्वस्तनयस्तत ॥२२॥ 
पितुस्तुल्य कृत राज्य महाऽश्वस्तनयोऽभवत्‌ 1 
पितुस्तुस्य कृत राज्य वृहदूवाल सूतस्तत ।।२३॥ 
पितुस्तुल्य कृत राज्य वृहदेशान एव तत्‌ । 
पितुस्तुल्य कृत॒ राज्य मूरु्षेपस्ततोऽमवत्‌ ॥२५। 
पितुस्तुल्य कृत राज्य वत्सपालस्तु तत्सुत 1 
पितुस्तुत्य कृत राज्य वत्स व्यूहस्ततोऽभवत्‌ ।\२५॥ 
पितुस्तुल्य कृत राज्य प्रतिग्योम। ततो नृप । 
पितुस्तुल्य छत राज्य सुतो देवकरस्तत ॥\२६॥ 
पितुस्तुल्य कृत राज्य ॒सहदेवस्ततोऽभवत्‌ । 
पितुस्तुल्य छृत॒ राज्य बरहदश्वस्ततो नृप ॥२७॥ 
पितुस्तुल्य कृत राज्य भानुरनस्ततोऽमवत्‌ । 
पितुस्तु्य कृत राज्य सुप्रतीकस्ततोऽमवत्‌ ॥२८॥। 


जहां तक उदय से उदय दोता दै वहाँ तक सुरव राजान राज्य पिना 
के तुल्यदहीक्रिया था। रामे मामे पूवरहुग्राथा 1 इमे महापुत्र हमा 
धा महाश्व पुत्र फा नाम बृहद्वाल था । इतके बरटदेशान हुमा । इ्राते 
मुभ नामव पुत्र हुमा 1 द्मे पूय का नाम वत्स पाल हृगरा | इते वतम 
वयूहं नाम बालाग्र हृप्राथा। वत्स व्यु से प्रति व्योमा पुरा जन्महुध्रा 
था ।ये सव प्रपते श्रपने पिताप्रो के पमानदही राज्यकरने वान हृएुये । हषर 
देवकर टूप्राजो पित्र तुल्य राज्य वाला या ॥२२।।२३।२४।।२५।।२६॥ उने 
पुत्र का नाम सहदेव हुमा धा । सहदेव वै बृहदश्व पु दप्रा था} दरावे पूव 
कामाम भानुरत्न द्धा था। इससे सुद्रतीव नामक पूर उत्पश्र हृभा । दन 
ववा राज्योपभोग श्रपने पिताप्रो के समान भ्रा था ।२७।१२०॥ 


पितुस्तुत्य त॒ राज्य मर्दरवस्सुतस्तत । 
पितुस्तुरप दृत राज्य सुनक्षप्रस्ततोऽभवत्‌ ॥२६॥ 


धेपागुगीयमूपवृत्तान्तवणनम्‌ ] [ २९१ 


पितुस्तुल्य कृत्त राज्य सुत वकेशीनरस्तत्तः 1 

पितुस्तुल्य कृत राज्यमन्तरिक्स्ततो नृप ॥\३०॥ 

पितुस्तुत्य कत राज्य सुवर्णगो नृपोऽभवत्‌ 1 

पितुस्तुल्य दृत राज्य तस्य पुनो द्यमिगजित्‌ 11३१॥ 

पितुस्युल्य कृत॒ राज्य वृहद्वाजस्ततोऽभवत्‌ ॥३२॥ 

पितुस्तुल्य कृत राज्य ध्मराजस्ततो नृप । 

पितुस्तरुल्य कृत्त राज्य तस्माज्ात कृतञ्जयं ॥३३॥ 

पितुस्तुल्य कृत राज्य तस्माज्जातो रणद्धय । 

पितुस्तुत्य कृत राज्य सञ्जेयस्तत्सुत स्मृत ॥३४॥ 

पितुम्तुल्य कृत सज्य ॒तव्युत्र दाक्वर्धेन 1 

पिकु्तुहथ कन राज्य क्रोवदानस्वु तत्मुन ॥३५॥ 

सुप्रतीक के पुत्र का नाम मरदेव या । इसते सुनक्ष् नामक प्रन 

जनम म्रटश किया या । इसके केशीनर पुत्र हृश्रा ! इमके पु का नाम श्रन्तरिक्ष 
नष हपाथा । इसे पश्चात्‌ सुवर्णाङ्ग हुभ्ा। सुर्णाह्ग के पुद् का नाम 
भमिगनिव था । दसि वृहद्राज उत्पत टमा! वृहदाजन्या पुपर धमेरानश्रीर 
धमराजते इृनञ्जप पुत्र टृ 1 इृतञ्जय के पुद् तानाम रशाञ्जय प्रा । इषव जो 
पुरर प्रा वसद नाम सङ्पक्हा श्पाया) इसफे ध्तर का नाम शान 
वर्धन या इमन्ने फिर क्रोध दान नामके पुत्र की उष्छत्तिहक्ष्यो\ये सभौ 
श्रपने-प्रपने पितताप्रो के सभरान ही राज्यमोष करने वाते टृए है ।२६।३०॥ 
२१11३२३ ३।३४।।३५॥। 

पिवुस्तुत्य दत राज्य तस्मादतुलविक्म 1 

पिनम्तुल्य छत राज्य स्तस्मा प्रसेनजित्‌ ॥(३६॥ 

पितरुस्तुल्य ठृत राज्य तत्पुत्र शूद्रक स्मृत 1 

पितुस्तुल्य त राज्य॒सुरथस्तत्मुतोऽभचत्‌ ३५ 

पितुस्दं शेत राज्य सवे तु रघुवंशजा 1 

पश्चपष्टि गिता नृपा देदौपूजनतत्परा ॥२८ा 


२९२ ] [ भविष्य पुराण 


हिसायज्ञपराः सव स्वगंलोकमितो गता. । 
बुद्धा जतिाश्च ये पुत्रास्ते सर्वे बणंसकराः ।\३९।1 
चैताठृतीयचरणप्रारम्भेन  नवता गताः! 
इन्द्रो प्रेपितो भूमौ चद्धमा रोहिणीपतिः ॥४०॥1 
प्रयागनगरे रम्यै भृमिराज्यमचीकरत्‌ । 
विष्णुमक्तछन्द्रमाश्च शिवसूजनतत्पर. ॥४१॥ 
मायादेवीप्रसन्नाये शते यज्ञमचीकरत्‌ । 
अष्टादशसहश्लाणि राज्य कृत्वा दिव गतः ॥४२॥ 


क्रोधदान के श्रतुल विक्रम पुर का जन्म हप्र था जिसने पितरं तुल्य 
राज्य किया था 1 द्रसमे भ्रसेनजितु पुत्र श्ना, प्रसेनजित से शूद्रक कौ उत्पत्ति हई 
समे सुरथ ने जन्म ग्रहण किया 1 इन सवने पित्र तुल्य राज्यो कै सुका 
उपभोग किया था} समस्त रुव मे उद्यन्त होने वालोने पिता का भाधा 
राञ्यक्िमाथा।ये पेसट राजा हुए हजो पिताये श्रौ देवी के पूजन करनेभे 
तत्परं रहा करते थे 1३६1 ३७।।३६॥ ये सव हिसा यन्नो के पराधरण धे श्रौर 
सभी यह से स्वर्गलोकमे चलेग्येथे। जो पुत्र बुद्ध उत्प हृष्‌ वे स्थ" वर्णं 
सद्धरये ॥1३६॥ च्रताके तनीय चरणके प्रारम्भ होने सेये नवीनताको 
भर्ति हृएये 1 इनदरदेव ने ईष भूमण्डल मे रोहिणी पति चन्द्रमा को प्रेषित 
किया था 11>1 उसने रम्य श्रयाम्‌ नगर में भूमि कारज्यक्ियाय।। 
चन्द्रमा विष्णुका भक्त श्रीर धिव की पूजाक्रने में सदा ततार रहा करता 
था ॥४१॥ इसने माया देवी को प्रसन्नता के लियिसौ यत्न श्रिये ये । प्रटारद्‌ 


सहस वपं तक यहां पर राज्य सुख का प्ननुमव करके स्वगं लोक को गया 
धा ॥४२॥ 


तस्य पुमो युधो नाम मेर्देवस्य व मरुत" । 
इलामृद्ा्य घमस ॒तस्माजातः पुरूरवाः ॥४३॥ 
चतुर्दशहखाि  भूमिराज्यमचीकरत्‌ । 
उर्वशी सोऽपि स्वेश्या समये नैव भोग्यवान्‌ ॥1८य्‌। 


तेतायुमीयभूपवृत्तान्तवणंनम्‌ | ६ ^~ 


आयुर्नाम सुत जातो धर्मात्मा विष्णुतत्पर 1 
पटूत्रिशच्च सहस्राणि राज्य कत्वा पुरूरवा शा 
मथवलोक सप्राप्य मोदते दिवि देवचत्‌ । 
पितुस्तुल्य कृत -राज्यमाधुपो न्हुपस्मुत ॥१४९॥ 
पितुस्तुत्य कृत॒ राज्य तत हार््रत्वमागत 1 
निलोकी स्ववदा चक्रो वर्पमेकसट्सकम्‌ ॥४७१ 
इसे पुत्र कानामवुवदह्प्राया जादि मेष्देव का पृप्रथा1 दते 
दला से घम विधिके साय विवाह कियाथा श्रौर उमस पुरूरवा पत्र उत्पत हुभ्रा 
था 11४३॥ इत पुरूखा रजान चौदह सहस्र वपः त्तकराज्य किय! था 1 उस्ने 
भो समय परउवनी नाम वाली स्वगं कौ प्रप्मरा से भोग क्रिषाया॥४४॥ 
इमधे श्रायु नामधारो पुत्र समूत्वन हमरा या जोकि परम घर्माला या प्रौर 
विष्णु भगवान कौ ग्राराघनां मे तत्परं रहा करता था । पुषूरवा त्ती हजार 
दपं तक राजप करके फिर ग-घवं लोकें पहैवाश्नीरस्वगरमेदेवोकौ भाति 
श्रानन्दोष भोम करता या । पितृतूस्य मरपु ने राज्य किया 1 इतक नहुष नामक पुन 
नेजमग्रदण विया या ([४५।।४ | इत राजा नहृषप ने श्रपनेके बराबरी 
समय तक राज्य द्ामन श्रिया श्रौर फिर इन्द्रस्य कौ पदवी प्रात कीथी। एव 
खदस्र वपं पय-त इमनि त्रिलोकी को श्मपने वशशमें कर लिया चा ४७ 
मुनेदर्वाघस शापा -नृपोऽजगस्ता गत  ॥ 
पच्च पुना ययातिश्च तथो म्तेच्खःवमागता 11४८॥ 
द्धौ तथार्यत्वमापनौ यदुर पुरुलवु । 
त्पोवलप्रभावेण राज्य लक्षान्दसमितमु ॥४६॥ 
छरप्वा विऽगुपर्षदेन ततो वैकुण्ठमागत । 
यदो पुत्र स्मृत त्रो्टारञ्य पष्टिसहकतकम्‌ \1५०।। 
वृजिनध्नस्पुतस्तस्माद्राज्य ¶वि्त्सहलकम्‌ 1 
तस्मात्स्वादाचन पुत्र कृत राज्य पितुस्समम्‌ ॥\५१॥ 
तस्माच्चित्रस्य पुत्र कृत राज्य पितुस्समम्‌ 1 
अर्सदस्सुतस्तस्मारछृत राज्य पितु सममू ॥५२॥ 


२६९४ ] [ भविष्य पुराण 


अथ श्रवास्ततो जातस्तेजस्वी विष्णुतत्पर । 
पितुरर्धं कृत राज्य तत्पुनस्तामस स्मृत ॥५३॥ 
पितुस्तुल्य कृत॒ राज्य तस्मादुशनस्युत । 
पितरस्तुल्य कृत राज्य शीतागुकनृ पोऽभवत्‌ ।(*५४॥ 
पितुस्तस्य कृत राज्य कमला्युस्ततोऽभवत्‌ ॥५५॥ 
पितुस्तुल्य कृत॒ राज्य पारात्रतसुतस्तत । 
पितुस्तुल्य कृत राज्य जामघस्तत्सु तोऽभवत्‌ ॥५६॥ 


महाक्रोधी दुर्वासा मुनि के शापे नृषश्रजगरदो गथा था | ययाति 

राजाके पाचि पुत्र ये उनम तीनपृत्रम्नेच्छहोग्ये ये ॥४८॥ दो नेष येवे 
श्रायत्व कौ प्राप्त हण । उने ज्येष्ठ यदु यार तषु पुष्या! स्या कै वन 
प्रभाव से एक लाख वप तक राज्य सुख भोगकर भगवान विष्णु क प्रसादसे 
उसके पश्चात्‌ वैकुण्ठ लोक चला गयाथा।यदु का पूवर कोष्ठा था जिनने सार 
हजार वर्णं पय त राज्य किया था ॥।४६।।५०॥ इसका पुत्र वृजिनघ्न दग्रा 1 उतने 
वीस सहस वप तक्र राज्य किया घा। उरते स्वाहार्जन नामक पुत्र हमा जिन 
श्रषने पिता के वरायर ही समय तक राज्य विपा था ({१॥ दनक पुत्र विवर 
सथ हप्रा जिसने भी पित तुल्य राज्य किया था। इस विध्ररयके यहां भरविद 
नामक पूश्रनेजम लिया था । इसने पताके समान राज्य रिया ा।॥१५२॥ 
मयै भ्रनतर उसे धवा नेज-मप्रहण विया या जा वडा तेजस्वी श्रौर 
विष्णु की भक्ति मे तत्पर रदा वरता था। इसने पताके समयमे प्राये समय 
तक राज्य किया था । इसका पत्र तामप्त उघ्यन्न प्राया सते पितू तुल्य 
राज्य क्या था 1 दते उननहृप्रा उत्ते दीतायुक्वृषपुचश्पेम हप्र चा। 
सीताशुक षा पुपर कमलानु हमा भीर फिर पाराद्न पु दुपरा इन सवने श्रवते 
पितताकेसमपकेतुल्य हौ रज्य सुल प्रा्त्रियायाः। दनव पूवर जामघना 
मवाला उताप्र हुभा या 1५३।५८।११५५।५६/ 

पितुम्तुल्य छत राज्य विदभस्तकृतोऽभपत्‌ । 

पितुस्ल्य एत राज्य क्रायो म मुत्तम्तत ॥4७11 


भरेपयुगीयभूपवृत्तान्नवर्णनम्‌ } { २६५ 


पितुस्तुल्य कृत राज्य वुन्तिभौजस्तु तेत्मुत 1 
पुहदत्यसुतापुत्र पाते वृपप्वण ॥*4८॥ 
उयपित्वा नगरे तस्मिन्मायावियस्ततोऽमयत्‌ 1 
प्रयागस्य प्रतिष्ठति पुरे राज्यमथा7रोत्‌ 11५६1] 
शयपं सदम्रातिपि रज्य एत्वा दिव गत 1 
देवीभक्त स ॒नृपतिस्तत्पुत्रो जनेयेजय ६० 
पितुस्तुल्य एत राज्य प्रचिन्वास्तत्सुतोऽभवतु 1 
पितुत्तुल्थ कृत॒ राज्य ॒प्रवीरसतनयोऽमवत्‌ ॥+६१॥ 
पितुस्तुल्य करत राज्य नमस्यस्तनयोऽमवव्‌ 1 
पितृस्नुल्य ठ्रत राज्य भवदस्तत्सुत्तस्स्मृते ॥६२॥। 
पितुस्तुल्य एत राज्य सुद म्नस्तनयोऽभमवत्‌ 1 
विुस्तुस्य छरत राज्य पुत्रो वाहुगर स्मृत ॥1६३॥ 
इम जामधने भी वित्र तुत्व राज्यद्विया या! पके जो पुत्र हुषा 
उषा भाम विदभ या भौर विदमके क्राथ प्रात्पज व्तप्र हमा या) इने 
दोनो ने पितताप्रो के ममानदही राज्य क्ा था) प्राय वा पुत्र कुतभौजहूभा 
या । पृष्ठ दैप्यसुना को पृ या, वृपपवसा ने पाताल निवात कर लियाया। 
उस नगरर्मे उतरा पुत्र मायाविद्य हृभ्राया । इसने प्रयागके प्रतिषटन परमे 
राज्य श्चातन फिया या १।५७।।५०।।५६।। इने दक्षं सहस वपं पयत राज्य 
करकेश्रत म यहस्यं तोकमेच्छागयाथा ) यहु दाजादेवी का परमभक्त 
दभ्रा 1 इषङ् पुश्र जनयेजय हुमा था ॥६०॥ इतका राज्य कालं मी पिता 
के सेमानदौ या । इवङा पूत्रप्रचि-वान्‌ हरा या उस्र प्रवीर भा प्रौरं प्रवीर 
फो पृत्र नभस्य उत्यत्न हृप्रा थ। किर इसके मबद पृत्र हमरा, इमे सव काराज्य 
करने का समय श्रपते प्रपने पिताप्रोके समानदही था] भवद कापृनर सुद्‌म्न 
नाम वाला नूवति हुभा या । इने भी भ्रपने पिताके समान ही राज्य कयि 
या! इसके कहुगर नामक्‌ पत्र उत्पक्र हुभ्रा या 1\६१।।६२।६३ 
पितुस्तुल्य छत राज्य सयातिस्तनयोऽभवत्‌ । 
पितुसनुट्य कृत्त राज्य धनयातिस्ततोऽमवव्‌ ॥1६४॥ 


२९६ ] [ भविष्य पूयश 


पितुस्तुत्य कृत राज्यरम॑न्राश्वस्तनयोऽभवत्‌ । 
पितुस्तुत्य कत राज्य तस्माद्र तिनर सुत ५६५ 
पितुस्तुल्य केत राज्य तत्पूत्र सुतपा स्मृत । 
पितुस्तुल्य कृत॒ राज्य सवरणस्तनयस्तत ।६६॥ 
हिमालयगिरी प्राप्ते तप कतुः मनो दधत्‌। 
शतवप' तत ॒सूरयेस्तपती नाम कोयकाधु 1६७॥ 
सवरणाय ददौ तुष्टो रविलोक नृपो गत । 
ततो मायाप्रभावेन युग प्रततयमागतमूं १६८) 
चत्वार सागरा वृद्धा भारत क्षयता गतम 1 
द्विवर्पे सागरे भूमिरुपित्वा मूधगेस्महं ॥६६॥ 
महावायुप्रभावेन सागरा शुप्कता गता । 
अगस्त्यतेजमा भूमि स्यौ भूत्वा प्रदृदयते ।७०॥। 
पश्चवर्पातरे भूमिवृक्षटूर्वादिसयुता । 
सूर्याया च॒ सवशंस्तपत्या मुनिना सह ॥७९॥ 
वरिष्टेनं त्रिपरणंश्च मुख्यै सार्धं समागत ॥७२॥ 


द्वापस्युगीयभूपवृततान्तवर्खनम्‌ 1 { २६७ 


वायुके प्रभ्ावसेये समर्‌ चुप्क दृष्‌ ये) धरगस्त्यके तेजसे यह्‌ मृमि णुष्व 
होकर दिखलाई देन लग थी पच वपं कै ्रन्तर हो जाने परर द समस्त 
भूमण्डल वृक्ष तथा दरम भ्रादिसे युक्त दभा या। भगवान सूर्यं कौ श्रोते 
सवरगा तपनो को साय में लेकर मुनि विष्ट भौर प्रमु तिवो के साय यर्हा 
श्राये ये ॥६६।1७०।७ १।।७२॥1 


~+ -- 
1 हापरयुगोयमूपवृत्तान्तवर्णनमू ॥ 


स॒पर्णंश्च महीपाल करस्मिन्कलि समागत 1 
सोमह्पणमे ब्रहि द्वापरस्य नृपास्तया 11११ 
मारस्य कृष्णपक्षे तु नपोदश्या भृगौ दिने 1 
सवर्णो मुनिभि साद्धं प्रतिष्ठाने समागत ॥२॥ 
प्रतिष्ठान कृत॒ रम्य पच्योजनमायतम्‌ । 
अरदेनोलोतत हर्म्यं रचित विश्वकर्मणा 11३11 
वुद्धिवदे प्रसेनस्य सक्ताया भूपति कृत 1 
यदुवशे सात्वतश्च मधुराभ.पत्ति कृत ५11 
म्तेच्छवक्ञे दमध्ुपालो मरुदेदास्य भ पति । 
कमे वद्धिता म.पा प्रजाभि सहिता भवि ॥५॥। 
दशवपं सहस्राणि सवर्णो भषति स्मृत 1 
तस्याटमजोऽयमर्चाज्ञ कृत राज्य पितुस्समम्‌ (1६1 
तस्य पुत्र सूरिजापी पितुर्ध च राज्यक्रतु 1 
सू्येयज्ञस्तस्य पत सौरयज्ञपरायणा ॥७॥ 
इस ्रघ्ययायमे द्वापर युगके होने वलि भूपो के वृत्तान्त बरा वंन 


क्रिया जाता है । सनक मुनिने३ हा-हे सोमर्टपण 1 वह्‌ सवर्ण राजा किं 
समयम श्राया धा--यदह्‌ वताय रोर भ्रव द्वापर युगके राजान्ना के विषयमे 


२€्न 1 [ भविष्य फरण 
मुके वणन करने की कृपा करे ! सूजी ने कटा-- अद्रपद मासिके कृष्णा पक्त 
नने श्रपोद्षी तिथि के दिन शुक्रवार मे राजा सवं मुनियो के साय प्रतिष्ठान 
मे नाया था ॥१।।२॥। उस श्रति्टान को पौन योजन के विस्तार वाला परम 
सदर बनाया या । विर्व कर्मानेभाये कोद जितना ऊचाहम्य बना दिया 
या 1३ वुद्धि वशमे प्रसेन को सक्ताव राजा किया गया चा । यदु भे 
साल्रत मथुरा का भूपति किया गया प म्लेच्छं वशमे क्मशरूपान मरु देश 
का राजादहृप्राथा । इष नरह क्म ते भूपगण इस भूमण्डल भेक्रमते यदृते हए 
चने गए येश्रौर उनी प्रजा भो सायबदढती रही यी 4५1 दशं राद पं 

तक सवरं राजा कहा गया घा । उसका पुम प्रचाद्ध परा जिते श्रप्ते पिता 

के समान ही सज्य रिया या ॥1६॥ दका पुत्र मूरिजी दप्रा ध जिसका 

राज्यकाल पिता ते घाधा रहा चा । इसका पुव सूरिय हप्र जोषि पीर्ञभ 

परायण चा ॥७1। = 


शातदीन दत राज्य तस्मादातिय्यवर्धन 1 
शतदहीन घत रज्य द्वादशात्मा त्‌, त्युत 11९1 
धतहीन कृत राज्य तस्माज्जातो दिवावर 1 
छतदीन ठृत राज्य तस्माठजात प्रमावर ॥६॥) 
एतदीन शरत राज्य भास्वदारमा च त्युत 
शनदौग गृत राञ्य॒विवस्वर्ज्स्तदात्मन ॥१०॥ 
दातटीन दन रज्य हरिदभ्धा्चनस्तत । 
दानहोन उत राज्य तस्मद्रंवर्तन सुत पषा 
शातहीन गूत राज्य स्तस्माद्ेष्टिमान्मुत 
दनरौन दत राज्य तम्मामातंदवत्मन 1१२1 
हातटोन एत॑ राय मिहिरा्थन्तु तत्मुत्त 
दातरीन एत गाञ्य तम्मादरगपोपण ॥१३॥ 
दाहीन एत गाज्य तस्मादृष्‌.मनिस्तामे । ` 
चतदीद शतन गाज्य तम्मात्तरणियन्नक 11१८1 


हवपस्युमीयभूपयृत्तान्तव्ण॑नम्‌ |] [ २६६ 


स सूरवयन्न राजा ने दातहीन राज्य किया था। इसके भ्राततिय्य वर्धन 
प्र दभ्रा । इतका राज्यवाल भी पितासएकसौ वपं कमहुघ्रा या॥ दसके 
द्वादशात्मा नामक पुने जम तियाय । इरा दातदीन राज्य था 1 द्वादशा 
स्माके दिवाकर पुत्र उत्पतन हृपरा, दमक ्रभाकर सृत इभ, किर इसके मास्व 
दाप्मा पृत्रहप्ना । इस भात्वदाल्मा के विवस्वन्त पुव हा । इपर हरिदरवा- 
चेन उतपन्न हुमा । इसके वक्त्तंन पृतरनेजन्म प्रण ङ्किपा था, इन सववा 
राज्य काल श्रपने पित्ताभ्रो सेसोसौ वपं कम होता चलाभ्रायाया ॥८।६॥ 
॥१०।११। वेक्तन के श्रकंष्टिमान्‌ पूत्रहुप्रा जिसने तहीन राज्यज्ियायथा। 
भ्रकेष्टिमान्‌ के मातत ण्ड वत्सल नामक पुत्र को उत्पत्ति हई थौ जिसका राज्य 
शतहीन था । उसवा पएृत्र मिदिरारथं नामधारी हरभरा था। इनि भी शनहीन 
राज्य क्रिया था । इसका पुन प्रष्णा पोषण उल्वन भ्रा जिसने कशतदहीन राज्य 
किया । इसके धुमणिवत्सल पुपर ह्र! 1 इमने भी एक सो वपं कम राज्य 
किया या। घमणिवत्तल्त का पुन तरणि यज्ञकर उत्तन हप्र था ॥१२॥ 
॥११३।१४॥ 


शतदीन कृत राज्य तस्मान्मे तेटिवर्धन 1 
शतदहीन कृत॒ राज्य चितभानूरजकस्तत ॥१५१ 
शतहीन कृत राज्य तस्माद तेचन स्मृत 1 
क्षतदीन कृत राज्य इसन्यायो तु त्सुत ॥१६॥ 
पितुस्तुल्य कृत राज्य तस्माद्रद प्रव्धेन । 
शतदीन एत राज्य तस्माप्लाविन उच्यते 11१७1 
शतटीन कृत॒ राज्य धनपालस्ततोऽमवत्‌ 1 
शतटौन कृत राज्य म्लेच्यहन्ता सुत स्मृत ॥१८॥1 
शतदीन कृत राज्य तस्मादानदवद्धंन 1 
सतदीन कृत॒ राज्य धर्मेपालसुतस्तत ।1 १६1 
श्तहीन इत राज्य ब्रह्ममक्त सुतस्तत । 
पितुस्तुल्य कृत्त राज्य तस्माद्बरह्यष्टिवद्ध॑न ।)२०॥ 


३०० 1 [ भविष्य धरा 


पितुस्तुल्य कृत्त राज्य तस्मादात्मप्रपूजकं । 
पितुस्वुल्य कृत॒ राज्य परमेष्ठी मूतस्ततत ॥२१॥ 


तरणि यज्ञक का पुत्र मतरेिवरधंन हृभ्राथा । इसका पुर॒ चित्रमा 
सूक उत्पन्न हप्र 1 इस्तका पुन वैरोचन द्मा था। वेरोचनका हः 
न्यायी श्रात्मज हुत्ना श्रीर द्भ न्यायी का वेदप्रवधन पूर 
हप्र था! तरणि यज्ञकसे इस "यष्णी तफ सवषा राज्यात दातहीन 
हुप्ाथा । वैवल हग यायी का राज्यकाल श्रषन पिता बे समान था। चेद. 
प्रवधनने क्षतदहीन राज्य त्रिया था } इसके साविच्र नामक्पृत्रने जम प्रण 
श्रिया चा ॥ १५।।१६।।१७॥ सावित्र ने सनदीन राज्य परियाय । दशके फिर 
घनप्राल नामक पुर हमा । इसका राज्य फातभो तहीन था । इमफ़ा पुपर 
म्तेच्छ हता हुप्रा, इसका पए ्रातन्द वर्धन हप्रा, इसका पत्र धर्मपरा ृप्रा । 
धर्मता को पुर ब्रह्मभक्त उत्पन्न प्राया 1 हनका सदव्रा रज्य काल शकहीन 
शः! ब्रह्ममक्तते भ्रप्रने पिना वे राज्ययालके वरावर्‌ ही राज्य करा था} 
हे ब्रह्मो यथन पुत्र हुप्रा, गसो प्रात्मप्रपुजव रागा ने जन्मप्राप्न तिया 
था । द्भव पृतं परमे उत्पन्न हषा । घ्न सवने तित्नुल्यही राज्यकाम 
शुम्ोप्रमोत्र रिया था 11 १८।१६।१२०५.२१॥ 


पिनुस्तुन्य उत॒ राज्य ॒तस्मादैरण्यवदधने ! 
पतीन वृत धानृयाजी तु त्त्ुत ॥२२॥ 
पितुम्नुल्य बरत राज्य तद्िघातृप्रपूजय । 
मितुस्तुल्य कृत राज्य तस्माद्रं दुहि कतु ॥२३॥ 
पितुसनुन्य णत राज्य तम्मा रज्य उच्यत } 
सनरीन घम राज्य तत्पुत्र यमनामनं 11२८।) 
मिनुस्तुय एत राज्य दामवर्ती नु चुत 1 
पिदृस्नुल्प शेन सज्य श्रादद्ैवम्नु तनुत ॥२५॥ 


छापरयुगोयभूपवृत्तान्तव्णंनम्‌ 1 [ ३०१ 


पितुस्तुल्य कृत राज्य तस्माद्र पितृवददेन } 
पितुस्नुल्य कृन राज्य ॒सौमदत्तस्नु तत्सत १२६ 
पितुस्तुल्य छत सज्य सौमदत्तिस्तदात्मज ) 
पितुस्तुल्य कृत राज्य तस्माद्र सोमवद्ध न (९७१ 
पितुस्तुट्य कृत॒ साज्यमवत्तस्र॒सुतस्तत । 
पितुस्तूल्य टत राज्य प्रतमस्तनयस्तत्त ॥२८॥) 


प्रमे का हैरण्य वधन पृर्र हुमा 1 इसने सतहीन राज्य परिया थ। इसका 
घातृयाजौ पुत्र हुआ जिसने भ्रपने पताके समान हो राज्य निपा था। इसका पुर 
धातृ्पुजक नाम वाना उतरत हुभ्रा या। उसतेद्रहिणक्ु द्रा । उससे वेर 
खय हूपरा । वैर का पूर कमतरानन हप्र या । उसका श्षमकत्ती हप्र नीर 
शमवत्ती के पुर श्राद्धदेव हुप्रा था । इन सवने प्रपने प्रपने पिताभ्रोके समान 
ही रज्य सुख प्राप्त क्या या ।२२।२३।२४।।२९॥ श्राद्धे से पितृवधन की 
उत्पत्ति हृ प्रीर इस्ते सोपरदत्त ते जमश्राप्त किया था) प्ोपदत्ते सेसोष- 
दत्ति सम्भूत हुप्राथा श्रौर फिट इससे सोम वदन नामधारी पृतव्रनेजम 
तिया था । इतने भ्रवतस्र नामकं पूर की उत्पत्ति हुई । इसक्रा पृत्र॒प्रतसहृम्रा 


था। इन सभीने वित्तुत्य सज्ये का सुखमोग विया था २६] 
१1७१२ 


पितुस्तुल्य कृते राज्य परातसस्तदात्मज । 
पितुस्तुल्य कृत॒ राज्यमयतसस्ततोऽभवत्‌ १२६! 
वितुस्तुत्य छतत राज्य समातसस्तु तत्सत 1 
पितुस्तुल्य छृतं राज्यमनुतसस्तदात्मज ॥*३०।। 
पितुर्तुस्य॒ कृते राज्यमयिते सस्तोऽमवत्‌ 1 
पिततस्तुच्य कृत॒ राज्यमभित्तखस्तदारेमज ।३१॥ 
पितुस्तुत्य छत राज्य समुतसस्तततोऽभवव्‌ १ 
पितृस्तुल्थ कन राज्य ततोनाम सुतोऽभवत्‌ \\३२॥ 


२०२ ] { भविष्यपुराण 


पितृस्तुल्य कृत॒ राज्य दुष्य तस्तनयस्तत । 
श्रु तलाया तस्माच्च भरतोनाम भूपति ॥३३॥ 
पितुस्तुस्य छत राज्य दुष्यत स्वर्गति गत 1 
भरतोनाम तत्पुत्रो देवपूजन _ तत्पर १३५ 
महामायाभ्रभावेन पट्निशदपं जीवनम्‌ । 
पटृत्रिशाव्दसहखाशि नु पायुवेद्धित तथा ॥३५॥ 


प्रतम नामकनूषकापुत्र परातम उप्पन्न ग्रा थ। । परातत केश्रप 
तस सौर इतका पुत्र धमातर हप्र या! समतत्त के पु्रकानामप्रनुतगथा। 
दमस फिर श्रधितष नामधारी पु उत्पन्न हुमा। धके पुद्रका नाम श्रमित्तन 
य( श्रौर भ्रभितसकापृत्र समूत्तसदहृप्रा। मकरे यह तम नाम्रपुत्रने 
उन्म निया था 1 तत के यता दुष्वन्त पूर की उत्पत्ति हई थी । इत गवन प्रषने 
पितो के समान दी राज्यक्ान वै युवका उपमोग क्रिया या। दुष्त नृष 
सशङरुम्तलामे भरल नाम वाता प्रतापी पूर उदक्नहुमा या दुष्य नप्र 
तुल्य राज्य भोग कर स्यं कौ प्र्ति रीष । मरत तामधारी जो दृष्यन्तषा 
पू्रषायद्‌ सव॑दादेवो मे यजनाचन म तत्पर रहा करना था । महामाषावेः 
प्रभाव स छतीक्त वषवे जीवन कोषछछसीन ह्नारयं रीप्रापु वाता यदा 
दिपागयपाया ॥२६।।३०।।६१।।३०।।\ ३।।३४।।३५॥ 


तस्य नाम्ना स्मृत सडो भारतोनाम विन्त 1 
सेन ममेविमागघ्न ब्रत राज्य पृथक चिरम्‌ ॥३६॥ 
द्िन्प वपं शतत राज्य तस्माज्जातो महार 1 
दविग्य वर्पशन राज्य भरद्राजस्नतोऽभवत्‌ ॥३.॥ 
द्विव्य वर्पशत रज्य तम्माद्रवनमन्युमान्‌ 1 
मष्टाददासदस्णि समा राज्य प्ररीतिनम्‌ ॥द८॥॥ 
वृहरधेषस्ततो प्यातीत्तितुम्तुल्य शत पदम्‌ 1 
गुदचम्ननयरतल्य चितुम्तुत्य टत पदमु 1३6 


दवापरयुगीयभूषवृच्चान्तवर्णनम्‌ ] { रेण 


बीतिहोत्रस्तस्य सुतो राज्यं दथमह्स्रमु 1 

यन्नहोत्रश्ततोऽप्यासीत्पितुस्तल्य बूत पदम ॥४०॥ 

शक्रदहोत्रस्ततो जातः पिनुस्तुल्य' दृत पदम्‌ 1 

परसप्नो भगवानिद्रस्त नृप स्वर्गमाप्तवान्‌ प 

तदागोध्यापतिः धीमान्प्रतापेद्रो महावलः! 

भारत वर्प॑मदधद्रपं दशसदख्फम्‌ ।४२॥ 

उसभरतनृपङे नामसेहोषण्डक्दा गयाहै जिमक्नै भारता 

जाता है । उसने भूमिका विभाग विवाथा भ्रौर चिरषाल तव धृवम्‌. राञ्य वना 
दिया भा १३९) दिष्य वपं शन राज्य धा उपसे महाव उ्यन्न हुप्रा | 
यद दवव्य वपं शद र्धा निवत भद्रान हदु यह्‌ दिव्य वपं 
धक रच्छ चछा क्रिण्ठे मवत मन्युर्‌ ट्र था) श्छ तदह 
श्रठारह्‌ सहस्र षपं राज्य कहा गया दै ।३७।।३८॥ इससे बृरटछोत्र या जिसने 
पिनाके तुस्य पद दिया या । उक्तवा तनय सुदो था। इमते भी पिता वैः तुर्य 
९द करिया था\ उपवा पुत्र वीतटो्रहृभ्राया जितने दशं सहख्र ववं तक 
राज्य क्यः धा] उस्रवा पत्र यज्ञहोत्र था) हमने भरी पित्तावे पमान ही पद 
क्वि था दभवे बाद उन यज्ञहोव्र वे शक्रहोतर उन हृग्रा जो क्रि पितृतुत्य ९द 
करनेवालाया। दन्द्रने परम प्रसन्न होकर उस राजा को स्वगं प्रतिक्रा 
दिया था 1 तेव प्रयोघ्या के पति श्रीमान्‌ महायनप्रतेन्द्रने भारतवपं ददा 
सहल वपं तक धारणा क्रिया या 1 ३६।।४०।।४८१।।४२)। 

मउलीकस्तस्य सुत. पितुस्तुल्य कृत पदम्‌ । 

विजयेदरस्तस्य सुत. पितुस्तुल्य कृतः पदम (*४३॥ 

धतुर्दीस्तस्य सुत. पितुस्तुल्य कृत पदम 1 

द दराज्ञया शक्रहोतो घुत्ताच्या सह भ्‌.तले 11४४॥ 

प्रानवान्सघनुरदीन जित्वा राज्य मचीकरत्‌ । 

हस्तीनाम सत्तो जात रेरावतयुतत यनम्‌ 1(४५॥ 

आरुह्य पश्ितरे देले दस्तिनानगरौी कृता 1 

ददायोजनविस्तीरा स्वर्गयायास्तटे शुभा ॥४६॥ 


३०४ ] { भविष्य पुराण 


राज्य दशसह च ततं वासं चकारस 1 
तत्पुनस्व्वज मीढाख्य पितुस्तस्य बत पदम्‌ ॥४८॥ 
तस्माजातो रक्षपाल पितुस्तुल्य कृत पदम्‌ । 
सुशम्यणस्तस्य सुत ॒पितुस्तुल्य कृत पदम्‌ ॥४८॥ 
तस्य पुपर कुर्लाम पिप्रर्ध इत पदम्‌ 1 
इन्द्रस्य वरदानेन सदेह स्वगमागत ।४६॥ 


उमक्रे प्रा वानाम मण्डलीक या जिसने पिता के तुल्य पदर त्यि 
था। उसका पुत्र विजयेन हृप्राथा जिसने भी व्तावै रमानहीषिन ने 
क्रिया था (४३॥ धनु तत उपङा पृत्रहु्रा जितने पितृवुत्य पद त्ियाधा। 
ध्रद्रकी श्राज्ञासे धक्रहोतरने मण्डल म घृताची के सराय रहा था । उसने 
धद कौ जीतकर राज्य वे गुव का उपभोग विया या । उतरे हस्ती नाम 
वाला पृथद्भ्रा या जितने ठेरागत के पुत्र गत्र पर प्रारोहा परे परिचम दे 
म हस्तिना नगरी की थी । यह नगरी दन योजन बरे विस्तार बाघी थीश्रीर 
स्वगङ्गा वे तट पर स्थित यड्‌ परम गुम थी ॥1४४।।४५।।४६। उसने यहं प्रं 
निवान करके दण गण्ख वप तक र्थि शातन किष था! उनका पृथ भरन 
भीढृहुप्रा या जिगने पिताक तुपही षन मिषा या ॥४७॥ उमरे फिर रक्ष 
पान की उत्ति हूर्हथी।जो हि पिवृतुल्यप्षेः कगे वाला धा । उरगा 
ए युलम्यणा हमरा जितने पिवाे रमानही पदको कियाथा ॥४.। उपवा 
पुण पुरु समसन्नहृप्राथा 1 उगते पिताङ्ञाप्रापाही प क्या या। यह 
दरदेव बे वब्दान ते रदेहधर्थायु दसी प्रोरसेस्वगषो प्राप्त दभ्ाया | 
१।४६॥। 


तदा सात्वतवगऽस्तिन्दृष्ितमि महाय । 
मथुराया स्थितो राज्य मर्व स्ववद्षमाक्तवाद्‌ ।॥५०॥ 
भगवतो वग्दानन हरेरद्मृत्तवमग । 
पचयपनट्ख व मवं राज्य वशीदम्‌ 14१ 


दोपरयुगीयभूपवृक्ठान्तवंनम्‌ ] [ ३०४ 


निरवृ्तिस्तस्य सुत. पितुस्तु्य कृतं पदम्‌ 1 
दगारी तस्य तेनय पितुन्तुल्य एत पदम्‌ ॥५२॥ 
वियामुनस्नस्य सुत पितुस्तुल्य कृत पदम्‌ । 
जीमूतस्तस्य तमय पितुस्तस्य तत पदम्‌ ।\५३॥ 
विकृतिस्तस्य तनय. पितुस्तुल्य एत पदम 1 
तस्माज्ञातो भीमस्य पितुस्तुत्य कृत॒ पदम्‌ ।1५४॥ 
तस्माज्ातो नवरथ पितुस्तुत्य कृत पदम्‌ । 
तरमाजनोतो दशरथ पितुस्तुत्य कृत पदम्‌ ॥५५॥ 
तस्मात दानुनि पितुस्तुस्य दृत पदम 1 
तस्माङात. कुगु भश्च पितुस्तुल्य कृत पदम्‌ ॥५६॥ 


उम समय सास्वत घशमे वृष्ण नाम वालो महान्‌ वतवानु हृग्राथा॥ 
इने भ्रपनी स्थिति मथुरामे धकाई थो श्रीर समस्त राज्य के श्रपने वशमेकर्‌ 
लिथा या ॥५०॥ श्रदुभुन कर्मो के करने वते भगवान्‌ हटि कै षरदनसे 
दसने पच सहख वपं पंत स प्रण राज्य को वशीकृत कर निया था ॥५१।) 
उत्करे यहां निरवधि नामक्‌ पुथ ने जन्म लियाया। इतने पिता के तुल्य पद 
किया था! उदका पून दशारी ह्र प्रर दादी कापु बियामूनहश्रा। 
उसका पुत्र जीमूत हुप्रा भ्रौर जीमूत का पृत्र विति नामक उत्पत हुम्राथा। 
विहृति के भौमरय प्रर भोमरथ के नवरथ पुत्र हुप्रा । नवरय से दशरथ नाम 
यारी पत्र ने जन्म तिया भौर इसे शकुनि उभ्यनहूप्रा । शकुनि से कुशुम्भ 
नामक पुत्र समुत्पय दभ्रा या इन सभी ने मपने पिता के तुल्य पदक्येकरिया 
था 1॥५२।५३।१५५।।५१।।५६॥ 


सस्माञ्तो देवरथ पितुस्तुल्य इत पदम । 
देवक्षोनस्तस्य सुत॒  पितुस्तुल्य कृत पदम्‌ ॥५५७॥ 
ततस्य पु मधुर्नाम पितुस्तुल्य कत पदम्‌ 1 
ततो नेवर्थ पुन पितुस्तुल्य कृत पदम 1\*>॥ 


३०६ 1 [ भविष्य पूरण 


करुवत्सस्तस्य सुत पितुस्तुल्य कृत्त पदम्‌ । 
तस्मादनुरथ पुव॒पितुस्तुत्य कृत पदम्‌ ॥५६॥ 
पुरदोन सुतस्तस्य पितुस्तस्य द त पदम्‌ 1 
विचिनाड्गस्तस्य सुत पितुस्तुट्य त पदम्‌ ॥६०॥ 
तस्मात्सात्वतवान्पुप्र पितुस्तुल्य इत पदम्‌ 1 
भजमानस्तस्यसुत पितुस्तुल्य छत पदम्‌ 1६१॥ 
विदुस्यस्तस्य सुत ॒पितुस्तुत्य दते पदम । 
मुरभक्तस्तस्य ठृत ॒पितुस्तुत्य टरृत पदम्‌ ॥६२॥ 


युदयुम्भ पे देवरथ पच पेदा हृप्ाया भ्रौर मका पूत्रदेवहेत्र नाम 
वाला हृप्ा। इसका पू मघु हाथा) किर उसका पुपर नवरथ उ्सत्र प्रा । 
वरय षा पुत्र कुःख्वत्म हमरा प्रोर उमस प्रनुरथ नाम वात पत्र की उत्पत्ति 
हई । भरनु्थ वा पु पृष्टो हमरा भ्रौर उसका पृद्र वरिचत नाम याना 
उत्य्त प्रा था । उससे सात्वत यानु नामधारी पुद्र की उत्वत्ति हरं प्रीर उगवा 
पूत भजमान सना याला उत्पन्न टपर चा । भजमान षा पुत्र विदूरय द्रा ध्रौर 
विदूरथ पे यहा मुरमक्त नामधारोपुत्रनजमतियावा।ये रभी पताम 
रामान पदपे बरा वात हण दै 11५७11५ ८।।{६।।६०।।६१।।६२॥ 


तस्माव सुमना पृय्र॒पितुस्तुल्य गत पदम्‌ । 
तति्ोत्रस्तस्य मुत पितुस्तुत्य उत पदम १६३॥ 
स्वायमुवस्तम्य युत पितुम्तुत्य यत पदम्‌ । 
हरिदौपक ण्वागौ तस्य राज्य पितुस्ममम्‌ ।६८॥ 
दैवमेधान्मुतस्तस्य पितुरवुत्य एत पदम्‌ । 
गुरणा7स्तदा जान पिनुम्तुरय दुन पदम्‌ ।1६4॥ 
धकाजया कर्रयेव द्वापर व्रितय पदै । 
य्यत्तीन च मुक दयास्म स्व्येदयाया पति प्रमु ।६६॥ 
यातो मारय णद बृग्धोच तदामृम्‌ । 
वितदाजापिभ्नीणं पृष्व शत्रग्मृन न्धं ॥६५॥ 


दातरयुमीयगुपष् चान्तव्णँनम्‌ ] { ३०५ 


हादगाव्दमदे च कुरूणा राज्यसात्कृतम्‌ । 
तस्माजाह्न स्सुतो जात्त पितुस्तुल्य छृन्न पदम्‌ ।\६८॥] 
तस्माच्च सुरथो जात्त पितुस्तुन्य दृत पदम्‌ 1 
वरिदरूरथस्तस्य सुत ॒पितुस्वुल्य त पदम्‌ ॥1६६} 
सावभौमस्तस्य सुत्त पितुस्तुल्य ईत पदम्‌ 1 
जयतसेनस्तस्य सुत पितुस्तुल्य कत पदम्‌ 1७० 


सुरभक्त से सुमना नामक पुत्र ने जम ग्रहण क्षिप था जिसने गिताके 
ल्य षद को किया था । उस्तका पुत्र ततिकषे्र उत्पन्न हृश्रा जिसने पद को परिता 
क समानी रषा था। स्वायम्भुव उधका श्राप्मजदटूप्रा जो पितिके ही समान 
पदको रखने वालाथा। यह हदिदीषक ही था जिसकाक्रिराज्य पिताकेही 
समान था (६३।।६४॥। उसका पत्र देवमवां हृभ्रा ब्रीर देवमेवा बा पूत्र सुरपाल 
हणा या इन दोना ने पिूतुल्य पद क्रियो या॥६५॥) पद्रदेव कीश्रालासे 
हार कं तीसरे चरण के व्यतीत होने पर कुठ स्वगं कौ ग्रप्रा सुकेशषेका 
एति हृभ्राथा मरोर वह यहा मारत खण्डम भाया तया उसने यहा ्राकर क्रुं 
तेत्र की रचना कौ थी 1 यहं वुरुभेन वौम योजन के विस्तार वाला था जिसको 
मदा मनीषिणो ते परम पृष्य का ठत वनाय है 11° ६१1६७ बारह सहस्र वप 
पयनद्रतेवुरुनेरज्यप्तात्‌ क्रिया था प्रथा अपना राज्यज॑साहीवना 
तिया या} उमे फिर जल्घ नामक पूत्र उत्पत हप्र था जिषे पिताक समान 
ीष्दकोत्रिपा या 1 उसे सुरथ हुभ्रा श्रौर सुरथ से विदूरे तथा विदूरथ से 
सावभौम एव सावमौप च्चे जयेन पुत्र उत्पन्न हृग्रा था। इन सभी नेपिताके 
समानी पदको ज्गिया या 1६८1।६६।७०] 


तस्मादेणेव एवासौ पितुस्तस्य कृत पदम्‌ 1 
चतुस्सागरगामी च पितुस्तुल्य दृत पदम्‌ 1७११1 
अयुतायुस्तस्य सुतौ राज्य दद्चसहस्क्म्‌ } 
अकौधनस्तस्य सुत॒पितुस्तुल्य डृत्त॒ पदभ 1॥1७२\। 


इण्ट { { भकष्यपूरण 


तस्माट्षस्धुतो जत पितुस्तुल्य कत पदम्‌ 1 
भीमसेनस्तस्य सुत ॒पितुस्तुल्य रुत पदम्‌ ॥७३॥ 
दिलीपस्तस्य तनय पितुस्तुत्य कृत पदम । 
प्रतीपस्तस्य तनयो राज्य पचसहस्रकम्‌ ।॥५४।। 
दातनुस्तस्य॒ पृतरश्च राज्यमेवसद्सरकमर । 
विचिववीरयस्तत्पुत्रौ राउय वे दिरात समा ।॥\७५॥ 
पाड्श्च तन॑यो यस्मिन्राज्य पचशत कतम । 
युधिष्ठिरस्तस्य सुतौ राज्य पचाशदेव्दक म ॥७६॥ 
सुयोधनेन पष्यच्दे कृत॒ राञ्य तत परम्‌ । 
सधिष्टिरेण निधन तस्य॒ प्राप्त कुरस्यते ॥७७॥ 


जयसेन का पूवर भररंव हेम्ना भ्नोर चतु सागर गामो हम्म । दरवा प्र 

श्रयुतायु दभ्रा उपयुक्त दौनो ने पिना मे समानपद ्रियाथ। प्रौर श्रगुतायुन 
दश्च सद्र वपं तक राज्य त्रिया था} इम पुत्र मप्रोघनहट्प्रा, उसा पुत्र 
श्मक्ष नाम वाला हृप्ना, वल वा पुव भीमसेन दुप्ना, भीम्तेन वाय दिलीप पूवर 
उत्प्नहुप्राथा, दन सवने पितावेःसमानही पदवी वनाया था, दिनीष 
का पुर प्रतीषहप्राया जिने पौच सदस वषं पयन्त राज्यके यु काभोग 
किया था ॥७१।१७२।१७३।१७४।१७९॥) प्रतीव वै गह शतु नाम यत्तिपुप्रने 
जन्म लिया चा जितने णक षटस्वपं पयत राज्य या शासन शरिपाथा) 
हमत पु तिनित्र वीर्ये साम वाला हुमा था जिसनकेवत दोशौवपौतकही 
राज्य ्सिया 1 दूमकावृ्र पाष्डुटुप्राया जिमने पच मचय तव राग्यपरिया 
था। उसका पप्र युपिष्ठिर हमा या जिने पनास वय तष्ट राञय रिवाया।॥ 
द्रम याद गुपोयनने साठ वपं तकरान्यका दासन रियाया। युपिन्रिगं 
द्वारा उमका तिन वुरन्त्र में दपा था॥५७६।५७७॥ ॥ 

पूव देवाघुरे युद्धेय दवयाघ्र सुरता \ 

ते से धत्तसो राज्ये जन्मवन प्रतन्यिरे ॥७८॥ 

लक्षमषछछीरिशी तेपातद्रूरेण वमुन्रा। 

काकस्य दर प्राप्तायरतार च ततो हुरे 19६॥ 


द्वापरथुगोयभ्रुपवृच्चान्तवणंनम ] [ ३८६ 


स सौरेवसुदेवस्य देवक्या  जन्मनाविश्चवु 1 

एव दृष्णो महाधिर्यो रोहिरीनिलय गतत ८०॥ 
पचतिदादुत्तरच शतवर्पच भूतले 1 
उपित्व कृष्णएचन्द्रश्च ततो गोलोक्मागत ॥1८१॥ 
चतुर्थ चरणाम्ते न ह्रजेन्म स्मृत वुं 
हस्तिनापुरमध्यस्याभिमन्योस्तनेयस्तत [1 +| 
राज्यमकसदस च ततोऽभूज्जनमेजय 1 
तिसहल्र श्त राज्य शतानीकस्ततोऽभवत्‌ ।८३॥ 
पितुस्तुल्य कृत राज्य यज्ञदत्तस्तत सुत ॥ 
राज्य पचसहूख च॒ निश्चक्रस्तनयोऽमवत्‌ 11८ ४॥ 


पिते होने बाति देवो प्रर प्रसुरोके युद्धमे जोभ्रसुरं देवोकै द्वारा 

मारे गयेये उन सवने राजा दातनुके राज्यमे प्राकरजम धारणा कर लिया 
था ।1७८11 उनकी एक लक्ष श्रक्षौर्दिणी सेना थो । जिसके भार से यह्‌ पृथिवी 
एकदम देवकर परम उप्पौडित हुई थो श्रोरं इनदरेव की शरणागति मे पैव 
यो । इघके पश्चात्‌ भगवान्‌ हरि का प्रवतार हौ गया था ।1७६1। भगवानु हरि 
नै सौरि वसुदेव की पट्नी देवकी मे जन्म के द्वारा प्रवेश किया या। इस प्रकार 
दसे महान वीय वाले मगवानु कृष्ण रोहिणी कै निलय मे गए ये ॥८०॥! भग 
वान्‌ श्रीकृष्ण ने दम भूनल म एक सौ पतीस वपं सक निवास करकेप्रतमे 
मौ लोक धामे चते गे ये (८१ विद्रानो ने चतुय चरणके भ्रतमे मग 
वान्‌ हरिकाणम वतनाथा है 1 हस्िनापुर के मध्य मे श्रभिमन्युकरे पूत 
जनमेजय का राज्यकाल एक सहस्र वपं तक रदा था जो कि त्रिसहस् राज्य 
पिया गया या ! इसके पश्चात्‌ वातानिक हृध्रा था । इसने पित्ता के तुल्यही 
राज्य किया था 1 इसका पूत्र यज्ञदत्त हृश्रा जिसने पाच सहल वप पेत राज्य 
क्रियाया । दके परश्चात्त निक्त दुश्रा धा (11८२।८३।८४ 

सहस्नमक राज्य तदुटपालस्ततोऽभवतु 1 

पितुस्तुस्य कृत॒ राज्य तस्माच्च यरथस्सुत ॥\८५॥ 


३१० ] { भविष्य पुराण 


पितुस्तुल्य कृत राज्य धृतिमास्तनय स्तत 1 
पितुस्तुल्य कृत राज्य ॒सुपेणस्तनयोऽमवत्‌ ॥॥*६॥ 
पितुस्तु्य कृत राज्य सुनीथस्तनयोऽभवत्‌ । 
पितुस्तुल्य कृत राञ्य मखपाल सुतोऽभवत्‌ 1।८७॥ 
पितुस्तुल्य कृत रान्य न॒ चक्षुस्तनयस्तत । 
पितुस्तुल्य कृत राज्य ॒सुखवतस्ततोऽभवत्‌ \1*८८॥ 
पितुस्तुल्य कृत राज्य तस्मात्पारि्चवस्मुत । 
पितुस्तुल्य कृत राउय सुनयस्तप्सुतोऽभवतु 11८६॥ 
पितुस्तुल्य कृत्त राज्य मेधावी तस्सुतोऽभवत्‌ । 
पितुस्तुस्य कृत राञ्य तस्माज्जातो कृपजय ॥६०॥ 
पितुस्तुल्य कृत॒ राज्य मृदुस्तत्तनयोऽभवत्‌ 1 
पितुस्तुस्य कृत राज्य तिग्मज्योतिस्तु तत्सत ॥६१॥ 


निश्चक्र ने एव सट्ल वप पय त राज्य क्रिया था 1 इसत तदण्पान ह्म्रा1 
उसका पुत्र चित्ररथ उत्पन हूभ्रा । चित्ररषका पु धूमिमानु उन्न द्रा 
इसका पुश्च सपण हृप्रा था । सुवेशा का पुर सुनाय श्ना । "सवा पूवर मलपात 
नाम वाला उत्पश्नहूमा या । इसका पुत्र नचवु दृश्रा यादइन सभीने श्रपने 
घ्मपने पिताग्रोवे समानं ही राज्यके सुख का उपभोग पिपाधा। किर नचदु 
षा पुत्र सुलनत पदा दभ्रा धा ॥८५।८६।८७।८५९।॥ इमने पिता वै तुल्य ही 
राज्य रिया था! इसवा पुर पारिक्चव नामधारी समुत्पन हप्र था निने परिता 
मै समानदीराज्यतियाया। पारिक्चववा पुत्र सृतरप उत्पघ्नहग्रा था! दसवां 
पत्र मधावी नामक हूप्रा । सन्ते फिर दृपञ्जय नामधारी पूर नजमग्रहणए 
वियाया। इसमे मृदु नामक प्ास्मज उत्पन्न दपा प्रौर मृढुते निग्मज्योति 
सक्चा बि प्राप्मजनेजम धारणा व्रियाभाः।ये सामी एत हण हैजिदहोै 
भ्रपने पितावे वुल्यही सवभ्रवारसेराज्ययं युद केः उपभो 7 
॥८६।।६०।१६१।1 

पितुस्तुल्य कृत राज्य तस्माज्जातो बृदद्रय । 

पितुम्तुस्य कृत राज्य वमुदानस्ततऽभवत्‌ ॥६२॥ 


ग्याथा 


म्तेच्यतवृत्तान्तवणंनम्‌, कतिकृतविष्णुस्ुति 1 { ३११ 


पितुस्नुस्य कृत राज्य दत्तानोकस्तत्तोऽभवत्‌ 1 
पितृस्तुत्य कृत॒ राज्य तस्मादृचान उच्यते \६३॥ 
पितस्तल्य इत राज्य तस्माज्जातो ह्य्हीनर ! 
पितिम्तत्य टछृत राज्य निर्मित्रस्तनयोऽभवव्‌ 1६४1 
पितुस्तृल्य एत राज्य क्षेमकस्तत्सुतोऽभवत्‌ । 
राज्य त्यक्वा स मेयावी कलायग्राममाधित ॥1६५॥। 
म्लेच्छैश्च मरणं प्रा यमलोकमतो गते 1 
नारदस्योपदेदेन प्र्योत्तस्तनयरतत ।६६॥ 
म्लेच्ययन्न कृतस्तेन म्लेच्छा हननमागतां &७॥ 


तिमर ज्योचि राजा के वृहदरये नामक पुत्र की उत्तप्तिहुई धी। इसने 
पित्राकै ही समान राज्यके समस्त कायं स्ये! उस्केपृल्का नाम वदु 
दान था जिसने अ्रपने राज्य का दासन बिल्कुल पिता केही तुल्य किया था। 
वेमुदाकेपुम्नका नाम शतानीक हृभ्ाया 1 इसने भी राज्य का कायं श्रपने 
पिताक समानया था} शतानीक से उद्यान की उत्पत्ति हुई थी 1 उद्यान 
ने भौ श्रपने परिता के नीनि, नियमानुसार राज्य शसन कियाथा। उयानके 
प्‌ श्रहीनर दए जोक पितृतुल्य ही राज्य के कायं करने वाति धे 1 दनके पृ 
कानामर्निमित्रथा } इमने मी पिनाकेही प्रतुकारः राज्य कियाय । दुमके 
पत्मका नाम स्ेमक या जिसने राज्य कात्यागकर दिप श्रा श्नौर यह्‌ म्रेषावी 
कन्दो प्राप्न मे श्राधित होकर रहने लगा था १1६ २।।६३।१६४1१६५॥ म्तेच्यो 
ने इसको मार्‌ डाला या प्रौर्‌ वहे यमलोक को चला गया ? रके पूश्रकां नाम 
भ्रयोतत था जिसने देवपि नारदजौ के उपदेश से म्लेच्छ यज्ञ कियाथाश्रौर 
इसका परिणाम यह हुश्रा कि समस्त म्लेच्छ मरि गये ये (1६६1६ ॥ 
3. 
१ स्तेच्छयज्जवृचान्तवर्णनम्‌, कलिङृतदिष्णुस्तुतिः ५ 
क्थ यज्ञ कृतस्तेन प्र्योतेने विचक्षण 1 
सर्वे कथय मे तात विकलन महामुने \\१।} 


३१२ 1 { सविषय पराण 


एकदा हस्तिनिगरे प्रद्योत क्षेमकात्मज 1 
आस्थित स कथामध्ये नारदोऽम्यागमचदा ।।२॥ 
त तृष्ट हितो राजा पूजयामास धमैविव्‌ । 
सुखोपविष्ट ॑स मुनि प्रयोत्‌ नृपमग्रवीत्‌ ॥ प 
म्लेच्छैहतस्तव॒ पिता यमलोकमतो गतं । 
भ्लेच्छयज्ञप्रभावेण स्वगेत्तिमवितां हि स 1८ 
तच्दत्वा कोधतास्राक्षौ ब्राह्णान्वेदवित्तमान्‌ु 1 
आहूय स कुषेन म्लेच्धेयज्ञ _ समारभत्‌ ।14॥ 
यज्ञब्‌, ड॒ चतुष्कोण योजनन्येव पोडश । 
रचित्वा देवता घ्यात्वा म्लेच्छाश्च जुहुयन्टरप ॥६॥ 
हारहणान्ववेराश्च गुर डश्र शकान्सानू । 
यवनान्पलवाङ्चैव  रोमजा-खरस मवान्‌ ॥७॥ 
हीपस्यितान्कवामरू् चौनासागरमध्यगान्‌ । 
प्राय भस्मसात्वुवन्वेदमवरप्रमावत ॥८॥ 


दम प्रष्यापमेंम्नेच्यो के हनन मे लिए किए गभे यञ्च षा यृत्तात तया 
सलि वे द्वारा षी गई स्तुति का वणान बिया जाता) नोनयजी नवहा- 
हि विचक्षण 1 उस रज्य प्र्योतनेयय षयो श्रियायात?ह्‌ तात | है तीनो 
शाला वे हालको जानने वतनि । है महा मूनिवर | भुम यह शमस्त पृत्तात 
मतताोषौ णपा करे । शौ सूतजीनेक्टा- एकवार दत्तितगरम शमे 
प प्र्योन वटे हृएयेप्रोरयेक्यावे मध्यमे उत रामय प्राध्ित होरहैये 
पिपी सतय वह पर देवि नास्दजी पा मयय कषरा उ समप 
धीनारद मूनिकादेगरर रागापरम हवित पौरं क निपपात श्ञाना 
रजा ने दिपिवत्‌ उनका पूजन भ्या था। युपपूवष व॑टकररप मुष्दिवम्‌ 
राजा प्रोत म कहु देगो भजन्दा न वुम्ट्षद विता दाप्सनृषर ष मारदिवा 
धापोर यद यमलोक्रयायीषहोययय) धमतिए्‌ प्येन् यन प्रयन्यक्दमा 
पाहि जिषे प्रमावमे वट्‌ दुम्दाद पिनाश्यस्गवा गति हा जवनी ।॥३\। 


म्ेच्यगज्वृततान्तवरणंनम्‌, कलिङ्ृतविप्णुस्ूति 1 { ३१३ 


।1४।। दम वृत्तन्त वो प्रद्योत ने सुकर क्रोध से लाल भ्रां कर्ली यीप्रोर 
उमस तुरन्त ही वेद वे ज्ञाता वान्‌ ब्राह्मणो को लाकर कुष्मेत्र मे म्न्य 
के हनन व्ररनेके लिये यन वा प्रारम्भ क्यं दिाया 114) वार्‌ कोो वाल 
यत कुण्ड जोकि पादश योननवायथा यनवावर देवो वा ध्यान किया गर्पाधा 
श्रीर्‌ राजा ने म्तेच्द्रो की ग्राहूतिया देना प्रारम्भ कर दिया या ॥1६11 म्नेच्छं 
त्रिते ही प्रकारके ये, उनम हार, हण, ववर, गुरुण्ड, शक, सक्त, यजन, प्लव 
रोभज श्रौर खरसम्भव इन घव जाति मेद वाति म्तच्योकातया जोदीपेम 
स्थिनये एव कामरूये, चीन प्रौर सागसोके मध्यम निवास क्रतेयेउन 
सववो श्राहूत करके वेदके मत््राके प्रभाव से भस्म सात्‌ क्र दिया भा 
1७11८11 


बराह्मरणन्दक्षिणा दत्वा अभिधैव मकारयत्‌ 1 

क्षेमको नाम नृपति स्वर्गलोक ततो गत १९) 

म्तेच्छहृता नाम तस्य विप्यात मुवि सर्वत । 

रज्य दशसदृशनाव्ददरत तेन महात्मना ॥१०॥। 

स्वलोक गतो राजा तत्पुनो वेदवाम्स्मृत 1 

द्िसहख कृत राज्य तदा म्लेच्छ कलि स्वयम्‌ 1 

नाराय पूजयित्वा दिव्य स्तुतिमथाकरोत्‌ ॥११॥ 

नमोऽनताय महते सर्वकालप्रवत्तिने 11१२1 

चतुयुं गक्ते तुभ्य वासुदेवाय साक्षिणे 1 

दशावताराय हरे नमस्तुम्य नमोनम ११३१ 

नम शक्ट्यवताराय रामकृष्णाय ते नम॒ + 

नमो मरस्यावताराय महते गौरवासिने ॥१४॥ 

नमो भक्तावताराय कल्पक्षेननिवासिने 1 

राज्ञा वेदवता नाय मम स्थान विनिनादितम्‌ । 

मम प्रियस्य म्नेच्यस्य त्त्रा वनाशनम 1१५] 

इसके पदचात्‌ राजाने ब्राह्यणो को दक्षिणा दी श्रौर अरभिपैक कराया 

था1 इसक्रा यद्‌ फन दभ्रा किम्तेच् तोनष्टहोही गयेयेग्नौर उसका परिता 


२१४ ] [ भविष्य पुराण 


क्षेमक भी स्वगलोक के निवासी हो मये 1६|| तवसेउप्त राजा कानामंद्म 
भूमण्डल म सवन स्वेच्छ हता यह नाम प्रनिद्धहोमयाथा। उस महात्‌ ्रात्मा 
वनेन यह स्डारप्स वेप त्क रान्यक्रिया था फिरश्चम्त मे राजा प्रद्योत 
स्वगंवक्मे चना गया था। उसका पूत्र वेदवान्‌ क्हागयाहै। दो सन्त्र राज्य 
करिया था । उप्र समय कलि स्वय सम्नच्छ था} इसने भगवानु नारायणव 
पूजन किया प्नौर स्तुति करना प्रारम्भ कर दिपाया 1 कलिने कहा--षमम्त 
कालो के प्रवत्तक, महानु ग्रनतस्वरूप चारो युगोके करने व्रि साक्षीरूप 
वासुदेव भगवा भ्रापके लिए मेरा नमस्कार है ॥ ०।११।१२॥ ह हरे । दश 
भ्रवतरं धारणा करने वाले श्रौपवे लिएु बार वार नमस्कारदै। शक्ति के श्रव 

तार राम एवङ्प्णाकं सूप वालेश्राप्के लिए प्रणाम है । मस्स्य का श्र्रतारं 
धारणा करने वाले महान्‌ श्रौर गौरवापषी श्रापक्ते लिये नमस्कार दै ॥१२।१४॥ 

भक्ता के लिए श्रवतार तने वाले श्रयवा भक्तोके रूपमे प्रवतारध।रणा करने 

वाले तथा कर्पक्षत्र के निवास करने वाते भ्रापरके लिएुनमस्कारदटै। हैनाथ। 

वेदवानू राजा ने मेरास्थान विनाश्च करदियादहै श्रौर मेरे परम प्रिय म्तेष्ठु 

केव उस्षके पितानेवशही नष्टकर दिया है ॥१५॥ 


इति स्तुतस्तु कलिना म्लेच्छस्य सह मायया ॥१६॥ 
प्राप्तवान्स हरि साक्षाद्धगवान्भक्तवत्सल । 
क्लि प्रोवाच स हरियुष्मदथे यूगोत्तमम्‌ ॥१७॥ 
वहुरूपमह ठत्वा॒ तवेच्छा पूरयाम्यहम्‌ । 
आदम नाम पुरुप पत्नी हव्यवती तथा ॥१८॥ 
विष्णुकदमतो जातौ सम्लच्छवकशप्रवधनौ । 
हरित्स्व तदधे तन क्लिरानदसकुल ॥१६॥ 
शिरि नीलाचल प्राप्य किचित्कवालमवासयत्‌ 1 
प्रौ वेदवतो जात सुन-दो नाम भूपति ॥५०॥ 
पितु स्तुत्य कृत॒ राज्यमनपत्यो मृति गत । 
आयदेशा क्षीणएवतो म्लच्छवशा रलान्विता ॥२१॥ 


म्तेच्टयनञवृत्तान्तव णनम्‌, य लिकृतविष्णस्तुति 1 [ ३१५ 


सूलजीने कहास प्रकार स म्तेच्छ॑की भायाके पाव कलिके द्वा 
भगवान्‌ की स्तुति कौ सई थौ! तव तो भक्ता परप्यार करन तराले भगवानु 
हरि बहा साक्षात्‌ प्राह इए श्रौर उहोनि क्लिसे कहा देखो, तुम्हरे भनाई 
के निए युगात्तम बहुनसरष त चारण करे तुम्हारो इच्छाका पूणा कर्गा 1 
परादम नाम वाला पृस्य तथा दव्यवती नाम वाली पलनी थो ।१६।।१७।१६८॥॥ 
विष्णु वमसे म्लेच्छो वे वश के प्रवयन करने वति उत्पमरहृए ये भगवान्‌ 
हरि वरहा भन्त्वान हो गय भ्नीर कलि भरानन्द सेसक्त हो सया धा ॥१६॥ 
नोलाचल नामक पवन पर जाकर कछ समय तक्‌ यास॒कराया था \ वेदवानू 
का सुनन्द नाम वाना पुन उत्पनद््रा जोकि राजा हभ्ना था । उसने पिताक 
समान राज्य का द्यामनज्ियायाङरितु उसके कोद सतान नदी हृ्थीभ्रौर 
यह्‌ निस्मतान ही मूतर गया चा । अयं देश उप ममय क्षीएता सेयुक्तहो 
शये थे तथा म्नेच्छं दे वलवान्‌ हो रदे ये ॥\२०।२१1 


भविप्यति भृगुश्रेष्ठ तस्मान्‌ तुहिनाचलम्‌ 1 
गत्वा विष्णु समाराध्य ममिप्यामो हरे पदम्‌ ॥२२॥ 
इति श्र तवा द्विजा सर्वे नैमिपारण्यवासिन ॥ 
अ्टज्षीतसदत्राणि गतास्ते तुिनाचलम्‌ 11२३१} 
विशालाया समासाद्य विष्णुगाया प्रचक्षिरे 1 

इति व्यासेन कथित वाक्य कलिविशारदम्‌ । 
श्रोतार सं मन दत्वा भविप्य समुदीरयत्‌ 1२४ 
मन्‌ शृणु ततो गाया भावी सूतेन वणिताम्‌ । 
कलेयुं गस्य पश ता तच्छत्वा वृप्धिमावह्‌ ।२५॥ 
पोडशाव्दसहसे च शेषे तद्ापरे युगे । 
चहुकीतिमती मूमिसायैदेशस्य कीर्तिता 11२६ 
क्वचिद्धप्रा स्मृता भूषा कवचिद्राज न्यवशजा । 
कवचिद्रेश्या क्वचिच बुत्रचिद्रणंसकरा 1४२७ 
द्विवाता्टसहले दे जपे लुः द्वापरे युगे 1 
म्लच्युदेशस्य या भूमिर्भविता कौर्सिमालिनी ॥२॥ 


म्तेच्छयततवृत्तान्तव संनम्‌, कचिकृतविष्णुस्तुति । ॥ ५ 


त्रिशोत्त र नवदात॒तस्यायु परिवीतितम्‌ 1 

फलाना हवन कुर्व॑नपल्या सह्‌ दिव गत ॥३४॥ 

तस्माज्ात सुत श्रेष्ठ दवेतनामिति विशतः 1 

दादशोचरवर्पं च तस्यायुः परिवीतितम्‌ ॥३५॥ 

जो श्रात्मा वै च्यान मही परायण है उमनं इन्द्रो का दमन करके 

उससे यहे प्रादमनाम वाला पुध्यदह्म्रा श्नौर उसकी पलनी हव्यवती नाम वासी 
भटी । प्रदान नगर केही पूवं मागमे महावन दशवर के द्वारा तिया 
गया परम सुन्दर श्रौर चार कौस विस्तार वाला कहा गया है ।॥२६।।३०॥ वहाँ 
पाप वृभके नीचे जाब्रर पटली के दक्षन म तत्ररथा1 कलि वहाँ दीघ्रश्रा 
गयाजाकफिप्षपकात्परकियि हर्‌ था ।३१।1 उतत पूर्त ने विष्णु कौ प्राज्ञा 
को वचित कर दिया थाप्नौर वह भङ्गता को प्रा हो गई । पति न लोए 
माग प्रद रम्य फल खाये । उन दोनो ने उदुम्बर कं पत्तो वायुं का श्रशन 
तिमा था । इसको भरनन्तर सुत पूर हए जो कि सवके सव्र म्तेच्छ हो गये 
१1३२।।३३॥ नौ सौ तीम वपं उसकी भ्रा बताई गई थो । फलो कालवन करता 
हा वह्‌ पनी के साय दिव लोक्र को चला गया धा। उससे श्वेत 
नामवाला श्र पु्र उत्प हृश्रायाजो क्रि ष्म प्रसिद्ध था भ्रौर उसकी 
श्राय दरादशोत्तर वपं बताई गई हे ।३४।।३५॥। 

अनृहस्तस्य तनय कशतदीन कृण पदम्‌ । 

कीनाशस्वस्य तनय पितामहसम पदम्‌ ॥३६॥ 

महल्ललस्तस्य सुत पचहीन रत नव। 

तेन राज्य कृत तत्र॒ तस्मान्मानगर स्मृतम्‌ 11७11 

तस्माच्च विरदो जातो राज्य पष्स्य-्तर समा । 

ज्ञेय नवशत तस्य स्वनाम्ना नगर कृतम्‌ ॥३८॥ 

हनूकस्तस्य तनयो विष्णु भक्तिपरायण ॥ 

फलाना हवन दुर्वस्तत्व ह्यसि जयन्सदा 1३६11 

पिंशत पचपदधिश्च राज्य वर्पसि तत्स्मृतम्‌ ॥ 

सदेह स्वभेमायातो म्लेच्छघमेपरायण 1\४०। 


३९८ |] [ भविष्यपुराण 


आचारश्च विवेकश्च द्विजता देवपूजनम्‌ 1 

छतान्येतानि तेनैव तस्सान्म्तेच्छ स्मृतो वुधं ॥५१॥ 

विष्पुभक्त्यम्िपूजा च ह्यहिंसा च तपो दम । 

घर्माण्येतानि मूनिभि्म्नेर्याना हि स्मृतानि वं ॥४२॥ 

उसके पुत्रका नामभ्रनुहु था जिसने श्तहीन पद क्रियाथा। उसका 

पश्र मीनादा प्रा जिसने अ्रपने पिता मह कै तुल्य पदरिया या ।1३६। 
भटल्मल उश पृत्रहुभ्रा पंचिक्म गौ सौ वपं तकत जिसने वहां राज्य कतिया 
था। दशसं मानगर क्हागया है ३७॥ प्रौर फिर उषे विरद उन्न टप्रा 
था । इसने पष्टवुत्तर वर्धं पयश्वर राज्य शिया या पर्या नौनौ साठ समभना 
चोहिए्‌ । इमन प्रषने नासे नगर रिया था ।३८॥। उमपा पुपर हनूक नाम 
धारीटूप्राजो विष्ण की भक्तिमे पराय रहूनाथा1 यह्‌ फलो का हुवन 
करता दुप्रा मदा तत्व क्षो उत्यप्न रिया करना धा ॥३९।। उमा राज्य वर्ने 
घावानतीनसौपरमट वर्ण कहा यपाटै। यह्‌ इमी देहके साय स्वगं पे प्राया 
याजोिम्नच्छ पमं प्रापण चा ॥४०॥ प्राचार पौर व्रिवेङ, द्विजना प्रीर 
देव पूजये मब उतनेदीकी थीं । इमलिए बुघो येद्वारा म्तेच्य षृहयाग्या 
हि ॥४१॥ विष्णु कौ भक्ति, धनिनि पूजा, प्िगा, तप, दमये धमं मुिषात 
म्तेच्छा ये वताय रहै ।४२।॥1 


मतोच््टितस्तस्य सुतो टनुवस्यैव भार्गव । 

राज्य नवात तस्य सप्ततिश्च स्मृता समा ॥८३ 
सोमवस्तस्य तनयो राज्य रप्तरत रामा । 
सप्तसप्ततिरेवास्य तत्पश्चात्स्य्गंति गत 1४८।। 
तस्माज्जात सुतोन्यू हो निर्गेतम्तह एव स । 

तम्मान्यह स्मन प्रानं राज्य प्रचरत एतम्‌ ॥८४॥ 

मीम दामघ्रच भवघ् ध्रय॒पृत्रा वभूविरे। ॥ 
भ्यूट स्मृनो विष्युमत्तम्मोऽर ध्यानपरायणा ॥८६॥ 
एदा भगवान्विप्युम्नस्वप्ने नु ममाग्‌ ॥८३॥ 


म्नेच्ययज्तृत्तान्तवणं नम्‌, कलिषरतविष्णुस्तुति ]} { ३१९ 


वत्स ग्यूहु श्प्वेद प्रलय सप्तमेऽहनि । 

भवित्ता त्व जर्नस्साधं नावमास्ट्य सत्वरम्‌ 1४८11 

जीवन कुर भवतद्र मर्व ठो भविष्यति) 

तयेति मत्वा स मूनिर्नीव रतव सृुपृष्टिताम्‌ ४९1! 

हस्तविशतलम्चा च पनाशदधस्तविस्तृताम्‌ 1 

त्रिशद्धस्तोचिद्रता रम्या सवजीवसमन्विताम्‌ ।14०॥1 

दसा पुत्र मतोच्िनहूप्राथाजोरिहनूष काहीथा । हे ममि! 

उसका राञ्य वर्ने का प्मयनौ मौ सत्तर वप बहा गया है 11४३॥ उमा 
पुत्र सोमक नमघारी उतत हमा या) उतरा राज्य बल सात सौ षप कहा 
गण है । सतत्तरदो वपं ऊपरये । इमे पश्चात वह स्वग्रति का प्र्हो 
भपाथा (1७) उमते व्यूह्‌ नामस पूत उप्यन्च दमा था । वह तूहदही नियत हुघ्रा 
था। इमे यूहप्रज्ञोकद्वाराक्दागयादै। इसने पान सो दप तक राज्य 
क्रियाया ॥४५। सीम, दाम प्रौर मावयेतीन पुन हृष्ये । व्यूहं विष्टु का 
भक्ते कटा गया ह जोकि सोऽद्‌ के घ्यानये परायण रहा करतताथा ॥४६॥ एक 
वार भगवान्‌ विष्णु उसके स्वप्न मेंश्राग्येध  भ्रीरस्वप्नर्मेही पिष्ट ने 
वेरा चस्व गूह्‌ 1 पट्‌ मेरा वेचन श्रवणा करलो माज से सातवें दिन में प्रलय 
होगा । लुम मनुष्यो के साथ नावमे घ्र समारोहरण करे जीवन की रक्षा 
करना 1 हि भक्तन । त्रु सवश्रेष्ठहो जाया 1 उसस्वप्नमेदीहुरईप्राज्नाको 
स्वीकार कर्के उमने सुपृषटित नाव वनवाईयौ जो तीनसौ हाथ लम्बी प्रौर 
पचात हाये विस्तृत (चौड) थी । यह तीष हाय ऊंचीथी एव बहुत रम्य 
धीक समस्त जीवो से समन्वित थी ((४५।१४८।१४६।१५०।१ 

आरुह्य स्वकुलैस्सार्द विष्णुध्यानप रोऽभवत्‌ । 

सावर्तको मेघगणो महेद्रण समन्वित ।५१॥ 

चस्वारिशदिमान्येव महावृद्धिमकास्यत्‌ । 

सर्वतु भारत वर्षं जलैष्ठाव्य तु सिघव ॥४२॥ 

चप्वारो भिलिता सवं विशालाया न चागता 1 

अष्टक्षोतिसह्राखि मूनयो ब्रहर्वादिन ।\५३॥) 
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नयूहश्च स्वकुलैस्सार्ध श्ेषास्स्वे विनादिताः । 
तदा च मुनयस्सवं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः (1५४॥। 
उप नौका पर श्रषने कुलो के साथ उपने समारोदण किया भ्रीर 

विष्णुकेध्यान मरे तत्पर हौ गया था । महेन्द्र के द्वारा समन्वित सावर्तक मेषो 
के गण चालीस दिनमे ही वहां महावृष्टि कराई थी । यह सम्पू भारतवप जलौ 
से प्लावित होकर सिधु वन गथा था ॥५१।५२॥ चारो सागर मिल गये 
श्रीर्‌ विशाना मे नही श्रे ये । श्रटुसी दजार्‌ मुनिगण वहां पर ब्रह्मवाद को 
करने वाले उपरियत ये ॥॥५३॥ रौर न्यूढ प्रगे कुलो के साय वहां धा यावी 
भरन्त रुव विनाशित हो गथे थे । तव सव मुनिगण नं विष्णु भगवन्‌ की माया 
कए स्तन्‌ विय था (८५५ ू 

नमो देव्यै महाकाव्य देववयै च नमोनमः 1 

महालक्ष्म्यै विप्टुमात्रे राधा देव्यं नमोनमः ।1५५॥ 

रेवत्यै पुष्पवत्यै च स्वणंवत्यै नमोनमः। 

वामाक्षाये च मायायै नमी मात्रे नमोनमः ॥५६॥ 

महावातप्रभावेन महा मेषरेण च। 

जलधाराभिसु्राभिभंयं जातं हि दाख्णम्‌ ॥५७॥ 

तस्माद्धायाद्धं रवि व्वमस्मान्सं रक्ष किक रान्‌ । 

तदा प्रसन्ना सा देवी जल शात तया कृतम्‌ ॥५८॥ 

अब्दातरे मही सर्वा स्थली भूत्वा प्रददयते। 

आस शिपिणा नाम हिमाद्रे स्तटभूमयः ॥\५६॥ 

न्यूटस्तत्र स्थितो नाव मारुह्य स्ववुलंस्मह । 

जलति भरूमिमागत्यतत्र वारां करोति सः ॥६०॥ 

मूनिगणण ने कहा--मटाषाली देवी कै लिप्‌ हम रशषक्ा 

नमष्वारहै भौर देगी पो निप नमस्कार है, यार्-वार नमस्वार 
है । महालक्मी, त््णु ङो माता, रापदेवो फे निए वार-यार हमद 
शद्रा नमस्वार दै 11५१५]! सेतो, पुष्वनो, म्वरयनौ मे सिये मनसार 
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साम्ला, माया माता के लिथे वार व्रार नमस््रवर है \॥८६॥1 इस महान वायु 
के प्रभावे ्रौरइम महान मेधाके गर्जनसे तया इन परम सप्र जतकी 
घाराप्रासे दात्णमपर्त्परहयोग्णाहै हे मेरि! इत भपस्तेत्रुहम 
प्रिकराकी रक्षाकर। ऽस समय वह्‌ देवौ प्रसन्न हो गई मौर उसने जलकी 
मर्पाको नान्तकर दिया चा ॥१५७।१५८ 1एक ही वप के प्रदर समस्त पृथ्वी 
स्थली होर न्खिष्देने लगी श्रोर शोघ्र ही हिमादि कौ तटमूमि मेँ 
लिपिणानामका एकस्यतदहै वहाँ प्र श्रपने कुनावे साथनाव पर सवार 
हाकर -यूहु वहा प्रर स्यिनथा।जलके अतमें वहं भूमि षर उतरप्रायाथा 
भ्रोर निवास करना ह ॥५६।।६०॥ 


~ --~--~~ 


11 स्लेच्छावश वर्णन 11 


साप्रत वतत यो वै प्रलयति मुनोश्वर। 
द्विन्यदृटिप्रभावेन ज्ञात ब्रूहि तत॒ परम्‌ ॥१॥ 
न्युहो नाम स्मृतो म्लेच्छो विष्णुमोह तदाकरोत्‌ 1 
तदा प्रसन्नो भगवास्तस्य वश प्रवदते ॥२॥ 
म्लेच्छमापा ठता तेन वेदवाक्यपराडमुखा ¦ 
कलेश्च वृद्धये ब्राह्मी आपा कत्वा्यशब्दगाम्‌ ॥३॥! 
गमूहाय द॑त्तवान्देवो वुद्धोशो वुद्धिग स्वयम्‌ । 
विलोम च कृत नाम न्येन तिसुतस्य वै ॥॥४॥ 
समश्च हामश्च तया याकूतो नाम विध्रूतत 1 
याबूत सप्पुत्र् जुस्रो माजन एवे स वाश्रा 
मादी तथा च भूनानस्तूवलोमसङस्तया 1 
तीरासश्च तया तेषा नामभिर्देश उच्यते 11६1 
जुम्रा ददा कनान्जश्व रिफतश्च तजरंम 1 
तताम्ना च स्मृता देशा युनाया ये सुता स्मृता 1\७॥ 


म्तेच्डावश वन ] [ ३२३ 


द्विसहस्र शताब्दान्ते बुद्धा पुनरथानरवीत्‌ 1 
सिमवा प्रवक्ष्यामि सिमो ज्येष्ठ स भूपति ॥१३॥ 
राज्य पचक्षत वर्प तेन म्लेच्धेन सकृत्‌ । 
अकंन्सदस्तस्य सुतव्चत्‌. खिराञ्च राज्यकम्‌ 11१४ 
चत्‌ दशप . पुन्य सिह्लस्तत्तनयोऽभवच्‌ । 
राज्य तस्य स्मृत तन पष्टयत्तरचतु शतम्‌ ॥१५॥ 


द्वितीय तनय घामस्ेवे हौ चार्पूरहृएये) बुदा, मिश्र, ूजश्रौर 
सन्रा-ये उनके नाम ये ॥६॥ इत तरह से म्लेच्छो वै देश प्रषिद हुए भे। 
केदयैपुग्र कहे पये । वह श्रयवा हवौल, सवं तोरगम, सवनिका, |नमष्ह्‌, 
महाबल ये नाम उनके हए ये । उनके पृत्र कलन भ्रोर पिना रोरक फटे जाति 
र ।1१०।।११॥। धक्द, याबुन, रसना देशक ये उनके नाम थो। इस प्रकार 
सेमूतजी मुनिगण को सुना वर योग निद्राके वदीभरुत हो गये ये॥१२॥ 
दोहनारसौवर्पकेभ्रतमवेवुद्ध हृए्‌ मरौर इसके प्रन-तरं फिर उने कहा 
प्रवरमेसिमकं वदा का वर्णन करूणा मिम सवर्मे बडाया भरतएववह्‌ दी 
राजाह्रा था 1 11१३।। उ म्लेच्छ ने पचि सौ वप पर्यन्त राज्यक्िाधा। 
भरकेन्सद उसका पुत्र हुश्रा था। इसने चार सौ वौस वपं तके राजयका 
शासन प्रपनेहायमे रक्षा था । इसके एक पुत्र था जिनका नाम िह्नहुम्रा 
था। दसक्रा राज्य काल चारसौ साठ वपः पयत बताया मया हं ॥१४।१५॥ 


इत्रतस्य सुतो ज्ञेय पितुस्तुल्य कत पदम्‌ ॥ 
फलजस्तस्य त्नयश्चत्वारिशहूय शतम्‌ ॥१६॥ 
राज्य कृत तु तस्माच्च रऊ नाम सुत स्मृत । 
सप्र्श द्विशते तस्य राज्य प्रकीतितमर्‌ 11१७1 
तस्माच्च जज उत्यन पितुस्तुल्य कृत पदम्‌ । 
नहु रस्तस्य तनयो वय पष्टवुत्तर शतम्‌ । 
राज्य चकार नूपतिवंहुशून्विहिसयन्‌ ॥१८। 
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ताहरस्तस्य तनय पितुस्तुस्य कृत पदम्‌ । 

तस्मात्पुनोऽविसमश्च नहूरो हारय ॥१६॥ 

एव तेषा स्मृता वा नाममा ख कीतिता । 

सरस्वत्याद्च शापेन म्लेच्छमापा महाधमा ॥२०॥ 

तेपा वृद्धि कलौ चासीत्सक्षेवेण प्रकीर्तिता । 

सस्छरृतस्यव वाणी तु भारत वपंमृद्यतामर्‌ ॥२१॥ 

अन्यसड गता सैव म्लेच्छा ह्यानदिनोऽमवन्‌ । 

एव ते विग्र कथित विष्णुभक्तद्विजैस्सह्‌ ॥२२॥ 

दरूसके पुत्रका नाम इव्रतस्य था जिसने श्रपन निता के समानदी 

पद कियाथा] उमफा पूय फनजहृग्रा था जिप्रनदोसौ चालीष् पं तत्र 
राज्यकिा चा 1 उसे रउना मधारी पृ की उत्पत्ति टद थी । उषे राज्य 
करयेकासमय दो सौततेतीपवपं वताया ग्या है ॥ १६१५७) उष्मेष्ठिदं 
जूज नामव पुत्र उत्पत्तहुश्राया जिमने भ्रषने पिताक समनिही प्रपा सरगम 
पूण किमा या । नहुर उस्तवा पुत्र हप्र जिसकी श्रायु एकसौ साठ वपं कौ 
यी 1 इसने प्रप वहन सारे शत्रो का विना भरते हुए राज्य फा नाप्त 
चत्राया धा 11१८) नाहरनामयना उग्रका पुत्र उप्र हप्र या निमे 
प्रप व्तिषै ही समान सभी वृद्धकाय करये पदषोरंभातायधा। दवे 
प्रषिराम नामपारो पृत्र उत्पप्नद्ध्राथा पौर दरमरे नहर एवहारन दृधे) 
दरस तरट्‌ तोन पुव हृए ये 1\१६॥ दस्र प्रवारं से उनक वन बताये गये 
पीर उनके नाम मार से दही कदे ग्य दह । म्ले्च्यो मौ भाषा 
मौ मगवलो सरस्वती क्षाधाप होगया धा। दनोनिण यह्‌ मापा महा 
पपम्‌ मापायटी जतीहै। २ उनफौ वृद्धि क्नियुगम धीजारि भमि 
सण्पवसकदीगर्दहै । ग्धरदीषोण्ठ वणी दै जिते मारन प्रषुता 
हो रहार ॥३१। पयसण्डर्मेयर्दटूरदषटा मादा म्तव्या हा गर कफर 
म्नेष्छमोगेो ही उसका प्रान विणाया। दग प्रहारे ट्प! दुम्ररे 
भागे सव कयतरक्द्न्पिद्वैजो रि श्ण मगात्‌ पर परम मक्त द्विज 
उर मव तवयादू वणान हणा १२२५ 
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तच्दरु त्वा मुनयस्सर्वे विन्ञालाया निवानिन 1 

नर नारायणा देव॒ सपूज्य विनयान्विता ॥२३॥ 

ध्याने चक्रमुदा युक्ता द्विशत परिवत्सरान्‌ । 

तत्पश्चाब्दोधितास्सर्वे शौनकाया मुनीन्रा ॥1२४॥ 

सघ्यातर्पएदेवार्चा वृत्वा घ्यात्वा जनाद मम्‌ । 

लोमहपेखमासीन = पग्रच्दुधिनयान्विता ॥२५॥ 

व्यासशिष्य महाभाग चिर जीव महामते 1 

साप्रत वतैते योवै साजा तन्मे वेद प्रभो ॥२६॥ 

त्रिसहम्राव्दसप्राप्ते कतौ भार्गेवनदन। 

आवन्ते शखनामाऽ्नौ साप्रत वर्तन सृप ॥२७॥ 

म्लेचुच्छदेशे दाकपतिरथ राज्य करोति वै 1 

शयु तत्कारण सर्वे यथा यस्य॒ विववंनम्‌ ।॥२८॥ 

श्रीव्यास जी ने केदा--विश्षाला में निवास करने वाते समस्त मुनियो 

ने यद्‌ श्ववणा करकेनर नारायण देव की पूजा की श्रौर परमविनय से रश्रावन 
हए ॥२३। उन समस्न मूनियो ने परम प्रानन्दके साय दोसौ वपं पंत 
ध्यान त्रिया था) इसके प्रनन्रं क्ौनकादि समस्त मुनोश्वरो को वोध प्राप्त 
हप्र था (२५ सन्या तकण प्रौर देवत्ाश्रो की श्रवा करके तथा भगवान्‌ 
जनार्दन का ध्यान करके विनय से युक्त होकर उन मूनियो ने वेठे हए सूतजौ 
से पद्या था ॥२५॥ हेग्यास्तजी के दिष्य 1 है महानु भाग्य वाते 1 हे महामते) 
भ्राप चिरकाल तकं जीवित रहे । है प्रभो 1 इस समथ ममे जौ राजा विद्यमान 
हौ उसके त्रिपय में हमन्नो बताने को कृपरा करे 1२९) पूत जी कटा -हे मामेव 
भदन 1 तीन सह बयं कलियुग कै सम्प्रा दने परं इस समय मे प्रवन्त 
चाह्व नाम वाला वत्तमान है 1२७॥ म्लेच्छ देश मे शको का पति राज्ये शासन 
क्ररहाहै। श्राप सव लोप उसके कारण कां श्दणु केरो जि्तप्रकारमे 
जिसकी वृद्धि हई है \॥२८॥ 

द्िसहस्र कलौ आप्ते म्लेच्छव्चविवदिता ! 

सुमिम्येँच्छ्मयी सर्वा नानापथविवदधिता १\२९॥ 
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ग्रहयावर्तमूृते तत्र॒ सरस्वत्यास्तटे शुभम्‌ । 
म्लेच्छाचार्यश्च मूशाख्यस्तन्मतैः पूरितं: जगन्‌ ॥३०॥ 
देवार्चनं वेदभापा नष्टा प्राप्ते कलौ युगे । 
तलक्षणं णु मुने म्लेच्छमापाश्चतुविधाः ॥३१॥ 
ग्रजभापा महाराष्टरी यावनौ च गुरुडिका। 
तासां चतुलंक्षविधा भापाश्चान्यास्तथेव च ॥३२॥ 
पानीयं च स्मृत पानी बुभुक्षा भख उच्यते । 
पानीयं पापडीभाषा भोजनं कनं स्मृतमू ।(३३॥ 
इष्टिशुद्ध रवः परोक्त इस्तिनी मसपावनी 1 
आहृतिर्वे आजु इति ददाति च दधाति च ॥(३४॥ 
पिदपैतरभ्राता च वादरः पिरव च। 
सेति सा यावनी भाषा हयश्वश्चास्पस्तथा पुनः ॥२५॥ 
जानुस्याने जनुशव्दः सप्तसिधुस्तथैव च 1 
सप्तदिन्दुयवनी च पुनज्ञया गुरु डिका ॥३६॥ 
जव दो सहस्र वषं कलियूग के प्रप्तिहो गयेतो यहाँ म्लेच्यो के वश 
की वृद्धि हुई है । यह समस्त भूमण्डल म्लेच्छोसे परिपूर्णं हौ ग्याथाभ्रौर 
इस बृद्धि के ्रनेक मार्गं ये ॥२६॥ ब्रह्यावत्तं मृत मे वहा पर सरस्वतौ नदौ 
कापरमश्युमततटहै। वर्हापरही मूसा नाम वाला म्नेच्यो का भावायं 
रहता धा ! उसके मत से यह समस्ते जगद्‌ पूरित हो गया या ॥१०॥ कलियुग 
के प्राक्त होने पर देवो का भ्रचनश्रौर वेदो की भाषा यह्‌ सवनष्टहौ ग्येये। 
हि मने 1 उसका लक्षण सुनो । म्लेच्छो की भाप चाद प्रकार को है।॥३१॥ 
व्रजभापा, महाराष्ट्री भाषा, यावनी भाषा रौर गुषण्डिका भाषाये चार भापाए्‌ 
है। उनवचारोकी चारं लाख प्रकार कौ भाषः हँ भौर उपीर्माति श्रन्य 
भावाएे भी हू (३२ पानीय को पानी श्रौर वुमूक्षा को भूल कहा जताहै। 
पानीय परापडी भाषा श्रौर भोजन को ककन कटा गया है।।३३।। इष्टि दव 
कहा गया है श्रद्‌ दस्तिनी को मत्त पावनी, श्राहुति को माजु रौर ददाती को 
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दधाति कहा जाता है ॥३४॥ पित्र को पतर, भ्राता को वादर श्रीर्‌ पतिही 
कहा जास्त है । वहु यावनौ माया ह इसमे शरश को ध्रास्य जाता है।।३५॥ जरु 
के स्थान मे जैन शब्द तथा सप्त सिन्धु को सप्त हिन्दु यह यादनी भाषा में कहा 
नाताहै। ध्रव गूरुष्डिका भाषा के विषय में छुद् सान प्रत्त करना 
चाहिए ॥३६॥ 
रविव्रारेच सडे च फाल्गुने चैव फरवरी । 
पष सिक्सटी ज्ञेया तदुदाहारमी दृशम्‌ \३७॥ ~^ 
मा पवित्रा सप्तपुरी तासु हिसा प्रवर्तेते) 
दस्यव शवरा भिल्ला मूर्खा आर्ये स्थिता नरा 1३८५1 
म्लेच्छदेशओे बुद्धिमतो नरा वै म्लेच्छधर्भिरा 1 
म्लेच्छाधीना गुणा सर्वेऽवगुणा आेदेशके ॥३६॥ 
म्ेर्खएज्य मारते च सद्धीपेषु स्मृत तथ \ 
एव ज्ञात्वा मृनिश्रठ हरि भज महामते ॥४०॥ 
तच्ुत्वा मुनय सर्वे रोदन चक्रिरे वहु ४१ 
गुरुण्डिका भापा मे रविवार कै स्थान पर श्वन्डे' का प्रयोग होता दहै 
श्रौर फाल्गुन के स्यान "फरवरी" को प्रयुक्त क्रमा करते ह । पष्टिके स्थान मे 
रसिक्सटी' होता हि! इसी प्रकार के उसके उदाहरणा हते है सो जान लेनी 
चादिए ।॥३७। ओ सात परम पवित्र पुरि्यां मानी मई है उनम श्रव दिस कौ 
भर्ति दिषाईदेतौ है 1 इस प्रायो के देश मे दस्युलोग, षर, भिस्ल, मूख 
मनुष्य स्थित रहते है ।।३८॥ म्लेच्छ देश मे बुद्धिमान मनुष्य मी म्लेच्छोके 
जैसे ष्मो काप्राचरण करनेवाले होते ह 1 समस्त गश म्लेच्छोकं ही वहा 
भीन होतेह श्रौर इस श्राय देदा मे जव श्रवग्‌.ण भरे हए है ॥३६॥ भारत 
भे म्लेच्छो का रान्यरै रीर उसक द्वीपो मे मी उन्दी का राज्य फलाहृघ्राहै। 
हे मुनिोमेश्वे्ठ 1 इव प्रकारस्े सममकर हे, महामते । हेरि मगवान का 
भजन करना चाहिए ॥४०1। यह सूत जी का कथन सुनकर समस्त मुनियो नै 
पभर्यधिक ददन किया था ।४१॥ 
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+ श्रार्यवतं मे म्लेच्छो का श्रागमन प 
ब्रह्यावरते कंथ म्लेच्छा न प्राप्ता कारण वदं । 
सूत प्राह श्णणुष्वेद सरस्वत्या प्रभावत ॥१॥ 


म्तेच्छा प्राप्ता न तत्स्याने काश्यपो नाम वद्विज 1 
कलौ प्राप्ते सहखाब्दे स्वर्गाप्राप्त सुराज्ञया ॥२।॥ 


आर्यावती च तत्पत्नी दश पृत्रानकल्मपान्‌ 1 

कादयपात्सा लब्धवती तेपा नामानि मे श्डणु 1३) 

उपाध्यायो दीक्षितश्च पाठक शुक्तमिश्रकौ 

अग्निहोत्री द्विवेदी च त्रिवेदी पाण्ड्य एव च ॥४॥ 

चतुर्वेदीति कथिता नामतुल्यगुएा स्मृता । 

तेपा मध्ये काश्यपश्च सवंज्ञानमसन्वित ॥५॥1 

कादमीरे प्राप्तवान्सोऽपि जमदम्ा सरस्वतीम्‌ 1 

तुष्टाव पूजन कृतवा रक्तपुषपैस्तथाक्षते ॥६। 

धूपर्दपिश्च नैवेद्यं पुष्पाजलिसमन्वित ॥७॥ 

दस श्रष्याय में भ्रार्यावत्तं मे म्तेच्यो के भ्रागभनवा कारण प्रीर 

कादयप ब्राह्मणो के वृत्तात का वरान विया जातादै! घौनकजीने कहा- 
ब्रह्मावत्तं मे म्नेच्य लोग कते प्राप्ठनदी हर इसका क्याकारणया इसे रषा 
बर वताश्ये । सून जी न कहा - सुनो, यद सरस्वती नदी के प्रमाव सही 
टसा दग्रा या ॥1१।। उख स्यान मे म्लेच्छ लोग नदी पठचे ये कयौषि बादयप 
नामधारी द्विज वहां पर कलियुग के एक सदस वप हो जाने पर सुराकीभ्राज्ञा 
षि षहा स्वगं से प्राप्तहो गया या ॥।२।1 उस द्विज कौ पत्री का नाम प्रायवनी 
था} उसने काश्यपे ददा निष्पापपृ्रोको प्राप्त किवाधा । भ्रव उनदग 
पुप्रोकेनामाङा तुम श्रवण करो 11३1 उपाल्याय, दीधित, पटक, शुक, 
पिष, भ्रगिनिहोतरी, द्विवेदो, वरितरेदी प्रौर षाण्ड्यये उन दशा बे तामये ॥४॥ 
खतुवेदो भी एक नामथा जोरि नामोकैतुत्यदी गुण वानरेये।उनसवम 
मश्पप प्रम ज्ञानं वाता बुद्धिमान पा ॥५।॥ वह्‌ भी िरकाष्मौरमप्ऱहो 
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गया या वर्हाउसने जगदम्बा सरस्वती का रक्त एप्प गनौर प्रक्ष द्वारा पूजन करके 
उति सन्तुष्ट क्षिया था 11६11 पूप प्रीर दीप तया नैके के साय पुप्पाञ्जलिसे 
वह समवित था 11७॥1 


मात शकःरदयि ते मयिते करणा बरतो नास्ति 1 

भोऽ त्व जगदवा जगत कि मा वहिनं यसि ॥८।) 

देति व्व सुरदेतोर्रमदरोहिणमाशु हसि मात 1 

उत्तमसस्कृतमापा त्व कुर म्लेच्छाश्च मोटय शीघ्रम्‌ ॥६॥ 

अव त्वं वदुरूपा हुकारा दू प्रलोचन हसि । 

भीम दुर्गं दैत्य हत्वा जगता सुख नयसि ॥१० 

दभ मोह घोर गर्वं हत्वा सदा सुख शेपे 1 

बोधय मातज॑गतो दु्टान्र््कुर त्व वै 1 

तदा प्रसन्ना सा देवी भो मुनेस्तस्य मानसे ॥११॥ 

वास कृत्वा ददौ ज्ञान भिश्रदेदो मुनिमेत । 

सर्वान्म्नेच्छान्मोहयित्वा कृत्वाय ताद्रजन्मन ।१२॥) 

सख्यादशसहख च॒ नरवृन्द द्विजन्मनाम्‌ 1 

दविसहख स्मृता वैश्या शेषा द्रुता स्मृता ॥१३। 

तै साद्धमारयेदेो स॒ सरस्वत्या प्रसादत । 

अवसद मुनि श्रेष्ठो मुनिकायेरत सदा ॥१४॥ 

कार्यप ने कहा -हे माता, हे शद्धुर की पठती 1 मेरे ऊपर श्रापकी 

क्ष्णा वेयो नही होती है ? भ्नाप तो इष समस्त जम्‌ की 
श्रम्वाह क्या इत जगत से भो मुके कटौ वाहर रखना चाहती 
है? भनाहेदेवी। हे माता 1 श्राप देवो के हित सम्पादन करने 
छे लियि घमं के द्रोह करने वतिकोदीघ्र हो मार देती ह । श्राप सर्वोत्तम 
सस्त भापा का विस्तार श्राप करो भ्रौर इन म्बेच्यो को दीघ्रही मोहित कर 
दो 1६] हे ्रम्ब 1 प्रापवे वहुतसे ख्य ध्रा तो एकहुद्धारसे दही धूम्र 
लोचन दैत्य का वघ कर देनी है\ दु मीम दैत्य वा ट््‌नन कर जगत को सु 
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किया करती हं 11 १०॥ दम्भ, मोद, घोर गर्वं का हनन करके सदा सुख पूर्व॑क शयन 
करती है। हि माता ! जगत्‌ को ज्ञान प्रदान करो श्नीरं श्राप इन समस्त दुष्टौ को 
नष्ट करो इस प्रकार से स्तवन करने पर उप्त समय वह्‌ देवी परम प्रसन्न हृई मरौर 
उसने फिर उसी मुनिके मानसमेवास करके ज्ञान का प्रदान कियाथा। वह्‌ 
मुनि मिश्र देश को चते गये थे । समस्त म्लेच्छो को मोटि कर उन्हे द्विजन्मा 
किया था ॥११॥1१२)} ददा सदल् नरो का बृन्द था उनमे द्विजन्माभ्रो कौ सल्या 
दो सहस थी केष वैदय ये श्रौर शूद्र मुत बनाये गवे हं ॥१३॥ उनके साथ उस 
श्राय देशा मे वह सरस्वती के प्रसाद से वहां वसा था। वह मुनियो मेध्रे्ठ 
सदा मुनियोकेवयोमेदी रतरहा करता या॥१४॥ 


तेपामाययेसम्‌हानां देव्याश्च वरदानतः। 
वृद्धिर्भवति वहुला चतुष्कोटिनराः खयः ॥१५॥ 
तेपा पूत्रांशच पौत्राश्च तद्ध पः काक्यपो मृनिः। 
विशोत्तरशतं वयं तस्य राज्यं प्रकरी्तितम्‌ ॥१६॥ 
राज्यपुप्राख्यदेशे च शुद्राश्चाष्टतहस्रकाः 1 
तेषां भूपश्चायंपृथुस्तस्माज्ञातस्स मागधः १७11 
मागधं नाम तत्पुव्रमभिपिच्य ययौ मुनिः। 
इति श्रत्वा भृगुश्रेष्ठः शौनको हपं मागतः ॥१८॥ 
सूतं पौराणिकं नत्वा विष्णुध्यानपरोऽभवत्‌ । 
पुनश्च भर्‌ तिवर्पान्ति वोधिता मुनयस्तथा ॥१७॥1 
नित्यनैमित्तिकं कृत्वा पप्रच्डुरिदमादरात्‌ 1 
लोमटू्पण मेम्र.हि कैः राजनिश्च मागघात्‌ 1 
वलौ राज्यं तं भेस्तु व्यासर्तिप्य वदस्वनः ॥२०१ 


उन प्रायो वेः समूङोमेदेवी केः वरदान से वृद्धि यद प्रधिकदरप्रौर चार्‌ 

^ भरोढ पुख्य तथा सिव ये 1११1 उन खो प्रौर वृष्यो वे पुथ ठया कौव्रभी 
थे । उन सद्वा मप बारयपमुनि हप्र ! एकः सौ पीय यप" तष उस 

काश्यप का राज्य-दासन क्टेषाषान दृहा गयः 1 १६९॥ राज्य पृत्र गाम 


~ 
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दनि देरामेभ्राठ सदघ्न सूद्र धे श्रौर उनका राजा भराय पृथुया। उप्ते 
मागघ उत्पत्त ह्प्रा चा 11१७1 उसके पुपर मागधकाराज गदी परषर्‌ भ्रमि- 
वेक करके मुनिचला गया था । यहश्रवण दरभृगु ध्रे्ठ शौन को परम 
प॑ उतपप टूग्राः था 11१८ फिर उतने पौराणिक सूत जौ बो प्रणाम क्से 
वहे विष्णुकेष्यानमे परायणहो गायथा भौर किर श्रुति वपं वै पन्त 
मे मुनियो को बोधित विया थो ।+१६॥। मुनियोने प्रपना निय व्यि जनि 
वाला भौर निमित्त को लेकर तिय जाने काला समस्त कमं पूणं करके सूतजी 
से परम भ्रादर कै साय पूद्या या-ह्‌ लोभहपेण । मागधे कोन रजाश्रो ने 
कलियुगमें राज्य क्याया।ह्‌व्यास्जी वै दिष्य । भ्राप यह्‌ सव वतलाश्ये 
२० 

मागधो मागधे देरो प्रातवान्कादयपात्मज ॥(२१॥ 

पितृराज्य स्मृत तेन त्वार्यंदेश पृथक्कृत । 

पाचालासपूरवेतो देशो मागध परिकीत्ित ॥९८२॥ 

आग्नेय्या च वलिगदच तथावन्तस्तु दकषिरे । 

आनतेदेशो नैरंत्या ्षिधुदेशस्तु परिचमे 11२३॥ 

वायव्या वौकयो देशो मद्रदेशस्तयोत्तरे 1 

ईशाने चैव कोणिन्द्चार्यदेदङ्च तत्कृत ॥२४॥ =" 

देशनाम्ना तस्य सुता मगधस्य महात्मन । 

तेभ्योशानि प्रदत्तानि तटपश्चात्करतुमुद्हन्‌ ॥२५॥ 

वलमभद्रस्तदा तुष्टो यज्ञभावेन भावित । 

शिद्युनाग क्तोज्जातो वलमद्राससभव ॥०६॥ 

शतवपं कृत राज्य काकवर्मा सुतोऽभवत्‌ 1 

तद्राज्य नवतिवपं क्षेमधर्मा ततोऽभवत्‌ ।२७।॥ 

अशीतिवपं राज्य तक्ष त्रौ जास्तत्सुतोऽमवत्‌ । 

दशहीन कृत्त राज्य वेदमिश्चस्ततोऽमवत्‌ ।२८॥। 

श्रौ सूत जी ने कहा काश्यप का धुव मागथ मागध देश मे 

प्राप्त हुभाथा 1 उसने पिता केरज्य का स्मरण क्रियास्नौर श्राय देद 
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धौ पृथक किमा था ॥२१) पाचालस्े पुवंकादेशही मागघदेदाक्हा मया 
है ।\२२॥ कलिञ्खं देश दक्षि दिदामहैश्रौरप्रव-तदेदा दक्षिण दिदामेंहै। 
श्रान्तं देश नव्य कोण मे है प्रौर सिन्धु देश पश्चिम दिया 
भेर 1॥२दा। वायव्य कोए मे शौकएा नम वाता दतत त्थितहै तथाभद्र 
देश उत्तर दिशा मेरहै। ईशान दिशामे गोखिन्द देश स्थितदहै श्रौरप्रायदैश 
तत है ॥२४१ उस महात्मा भगयवे देशाव नाम पुच्रये । उनदे तिथि भ्रद 
दिये भयये। रके पवात्‌ उन्हेनि क्रतु का उद्रह्न रिया था ॥२५॥ पश 
भावस्ते धरम भावित होकर भगवान बलमद्र सतुषटहोगयेये } प्तुरो वत्र 
मरे भ्त सम्भवे गिद्य नाग उत्पप्नहृधरा था )२६॥ उरनेएषः सौ वपं तष 
राञ्यषा धासन पिपाथा 1 उसेमा पुथ काङ् वर्माने जन्मग्रहए बियाया। 
उगका राज्य कातनय्ये वपः षाया} इमे पश्चातु उगका पृत्र शमधर्मा 
उतपन्न एणा ॥२७॥ द्रमने धरस्नौ वपं पर्यन्त राञ्य दामन प्रिया था पिर 
उगक्रा सेव्रौजा नामधारी पत्र उत्पन्न द्ूमो था। हमने प्रषने पिता ये राज्य 
शालरोदय वपं क्मराग्य मियाया। दगा पृत्र वेदति उतव द्रा 
धा 11२८] 
ददहीन एन राज्य ततोऽजातीरपुस्मुत 1 
दरहीन' शत राज्य दर्भ॑पस्ता7योः्मयत्‌ ((२>६॥ 
ददटीन उत राज्यमुदयारयस्ततोऽभयत्‌। 
दगटीत श्त राज्य नदवर्धंन एव तवतू ।*३०॥ 
दीने एत राज्य तस्माप्रदमुगोऽमयत्‌ } 
पिगुमत्य शरू गग्य दूदीगमंममुद्धय ॥३१॥ 
नरदाज्जा प्रनददाद्रउष एत पदम्‌ 1 
रम्माम्जा पयन्द परिकृग्नुन्य एत पदम ॥३२॥ 
सस्मारनाकग्ममादो वित्नोशद्रषं एत पदम्‌ + 
सम्माण्डा प्रिपारद ग्िुगकुनय एक पदम्‌ ॥३३॥ 
दवाददम्म्म्य गु पिनुग्वन्य गृ चरम्‌ 1 
सरमय नुर्तम्मान्विष्न्दं इन पद्यु पडदा 
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मौर्यान दस्तस्य सुतः पितुस्तुल्य त पदम्‌ 
महानन्दस्ततो जात॒ पितुस्तुत्य कृत पदम्‌ ।३५॥। 


वेदमिध नेभी प्तिासे दश वषं होन राज्य क्रिया था 1 
सके पश्चात्‌ इसका पूवर भ्रजातीरपु हृप्रा । इसका राज्य काल दश्चहीन 
था। फिर इसके दर्भक नामक पूवर की उत्पत्ति हुई 1 इसने दशहीन राज्य 
तिया था । किर इनसे उदयास्व का जन्म दुम्रा । इसका 
भी दशदीन रोज्य काल या। फिर नन्दवधंन उत्पन्न हृभ्रा। इसका दश बयं 
कम राज्य काल था। इसे नद सुत की उत्पत्ति हई जिमने शपते पिताके 
समानी राभरियाया। गदरूद्री के गभं से सम्भूत हृप्रा धा ॥२६॥ 
३०।३१॥। नन्द से प्रनन्द कौ उत्ति हई थी 1 इसने दश्च चप ही पद क्रिया 
था । इमसे परानन्द समुत्पत हृभ्रा था जिसने किं ्रपने पिता बे समानही 
पद किया या श्र्थात राज्य शासन किया या १।३२॥ दपसे समानन्द का जन्म 
प्रा थाजिसने विशोशद्रपं पंत राज्य किया था। इपते प्रियानन्द ने जन्म 
ग्रहणा रिया था जिसने श्रपने पिताक दरावरं ही पदकिया था ॥>२॥ फिर देवा 
नन्द उसकापुन उस्पन्न हमा था 1 इने पिता कैतुत्य ही राज्य किया या । उसका 
भ्रात्मिज यज्ञभद्ध नामक हृभ्रा था जिसने श्रपने पित्ता सरे श्नाधे समयतक पदको 
संभाला या ॥1३४॥! इसके मौर्नन्द नामधारी पुय ने जन्म ग्रहण क्ियाथा 
जिसने बिल्कुल षने पिता के तुल्य ही पदं किया था! उसे फिर महानन्द 
समृह्षन हृश्रा जितका राज्य काल श्रपने पिताके तुल्य ही हृश्रा था ॥३५॥ 


एतस्तिन्नेव काले तु कचिना सस्मृतो हरि । 
काश्यपादुद्धवो देवो गौतमो नाम विश्रुत ॥३६।1 
बौद्धघमं च सस्कृत्य पटो प्राप्तवार्हरि । 
दशव्प' कृत राज्य तस्माच्छाक्यमुनि स्मत ॥३७॥ 
विद्णदप छत राज्य तस्माच्छुद्धोदनोऽमवत्‌ 1 
त्रि्षद्र्प दृत राज्य शाक्यसिहस्ततोऽभवत्‌ ॥३८॥ 
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शताद्रौ द्विसख्रऽ्दे व्यतोते सोऽमक्ननृप 1 
केले प्रथमचरणो वेदमार्गो विनाशित्त 11३६॥1 
पष्टिविपं कृत राज्य सर्वंबौद्धा नरा स्मृता 1 
मरे विष्णुं पतियंया रजा तथा प्रजा ॥४०॥। 
विष्णोर्वोर्यानुसारेण जगद्धमं प्रवर्तति । 
तसिमन्हरौ ये शरण प्राप्ना माया पतौ नरा ।1४९॥ 
अपि पापसमाचारा मोक्षवत प्ररोतिता } 
रक्यसिदान्दुदढरसिह पितुर कृत॒ पदम्‌ ।५२॥ 


षसोकालमे क्लिनेहरि का सस्मरण स्थि | काश्यप से उद्भव देव 
सौनम नामसे प्रसिद्ध हए ॥३६। इनने चौद धम का सस्करार करके हरिष्टश 
भे प्राप्त हृएु । दश्चवप' पंत वहां राज्य किया श्रीर फिर उनसे शक्य मुनि 
स्मृत हुए (७1 इ होने बीत वथ तक राज्य क्रि थाः । इनसे शुदढीदन इए । 
षग्दोने तस वपं तरू राञ्य फिपा या 1 इनसे शाक्य पिह्‌ समुदूभून हृषु ॥1३८॥ 
दाताद्िमे दो सदसत वप व्यतोतदो जाने पर वहं नृपति हृएये। क्लिके 
प्रथम चरण महीवेदकाजो मागे या वह विनारितहो मणाथा॥३६। इम 
तरह इन समस्त बोद्ध नरो ने साठ वपं तक रज्यसि था प्रौरयेनर वटे 
गथेहै। नरोमे विष्णुरते नूपरतियेकि्जंतेराजायेवंपीदी प्रजा भी ची 
1#४०॥ विप्युके वीयंकेप्रनुप्रारसे दही जगदभं प्रवृत्च होता दै। उत हरि 
चैजोशरणमेप्राप्तहूदुह जोरिहेरिमायाकेपरिर्हैवे नदर षाया नर्ण 
मरने यते भीरैतोभी हरि की दरणाग्तिे प्रभावे मोष वाति कटे गये 
है । तक्य विसे वृधि इभा जिने भ्रपने पिताते भराधे समयतकही रागय 
त्रिया पा ।1४१।।४२॥ 


चद्रगुप्तस्तस्य सुत पौरसाधिपते सुताम्‌ 1 
सुलूवन्य तयोदराह्य यावनीकौदतत्पर ।1८३॥ 
पष्िवपं ठृत रज्य विदुसारस्ततोऽभमवद्‌। 
पितरस्नुत्य डत राज्यमणोश्स्तनयोऽमवत्‌ ॥८४॥ 
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एतस्मिन्न व कानि तु कान्यवुत्जौ द्विजोत्तम । 
अबद शिखर प्राप्य ब्रहाहोममयाकरोव्‌ ॥४५॥ 
वेदमनपभावाच्र जाताश्चत्वारिक्षतिया 1 
प्रमरस्सामवेदी च चपहानि्यजुविद 1४६ 
त्रिवेदी च तथा शुक्कोयर्वा स परिहारक 1 
एेरावतकरुले जातान्गजानारुह्यते पृथक्‌ ४७1 
अशोक स्ववदा चन्र. स्मर्वे यौधा विनादिता । 
चतुलंक्षा स्मृता वौद्धा दिव्यशखर प्रहारिता 1\४८॥ 
अवन्त प्रमरो भूपश्चतुर्योजनविस्तृताम्‌ । 
मम्बावती नाम पुरीमध्यास्य सुखितोऽभवत्‌ ।।४६॥। 


इसके पत्र का नाम चन्द्रगुप्त था जिसने पौरसाधिपति सुदूव की पुषौ 
फे साथ विवाह किंयाथा भौर यावनी वद्ध तत्पर दहो गया था} इसने साठ 
वपं पर्येनत राज्य का शासन करिया था + इसके विन्दुभार नामक पृत्र उत्पन्न 
हृश्राथा । इसने पिताके तुल्य ही राज्य भरिया था। ईपके सम्राट प्रशोक 
समूत्पन हप्रा या (*४३।।४४॥। इसी समय मेकोन्य कु्ज द्विज श्रेष्ठ ने श्रवुद की 
शिखर पर जाकर ब्रह्य होम किया या ॥४५।। वेदो के मनघ्रोके प्रभव सेवर 
क्षत्रिय उपपन्न हुए ये । प्रमर, एम वेदी, चपहानि श्रौर यजुविद । श्र त्रिवेदी 
तया शुक्ल श्रयवा वद परिहारकं था! इनके द्वारा ठेराक्तके कुल मे उतनः 
गजो पर पृथन्‌ प्रारोहण क्रिया जाता था ।॥।४६।१४७॥ इन्होने श्र्लोक को श्रपने 
वेदम कररल्लियायाग्रोर समस्त वौद्ध विनाशितकरद्ियि ये। चार लाख 
की सस्या मे बोद्ध बताये गये ह ।ये समो दिव्य शख्रोके द्वारा प्रहारित कर 
दिये गये ये ॥४८॥ श्रवन्त देश मे प्रमरश्रूय थः जो चार योजन के विस्तार 
वाली भ्रम्बावती नाम की पुरी मे श्रथिष्ठित दोकर बहुत ही सुखित हुमाधा 
11४६। 
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॥ कलिजर श्रजमरपुर श्रादि वण्नि॥ 


चिन््टगिरे्देशे परिहारो महीपति ॥ 
कलिजरपुर रम्यमक्रोशायतन स्मृतम्‌ ॥१॥ 
अध्यास्य वौटहता सुखितोभवदूजित । 
'राजपुत्राख्यदेशे चे चपहानिमदहीपति ॥(२॥ 
अजमेरपुर रम्य विधिशोभासमन्वितम्‌ । 
चातुवण्येयुत दिन्यमधघ्यास्य सुखितोऽभवत्‌ ॥३॥ 
शुक्लो नाम महीपालो गत आनतऽमडले 1 
द्वारका नाम नगरीप्रच्यास्य सुखितोऽभवत्‌ 1\४॥ 
तेपामन्न्यनदवाना चे ये भूपा राज्यप्त्ृता 1 
तान्मे ब्रहि महाभाग दूतो वाक्यसथात्रवीत्‌ ॥५॥ 
गच्छध्व ब्राह्मणा सव योगनिद्रावशो टम्‌ । 
तच्ड्र.घ्वा मनय सर्वँ विष्ोर्ध्यान प्रचक्तिरे ॥६।1 
पूं च सदखान्ते सूतो वचनमव्रवीत्‌ 1 
स्टधिशदति वपे दशाब्दे चाधिके कलौ ॥७।1 


हस प्रष्परायम कलिजरपुर प्रजमरपुर ्रौर दारका नपररिणो तरे प्रमर- 
चप हानि तथा शुक्लो की स्थिति का वणन क्रियाजात्ता है श्रीसूतनीने 
कटा--चिव्रूट भिरि देशम परिहारनाम बल्ला राजा था) वहाँ कानिजर- 
पुर परम्‌ रम्य प्रीर भ्रकलोशषायतन क्र गया है (१ वह बोदढोकाहनने करने 
घाला वहा निवास करके ऊजित युद्धित हृप्रा था । धरौर राजयुत्र नामक देशने 
चपहानि महीपति प्रा था (1२ प्रजमेरपुर श्रर्यत रमशिक थाजो विधि 
प्लोभासे पूरा नथा सर्मा वतत या । यह पुर्‌ चायं वणो से युक्त एवदिव्यथा1 
सम निवास करके परम सुत्ित हृप्रा था 11३५ दुव नामघारी राज प्रान्त 
मण्डलमे चवामयाथा। वहे द्वारका नाम नगरी म निवास बरे परम गुद्ठित 
हभरा था 11४1 नोनक् ने वदा-उसं भ्रण्ति से उद्भवा बै जो राजा राज्य 
स्तय, हे मदाभाग । श्राप उनके विपयम हमक्रा वतनाद । मूतजी ने मह 
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चचन कदा-हे ब्रह्मण्यो । श्रव श्रापचते जाग्रो | म योगनिद्राके वशीभरूतहौ 
गया हं १ यह सुनकर समस्त मुनियो ने भपवान्‌ विष्णुका घ्यानक्यिथा।+ 
५५।।६॥ पूर दो सदस वयं दे भ्न्दर हो जानि पर सूतजी ने यह वचन क्टे-- 
संतीससां दश वय फषियुग कै भविक हो जानि पर प्रमर नामक राजा नें 
वपं तके राज्य या घा ९६७ 


भमरो नाम भूपाल छते राज्य च पट्‌समा 1 
महामदस्तनो जात पितुरधं कृत॒ पदम्‌ ॥८॥ 
देवापिस्तनयस्तस्य पितुस्तुल्य कृत पदम्‌ 1 
देवदुतस्तम्य सत॒ पितुस्तुल्य स्मृत पदम्‌ ।\६॥ 
तस्माद्‌गधर्वसेनश्च पचाशदच्दभूपदम्‌ 1 
कृत्वा च स्वसुतत शखमभिपिच्य वन गतं ॥१०॥ 
येन तप्पद प्राप्त राज्य त्रिलत्समा कृतम्‌ । 
देवागना वीरमती राक्रण प्रेपिता तदा ।११॥ 
मघर्वेसेन सप्राप्य पुत्रमजीजनत्‌ ॥ 
सुतस्य जन्मकाले तु नभस पृष्पवृष्टय (1१२॥ 
येतुदुदु मयो नेदुर्काति वात्ता सुखप्रदा ॥ 
शिवदृिहिजो नाम शिष्यैस्सार्दधं वन मत 1\९३॥ 
विशद्धि कमयोग च॒ समाराध्य शिवोऽभवत्‌ 1 
पूणं विशच्छते वयं कलौ प्राप्ते भयकरे ॥ ९४५ 


सते महामहे नामक पुत्र को उत्पत्ति हुई जिसने ्रपने पिता के समय 
से ्राधे प्तमयतक ही पद किया था च उसका! पृत्र देवापि हू्रा जिसे श्रषने 
पताके समानही राज्ये कियाया} इसका पुत्र देवदूत नामधासै उत्पतन ह्र 
था ॥ इसने पिततुल्य ही पद करिया था 1 ससे ग धवसचेन कौ उ पत्ति हर्द धौ 1 
इसका राज्यकाल पचास वपं पयत रहा था1 इष राजान प्रपने पुनर शल का 
राज्यास्तन पर्‌ भ्रभितेक करके वन म ्रस्यान क्रिया वा (161१० राजा शष्कु 
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ने राजा होने के षद को प्राप्त करके तीस वपं पर्यन्त राज्य थां 1 उस समय 
वीरमती नाम वालो एक देवाञ्ना इद्र के द्वारा वहाँ ्रैधिन को गई थी 1११ 
उसने गर्धवं सेन के साय रहकर एक पुत्र रतन को जन्म दियाया1 इत पूवर 
का जिस समय जन्म भूमण्डनमे हुभ्रा धा उत वक्त आकाश से पूष्मीकी र्षा 
हृ यी ॥1१२॥ दुनदुभि्यां बजने लगी थी भ्नीर परम सुख प्रदान करने वानो 
वायु वह रही थी † इसका नाम शिवदि द्विज या जोकि श्रपने शिष्यो के सार्थं 
क्रमे चता गया था ))१३)) वह बीर वप पयन्तं इसने कर्मणोप्र का साधन 
बिया था्नौर रिव का स्वरूप चारण क्रियाया) इस समय तीन सौ वपं 
भयद्धुर कलियुग के प्रास हो गये ये 11१२४॥ 


शकाना च विनाज्ा्थमार्यधमंविवृद्धये १ 
जातदिशवाज्ञया सोऽपि कैलासाद्गुद्यकालयात्‌ ।१५॥ 
विक्रमादित्यनामानं पिता कृत्वा मुमोद ह । 

स वालोऽपि महाप्राज्ञः पितृमातृप्रियकरः ॥१६।। 
पच्चव्पं वय प्राप्ते तपसोर्ये वनं गतः 
दादशाब्दं प्रयलनेन विक्रमेण कृते तप. ॥१७।॥ 
पश्चादम्बावती दिव्या पुरी यातः भ्रियान्वित । 
दिव्य सिंहासनं रम्य दात्रिजन्मूतिसेयुतम्‌ ॥१८॥ 
दिवेन ब्रेपित तस्मै सोपि त्तत्पदमग्रहीत्‌ 1 
व॑तालस्तस्य रक्षार्थ पार्वत्या निमितो गतः ॥१६॥ 
एकदा स नृपो वीरो महाकालेश्वरस्यलम्‌ 1 
गत्वा सम्पूजयामास देवदेवं पिनाकिनम्‌ ॥२०॥ 
सभा धर्ममयी तच्च निमिता ब्यूहविस्तरा । 
नानाघातु्तस्तम्भा नानामखिविभूपिता ॥२१॥ 


( श्षकोके विनाद्य करनेकेलियेश्रौर प्रायो केषमन्से शृद्धिषरनेङे 
लद बह भी गुह्को वे प्रालय कलास्ते शिव बी श्रा्ञा प्राप्त कर ही या 


करलिजर जजमरपुर आदि वर्णन ] { ३३६ 


समुत्प हृ्रा था ।1११५॥ पित्ता ने इसका नाम राजा विक्रमादित्य रक्वा या । 
प्रीर उसे परम हषं हु्रा था । वह्‌ बालक कौ श्रवस्या में ही महाम बुद्धिमान्‌ 
पच्डत हरा धः प्मौर अपने माता-पिता का भ्रत्यन्त प्रितद्ुर था ॥१६१। जव 
इङो पव वपं दो प्रयु हो गई यी तमी यह तपस्या करने के निए वने 
चलागयाया।} वहा इग विक्रमादित्य ने वारंहं वप तक वडे ही प्रयत्न 
सेतपक्रिष्ा था 1१७1 इसके अनन्तर वहश्च से समन्वित होकर उत्त दिव्य 
सर्वावती पुरीम गयाया। एक परम सुन्दर एव दिव्य वत्ती मूत्तिोसे 
युक्त रिामन उसमे निए दिवने भेजा था श्रौर उसने उसे ग्रहण किया था । 
उघङ्षो रघा करने ॐ लिषएु पावतीने वेनालको निमित्त करके प्रेपितं किया 
था ॥)१८।।१६॥ एकवार वह परमवीर राजा महाकालेश्वर के स्थल पर जाकर 
देवो म, भी देव भगवान्‌ पिना की प्रजा करने को गया था ५२०॥ वहा न्य 
पिरतःर वाली एक धर्ममयो समा कानिर्माणा किया गधा था जिषे प्रनेक 
धातुभ्नो कै स्तम्म बनाये गयेये जो क्रि विभिन तरह की मणियोसे व्ि्रूपित 
किट्ग्येये\'२११- 


नानाद्रमलताकोण पुप्पवल्लीभिरन्विता 1 

तत्र सहासन दिग्य स्थापित तेन शौनक ॥२२॥ 
आहय ब्राहमखा्मुख्या .वेदवेदायपारमान्‌ । 
पूजयित्वा विधानेन धघर्मंगायामयाऽ््रणोत्‌ ॥(२३॥ 
एतेम्मिनन्तर तत्र वैतालो नाम देवता 1 
सङहेत्वा ब्रामण रूप जयाशौभभि प्रशस्त तम्‌ 1२४५ 
उपविश्यासने विप्रो राजनमिदमब्रवीत्‌ ॥ 
यदिते श्रवणे श्रद्धा विक्रमादिव्यभूषते ॥(२५॥ 
वणंयामि महाख्यानमितिदाससमुद्धयम्‌ 1२६1१ 


य्ह ममा प्नेक प्रकारके वृदो समाकीणं था भ्रौर विर्भित्रुप्मौ से सम- 
न्वित दन्तियोतने युक्तयो 1 हे शोनक 1 वहौपरही वट्‌ दिव्य प्रिहापन उममे 
स्थापिनङ्ि चा (1र२।१ वेदो भ्रौरवेदके पद्व-दाणोके महा मनोपिपो एवं 


३४० [ भविष्य षुराण 


पारद्घत पण्डित मुख्य ब्राह्मणो का वहाँ समाह्लान करे उनकी पूजा की भौर 
विधि विधान से उसने घम को याथाश्रो का वहां श्रवा क्रिया था ।२३।॥ इरी 
बीच मे वहाँ पर वताल नाम वाला देवता ने ब्राह्यणा का रूप धारण करके जय 
के आीर्वादो से उपतकी प्रशसा की थी ॥२४॥ वह्‌ विप्र श्राषन प्रे स्थित होकर 
रजा से यह बोला-हे विक्रमादिप्य कष ! यदि भापकी श्रवण करनेमे बहत 
हीश्रदढाहै तो मुकसे श्रवणा करो, ग एक इतिहासो के समुस्चय स्वरूप महानु 
भ्राख्यान का वणन करता र ॥२५।।२६॥ 


[की . "म 


1 पद्मावत्तीकथावणंनम्‌ ॥ 


इत्युक्तस्स तु वेतालो महाकालेश्वरस्यित ! 
शिव मनसि स्थाप्य राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥१।1 
विक्रमादित्यभूपाल श्छणु गाथा मनोरमाम्‌ ॥ 
वारागसी पुरी रम्या महेशो यत॒ तिष्ठत्ति)1२॥ 
चातुर्वण्यंत्रजा यत्र प्रतापमुकृटो सृप । 
महष्देवी च॒ महिषी धर्मज्ञस्य महीपते ॥३। 
तत्पुत्रो वजमृङ्कुखोे मचत्रिण सुतवल्लभा 1 
पोडशाग्देऽय सप्राप्ते हयारूढो चन गत ॥८ा] 
अमात्यतनयरचैव बुद्धिदक्ष इति भ्रूत 1 
हयारूढो गत सार्घं समानवयसा वने ।441 
सद्टराविपिनि रम्य मृगपक्षिसमन्वितम्‌ 1 
मुमोद वच्यमुकरुट कामादयवदा गत 11६1} 
तेतर दिव्य सरो रम्य नानापक्षिनिनादितम्र्‌ } 
तस्य क्ल विवस्यान मुनिवृ दे प्रपूजितमर ॥७ा 


दस श्रष्याय मे पद्यवतो को क्याकावरान ङ्य जतादहै।भरीस्व 


पद्यावतीकथावणंनम्‌ ] [ ३४ 


जी मे कहा--दस प्रकारसे कटे गये वतात्‌ ने जोकि महाकाल्ते्वर मे स्थित था, 
मगवान्‌ क्षि को मन म सस्यापित्त करके राजा से यहे कवन बोले--॥१॥ 
है भूषातविक्रमादित्य 1 भ्रव सुम एक परम मनोरथ गाया काश्चवण करो 1 
वाराणसी पुरी वहत ही रम्य ह जहाँ कि महश स्वय स्वित रहा करते ठु ॥२॥ 
वहं प्रजएमचष्टो दरण के लोग ईमरौरवर्टाका प्रतय मुकुट नाम वाला 
राजाया) इष धरम ङे ज्ञाता प्रटीपति की महादेवी नाम वारी रानी थी 1३1 
उसके पुग्र क नाम वमुक्रुट या प्रर उसके मन्धीगणा उस सुत के परम श्रिय 
थे। जव वह्‌ व्वमुक्‌ट सोलह ब्णेको भयु वाला हो गया तो उस समय श्रश्व 
पर प्मारोदण क्ये दनक गयाथा 11४ प्रमात्य ( मत्री } का पुत्र बुदधिदक्ष 
शा, वद्‌ भोप्रद्वपर श्रारूढ हीकरसायटीमवनको गयाधा।येदोनो 
सपान ही उधर वाने थे ॥1५]॥। उष राजकूमारने मृग प्रौर पल्षियो से समन्वित 
मूदरवेन कफो देषः श्रौर परम प्रसन्नता प्रसिकीयौ 1 वहां फिर वह बच 
मुभ नामक राजनरूमार कामाय वदीभ्रूतहो गयाथा ॥६॥ वर्ावनमे एक 

प्रतयम्त रम्य एव प्रम दिव्य सरोवरथा जोक विभिन्न प्रकार कै सुन्दर 

पिपा निनादसे युक्तो रहाया। उपसद केतट प्र एक मगवानू 

शिव षा स्यान था जोरि मुनिया रे समूहा के द्वारा पूजित या ॥७॥ 


षरा तत्र गतौ वीरौ परमानन्दमापतु। 
एतन्मिनतरे भूप करणाटकभूपते ॥८॥। 
दतेववग्रप्य तनया नाम्ना पद्माचती मता} 
यमदेव नमस्टरत्य कामिनी कामर्पिएी 11६॥1 
चिक्रीड समिम क्रिडा सरोमध्ये मनोटरा 1 
तदातु वद्मुवुटो मन्दिरादागतो वहि ॥१०॥ 
द्षटरा एप्रावतौ वाता तुलस्पगुएन्विताम्‌ 1 
मूच्टिन पतितो भूमौसा दृषरातुमुमोह्‌ वं 11११ 
प्रवृद्धो वद्गुद्ृटो मा पाहि ल्िवयदुर 1 
द्पुक्या मृपतताय पनर्वाना ददा ट्‌पद्गा 


३५२ ] [ मविप्य पुराण 


शिरस पदमकुसुम सा गृहीत्वातु क्णंयो । 

करत्वा चखान दशनं पादयोदेधती पुन ॥१३॥ 
पुनग हत्वा तत्पुष्प हदये सप्रवेदितम्‌ 1 

इति भाव च सा कृप्वाऽऽलिभि सावं यथौ गृहम्‌ 11 १४॥ 


उस शिवालय को देखकर वे दानो युवक वहां पहुच गधे श्रीर्‌ उन 
वीरोको परम श्रधिकभ्रानदकी प्राति हयी । हे भूप । इसी वौचमे वहां 
पर करणाटक के राजा द तवकत्र की पद्मावती नाम वाली पृत्ी वहाँ श्रई । 
वह कामिनी का सरुपिणी थो । उसने कामदे को नमस्कार किया प्रौर परभ 
सुन्दरी बह श्रपनी ससी-परेलियो के साथ उस सरोवर के मध्यगे क्रीडा करने 
लभी । उस समय मे राजकुमार वच्चमुकरट मदिर से वाहिर श्रा गया था।॥८॥ 
॥६।।१०॥ उसने गुण श्रौर सरूप मे समान उक्त पद्मावती बाला को देला तो 
वह्‌ मूच्छित होकर भूमि परगिर गया था। वह पश्चावती भी उसे देखकर 
भत्यन्त मोहित हो गई यो ॥११॥ कुद क्षण के पश्चातु जव वच््मुकट को 
होक दृश्रा तो वह्‌ प्रबुद्ध होकर कहने लगा-- हे शिवशङ्कर 1 मेरी रक्षा करो। 
तना कहकर वह्‌ फिर उसी बाला को देखने लगा ॥१२।॥ उस वाला नेक्शिर 
से परमके पुष्पको सेवर कानोमे क्रियाश्रीर फिर पादो मे करती हई दशनो 
सेचाायथाश्रौर फिर उसपुष्पकोलेकर हृदयमे प्रवेशित कर लियो धा। 
दस प्रकार बै भाव को उतने करके वह फिर श्रपनी सखियो के सायगृहुकौ 
चली गर्ह थौ 1 १३।।१४॥ 


तीर्थार्थं च सम पितरा सप्राप्रा गिरिजावने । 
तस्या गताया स नरपो मारवाणोन पीडित ॥*९१५॥ 
महती मानसी पीडा प्राप्रवान्मोहमागत ष 
उन्मादीव ततो भूत्वा सादययपानविवजित ॥१६॥ 
ध्यात्वा पद्मावती वाला मौनव्रतमचीकरत्‌ 1 
तदा कोलाहलो जात प्रतापमुवुटातिके ॥१७।॥। 


पद्रावतीकथावणंनम्‌ ]} [ उदे 


कुमार कादशाप्राहत इति हाहेति सर्वत । 
त्रिदिनाते मधि्रुतो वृ दक्षो विक्ञारद ॥१८॥ 
अब्रवीद्जमुकुट सत्य कथय भूपते _ । 
सश्राह्‌ कारण सर्वं यथा जात सरोवरे ॥१६॥ 
तच्द्र.त्वा बुद्धिदक्षश्च विहस्याह महीपतिम्‌ 1 
महाकष्टेन स देवी मित्त्व हि गमिष्यति (२०॥ 
करणाटकमृपस्य दतववत्रस्त सा सुता । 
पद्यावतीति विख्याता दघती त्वा स्वमानसे ॥२९१॥ 


किर तीर्थो के लि पिताके साथ गिरिजा के वेन मेप्रसि हुई यी । 

उसके चे जानि के वाद वह नृप काम कै वाणे प्रत्यत पौडितहो गाथा 1 
।१५॥ वही भारी मानसिक सीडाको वह प्राप्त हो गया भौर उपे मोटो 
शया था 1 इसके पदचात्‌ एक उ माद के रोनोकी भांति हो गाया जिसने 
श्रपना खाना पीना सभी काष्याम कर्‌ द्दिषा था ॥१६॥ उसे केवल पद्मावती 
वालाकाही ध्यान रदा करता या पनौर उका घ्यान करङ़ वह श्रनि मौन 
ग्रतमें रहता था । तवतो इस वात का प्रताप मुकुट के समीप मेवडा कोला- 
हल हो षया या ॥ १७1 कुमार्‌ की यह क्यादकषा दो गई, इसके लिए समी 
पमोरबडाहाहा कार मचगयापा। तीन दिनके वादममत्री केपुत्रपरम 
पण्डित चुदधिदक्ष ने वच्यमुकरट से कंहा-दहे भूपते 1 सत्य सत्य वताप्रो क्या 
कारण है 1 तव तो राजकुमार ने समस्त कारणा उचै वता दिया थाजोकि वन 

म उस सरोवरं मँ उपस्थित हप्र या ॥१न'ा १६॥1 यह सुनकर बुदधिदक्ष देखकर 

महीपति से कह्ने 7मा-- वद्‌ महादेवौ तो बहूव कष्ट से मित्रता को प्राप्त होगी ॥ 

॥।२०॥॥ वह्‌ करणताटक देश के राजा दतवक्वकीपुवरौहै। उसा नाम प्रप्रा 

यतो है । वह तुमको रषे मनम घास्य किए टृ दै १1२१ 


पुष्पमावेन जात्वाह्‌_ त्वा नयामि तदतिवे 1 
इस्युक्वा तस्य पितर प्रतापमुककुट प्रति 1२२ 
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आहाज्ञां देहि भूपाल यस्येह करणाटके । 
स्वत्सुतस्य चिकित्सार्थं स वच्रमूकरुटोऽचिरम्‌ ॥२३॥१ 
आयामि नाऽत्र सन्देह यदि जीवये सुतम्‌ । 
तथेत्ति मत्वा स नृपः प्रादात्पुत्र च मन्विरो ।२४॥ 
हयारूढौ गतौ शीघ्रः दतवक्तरस्य पत्तने । 
काचिदृद्धा स्थि तत्र तस्या गेहं च तौ गतौ ॥२५॥। 
बहुद्रव्य ददौ तस्यै वुद्धिदक्षो विशारदः । 
उपतुर्मदिरे तस्मित्रात्रि घोरतमोवृत्ताम्‌ ॥२६)। 
भ्रात काले तु सा वृद्धा गच्छती राजमग्दिरम्‌ 1 
तामाह मन्तितनयः श्ण मात्वंचो ममः ॥२७॥ 
पद्मावती च संप्राप्यैकति मदचन वद । 
ज्येष्शुक्लस्य पच्वम्यामिदुवारे सरोवरे ॥२८॥ 
यो दृष्टः पुरुषो रम्यस्त्वदर्थे समुपागतः । 

इति श्रुत्वा ययौ वृद्धा पद्य तस्यै न्यवेदयत्‌ ॥\२९॥] 


म पुप्पमाव से जानकर तुमको उसके समीपमेले जाताहु1 इतना 
बुद्धिदक्ष ने कहकर फिर उस राजकुमार के पिता प्रतापमुकूट से कहा-हे 
भूपाल } श्राप श्राज्ञा दीजिए मँ कर्णाटक देश को जाङऊगा 1 मेरा बरह्म गमनं 
श्रापके पुत्र की चिकित्सके ही लिए है । वह वमुक्टश्रौर भँ शौघ्रही वह 
सेश्राति दह इसमे कद मौ सन्देह नदीं है 1 यदि ्रपिपूत्रको जीवित रखना 
चाहते है तो वहां जनेकी्रा्ञादे देवे । इसे स्वीकार करके उसरुज ने पुत्र 
कोमन्त्रीके सुपुदं कर दिया था 1\२२।।२३।॥२४॥ ये दोनो प्रश्वो पर्‌ भ्राषढ 
होकर शीघ्री राजा दन्तवक्त्र के नगरमे पचे । वापर कोई एकवृद्धास्री 
थौ1वे दोनो उसके घरमे चले गये थे ।\२५।! परम पण्डित बुद्धिदक्ष ने वहत 
सारा धनचउपतवृद्धाकोदियायाभश्रौर उस्र मन्दिरमे उस घोर प्रन्धकरारं वाली 
रात्रि मे निवासत तिया 1२६) प्रात.राल जव दुप्रा तो वह वृद्धौ ^राज मन्दिर 
भेजनेकोयी। उस समय मन्त्री के पूत बुद्धिदा ने उसे क्दा-हेमाता! 


पद्मावतीकथावरंनम्‌ ] [ ३४५ 


मेरी वात सुनो तुम पदमाद्रती के पास जाकर एकन्त मेमेरा वचन उत्ते कहं 
देना कि यष्ट मास के शुन पक्ष की पचमी तिगिम चद्रवारके दिनि सरोवर 
म जौ रभ्य पूर्य तुमने देखा था वह तुम्हारे लिप यहां उपस्थित हो गया है । 
यह सुनकर वृद्धा चली गई थौ श्रीर उसने यह वृत्त उस पञश्चावनी छे कठ दिया 
था ॥२७१।२८।।२९॥ 


रुष्टा पद्मावती प्राह चन्दनाद्रामुंलीयिका । 
गच्छ गच्छ महादृष्डै तलेनोरस्यताडयत्‌ 11३०1 
अगुल्लीमि कपोलौ च तस्या स्पृष्टा ययौ गृहम्‌ 1 
सातु वृद्धा वुद्धिदक्ष सर्वं मावे न्यवेदयत्‌ \\३१\। 
समिघ्रदुरितप्राहुश्यृणु भि शुच त्यज । 
त्वामाह मूपत्ते कन्या प्राणप्रिय वच श्यृणं 11३२॥ 
त्वदर्थे ताडित वक्ष क्दा भित्र भविष्यत्ति। 
श्रत्वा तन्मधूर दाक्य रजो देहे समागतम्‌ ॥३२॥ 
ररस्वलाते भो मिन तवास्य चु वितास्म्यहम्‌ } 


इति श्रत्वा भूषसुत परमानन्दमायमौ 11 | 
त्रिदिनते तुसा वृद्धा पद्मावत्यै न्यवेदयेत्‌ । 
त्वामुत्सुक स भूपालस्तव दर्शनलालस ३५१ 


चदनसे प्राद्र प्रदधमुलीयक् वाली पद्यावतीष्छ होकर बोली-- दहि 
महृष्ष्टे ! जा-जा उसने तरसे उरस्यदमेताडना कौ थी +> प्रमु 
नियो से उमे क्पोनोकोद्ुङ्रगृहको चनीगर्यी। फिर उसवृृढाने 
भ्रातर वृद्धिदक्ष को उपक मपूर्णं माव निवेदन वर दिषा था 11३१।! वह्‌ वुद्धि - 
दक्षश्रपनेदु चिते मिप से कह्ने लगा-~हे भिव ) मनो, प्रव भ्रापचिन्ताषा 
स्पाणक्रदो4राजाैक शाने तुमसे क्दादैक्तिहिद्राखप्रिय 1 मे कव्चन 
श्ववण करो ।13२तुम्डरे निएहीर्मनेमेय वक्ष स्यलत्ाह्तिर्ियाहतरि 
कद (नित यनि \ उकः भपुर चार्य सनद देह भे रजधौ प्रवृत्ति) गई 


३५६ | { भविष्यपुराण 


थी [३३ उपने कहा था कि रज स्वलता के मतहोजाने प्रर हैमित्रर्मै 
तुम्हारे मुख का चुम्बन कर्मी । यह सुनकर राजा केपुनको प्रम श्रधिक 
प्रानदप्राप्त हुग्राथा ॥३४॥ जव तीन दिन ष्यतीतहो गयेतो उस वृद्धा 
ने पद्मावती के सर्मीपमे जाकर निवेदन किया कि वह्‌ भूपाल वुम्हारेलिषए 
उत्ुककहोरहाहैश्रौर तुमरे दशन की उपो वहत प्रविक लालहादै। 
।॥३५॥ 


त भेजस्वाद्य सुश्रोणि सफल जीवन कूर ! 

इति श्रत्वा महाहृष्टा सा मस्यार्द्रागुलीयकम्‌ (1२६! 
गवाक्षद्वारि निष्कास्य तने पृष्ठे च ताडिता। 
तथैव वृद्धा त प्राप्य मत्रिण चात्रवीद्रच ॥३७॥ 
प्रसन्नो वृद्धिदक्षश्च मिव प्राह्‌ श्रृणुष्व भो । 
पश्चिमे दिशि भो स्वामिन्गवाक्ष त्व निमितम्‌ ॥३८॥ 
अर्दराते तु सप्राप्य मज मा कामविह्धलाम्‌ 1 
श्रूत्वा तदटजमुकुट श्रियादश्चनलालस ॥३६॥ 
ययौ शीघ्र महाकामी रमणी तामरामयत्‌ । 
मासात वामर्षियिलो मित्रददांनलालस ॥1४०॥ 
पावती श्रिया प्राहं श्णु वाक्य वरानने । 

येन प्राप्तवती मह्य स्व सुश्र सुरदुलंभा ॥४९१॥ 
तन्मित्र बुद्धिदक्षश्च कि नु तिष्ठति साप्रतम्‌ । 
आज्ञा दहि प्रिय मह्य दषट्रायास्यामि तेऽत्तिकम्‌ ॥\४२॥ 


दै मुश्रोणि 1 तुमप्राज उम राजवुमारका रोष करो प्रोरप्रणना 
जीयन फन वनाभो 1 यह्‌ सुनकर व्‌ धत्यधिर हपिन हू प्रीर उगते मभौ 
पमाद्र पगुलीयक् को गवा्मबे दार म निष़ानवर्‌ तत मप्रौर पृष मता्ति 
श्चा! उमोप्रकारसवृदानयत्रीक पराम प्र वटा-॥६६।१७॥ 
घथतोबुदधिन्य परम परषथ्रहोरे द्प्‌ मित्र ग णेना-दै रानणुप्रार ] गुनो 
ह स्वापिन्‌ 1 उक पिम दिना महुम्लसा यवालवना द्वाद ॥३८॥ पाधौ 
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रातमेतुम वहां जाकर उस कामस विदुरा का सेवन करो 1 यह सुनकर 
चमुकूट प्रियो कै दर्शन की लालसास्तेपुर्णं हो गयाया ॥\३६॥ वहु राज 
कूमारदी्चही वहू गया अर उत महाकामी नेउर रमी कोसुब रमण 
करायाथा । जव एक मास पूरणं दौ गयातो वह कामसे िचिलहयोगयाश्रौर 
शपनं मित्रके द्योत करने की लालसा वाला हरा ॥[३६१।५०॥१ तव वह राज- 
कमार वेमुकूट पद्मावती से बोला--हे वरनने । भेरा वचन श्रवेण करी 
जिसके दास तुमदेवोकेभी दृलमा सुश्रु. ममे प्राप्त ददो वह्‌मेराभित्र 
वृद्धि है । यहु देखना है कि वह म्रमी तक यहाँ ठहराहैया नही, तुममुभेः 
भाजञादो है भ्रिये + मै उससे मिलकर शीध्रहौ तुम्हरे समौषश्रा जाऊंगा 
1४१।।२८२)) 


इति श्‌ स्वा वचस्तस्य निष्ठुर कुलिशोपममर्‌ 1 
मिष्टान्न सविप कृत्वा मतरिएो सा न्यवेदयत्‌ ।४३॥ 
तदा तु वुद्धिदक्षश्र चिचगुपप्रपूजक. ॥ 
ज्ञात्वा त्त्वरणा सर्वे न तु भक्षितवान्स्वयम्‌ ।1८८।॥ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो भूपतिस्त्वरयान्वित 1 
विवेकवन्त भिनत दृटा प्राहु रुपान्वित. 1\४५॥ 
चस्मात्न खादित मित भोजने मत्पियारुतम्‌ 1 
विस्य वृद्धिदक्षस्तु सारमेये ददौ हि तत्‌ 1४६ 
मुक्त्वा स भरण प्राप्त सदृ विस्मितो टप 1 
खीचरिप्र च विज्ञाय स्नेह त्यवटवाऽगरवीतत्‌ तम्‌ ॥४७॥ 
मित्रगच्छ गृह दीघ्र मया त्यक्ता च पापिनी 1 
स जहनु भूपाल गच्छदीघ्न प्रियातिकम्‌ (४८॥} 
तदलवारमाहूस्य भिगुल दुरु जानृनि ॥ 
प्रसुप्ता त्यज मोमित्रयाहित्व मा विचारय 1८६11 
इति श्रवा ययौ भूषम्तथा द्त्वा समागतः 1 
स्वभिप्रेण ययौ साधं स्मदानि स्द्रमण्डपे ]्गा 
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उस्र राजकुमार का यह वके समनि अत्यते कठोर वचन सुनकर 
उसने मिष्टा कफो विप से युक्त करप मगिवरिपूत्र को निवेदन किया था 4४३ 
उस समय मे चित्रगुप्त के प्रपूजक बुद्धिदक्ष ने उसका समस्तक्रारण समभ 
कर स्वप उसे नही खाया या ४४।} इसी बौच मे शीघता से युक्त भूपति वहां 
श्रा गया श्रौरं उसने विवेक वाते मित्र को देकर क्रोध मे भरकर कहा--हे 
मित्र 1 तुमने मेरी श्रियाकेद्वारा दिया हुश्रा भोजन क्य नही खायाहै? यह 
सुकर हुते हुए उस्न बुद्धिदक्ष ने उत्ते कूप्कोदेदिया था) उति खाकर कुत्ता 
त्रन्तदीमूत्युकोश्रप्तहो गयाया! यह देखकरं नृप बहुत विप्मित हुषा 
श्रौर स्त्रियो कर्चात्र को सममकर उसने पद्ममावतो से स्नेहं छोडकर उस श्रपने 
मित्रसे कटा (+४५।।४६।।४७॥ हे मित्र 1 श्रव शीघ्र ही घर को चलो) मने उस 
पापिनीकास्याग कर दिया है । वह बोला--दे भूषान1 सुनो तुमशीधरी 
श्रपनी प्रिया के समीपम जागरो भीर उसके भ्रलद्भुषदे को लेकर उस्फेैजानुम 
त्रिशूल फरदेना। हे मित्र 1! उक्ते सोती हई प्याग देना जिसे वहतुभेन 
विचार सके ॥।४८।४६।। यह सुनकर राजकुमार व्हा गया श्रौर उसी तरह 
वरकैश्रा गया था फिर वह प्रपने मित्रके साथ र्द्रमण्डप इमजानमे गया 
था 1५०] 


हिष्य कृत्वा नृप त स योगिरूपो हि पणम्‌ ! 
विक्रयार्थं ददौ तस्मे स्वमिनाय स वृद्धिमान्‌ 1५१11 
स वच्मूकुटो म्वा तदाज्ञा नगर गत ॥ 
नौरोयमिति त मत्वा वद्धो राज्ञो हि रक्षिा ॥५२॥ 
क्षीर मिवेदयामासुदन्तवकतरस्तमव्रवीत्‌ । 

केष प्राप्त भूषणम रम्य सर्वं कथय पुरूष ॥॥५३1 
जटिल प्राह भो राजन्स्मश्चाने सद्गुरुं स्थित~। 

तेन दत्त विक्रयार्थं भूरा स्वर्णमु टितम्‌ ५५४॥ 
इति श्रूत्वा स नूपतिस्तूणंमषुय तद्गुरम्‌ ! 
भूपर पृष्टवाताजा योगी प्राह श्सयुष्व मो 14४ 
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स्मशाने सधिते मत्र मया योगिस्वरूपिणा । 

पिशाची प्रापिता काचित्तस्याश्चि्व मयां इतम्‌ 11५९६11 

वामजानुनि बलेन तया दत्चहि भृूपणम्‌1 

ओत्वा तत्कारणं राजा सुता निष्कासित गृहात्‌ 1५७॥ 

उमने उम नृप को निष्य बनाकर योगौ रूप बुद्धिमान बुद्धने भुषण 

विक्रय के लिए उस श्रपने भित्र कदे दिया था ॥५१॥। उस वद्ममुष्ुटने 
उमभकी प्रता को मानकर नयर को प्रस्थान क्रिया थः } यह चोर है रेखा मान 
कर राजाके रक्षाकरनेवालो नेते बाधनलतिया श्रौरशीघ्ररानाके षास 
पटैचाया गया या । राजा दन्तव्रक्न ने उससे कहा--हे पुरुप 1 यहं सु दरं भ्रुपण॒ 
तुमको करा से मिला है सीघ्र वताभ्रो ॥५२।५३॥ उस जटिलनेक्हा-टे 
राजग 1 स्मशाने मेरे गुह स्थितै) उन्दने इषे स्वंगुष्ठिति श्रुपण कयै 
भु यैचने के लिए दिया है ५५४1५ यह्‌ सुनकर उघ राज ने उसके गुह को 
सप्र बुलवाया ्रौर राजाने उस योगौ से उष भूवणकै विषय मेपृछायथा। 
प्रागौने कदा--सृन्यि, योगोकेसूपम रहने वले मने इ्मशान मे मन्त्र संधित 
क्पियातो कोई पिदयाची वही प्राप्त हई यी 1 मेने उसके चिह्व कर दियाहै। 
धामे जातुमे धूल द्वारा चिल क्षिया है । उषी पिक्चाची ने यहे मूपा मुने 
द्विया राजा ने उसका कारणा जानकर भ्रपनो पृर्री पद्मावती कोघरसे 
निकास दिया चा 11\५१५।।५६]१७] 


स वच्भुकुटस्ता तु गृहीत्वा मृहमाययौ । 
विहस्य प्राह वैताल श्रृणु विक्रमभूपते ॥५८॥। 
पस्मे पाप महृसपराप्त चतुर्णा मे वदाघृना 1 
इति श्रत्वा वचस्तम्य विक्रमो नाम भूपति ॥५६॥ 
विहस्य भार्गवे प्राह प्राप्त पाप हि भूपते । 
मित्रगायममात्येन स्वाभिवार्य च रकषिभि ॥६०॥ 
भूप पूप्रोणाय॑सिदढध हृत तस्माच्च भूषत 1 
द्त्पाप च सप्राप्त त्तनासौ नरक गत 11६१॥1 
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रजोवती सुता द््टरान विवाहत यो नर । 

स पापी नरक याति पष्टिवपंसहसखकम्‌ ।॥६२॥ 
गाधर्यं च विवाह ३ कामिन्याच कृत यया । 
तस्या विध्नकरोयोवं स पापी यमपीडित ॥६२॥ 
अदृष्ट दोपा गम॒क्न्या विवेकेन विना प्यजेत्‌ । 

स पापी नरक याति लक्षवपंप्रमाणक्रम्‌ ॥९४॥ 
इति श्रूत्वा स वेतालो धर्मेगाथा सपेरिताम्‌ । 
प्रसन्नह दय प्राह भूपति घमतत्परम्‌ 11६*॥1 


उस वच्मूकुट ने उस प्रहा कर लियाभ्रोरफिर वहं श्रपनेषरमे 
भ्रागया था । वैताल दैमकर बोना - हे विक्रम भूपते । सुनो, प्रौरे इनं चारामे 
किसको महान्‌ पप प्राप्त हुप्रा, यह मु भ्रव श्राप वतल।हये । सूतजी ने कहा- 
इस प्रकार का उसक्नावग्न सूनकर्‌ हुंसकर विक्रम राजा नेभागवसे कद्‌।-- 
कि पप राजाको प्रत्त ध्रा । प्रष्यनेतो भित्र का काय किथरा था, रक्षा 
करने वासो ने श्नपने स्वामी काक्राय क्रियाया । राजा के पुर नेप्मपना श्रय 
सिद्ध किया था) इसलिए जो महापाप दभा वहरानाकोगे टपर प्रौरवदं 
इस कारण से नरक को गया था ४५५६।६०।६१) रजो धम वाती 
श्रपनी पुप्रौ को देलकर भी जो मनुष्य उमका विवादं नही करता है वह महान्‌ 
पापीहोतादहै मौर साठ हजार वप त्कनरण मेरा है ६२ जिष 
कमिनी ने गाघवे विवाह कर लियादहै उसका जो विघ्न क्रनै वाला 
वहु पापीहोताहैभ्रौरयमके दारा प्रपीडित क्रिया जाता है ।1६३॥ जोषिना 
ही दोपोके दष हुए विवेकसे रहित होकर कया काप्याग करदेताहै वह 
पापौ मनुष्य नरक्गामी होता है प्रर एक वप तके नरकमे भोग भोगांकरता 
दै ॥६४॥1 दस प्रकारसे उस वंतालनेनरूपकेद्रारा कटी हुई इत धम की माषा 
कोसुनकर हृदय मे परम प्रसन्नता प्रस्त कौयी मरोर फिर धह धमंमतप्पर 
राजा से बोला 1\६१५।। 

--ग नहः 


मधुमत्तीवरनिणंयकथावर्णनम्‌ } 


4 मधुमत्तीवरनिर्णयकथावर्णनमु ) 


प्रसन्नमनस भूप महा्सिहासने स्थितम्‌ 1 
द्विजवयं स॒ वेतालो वच प्राह प्रसन्नधी ॥१॥ 
एकदा यमुनातीरे धमंस्थलपुरी शुमा 
धनधान्य मायुक्ता चतु्वंणंसमन्वितता ॥२1 
गणाधिपो महीपालस्तन राञ्यच्कारवे 1 
हरिशरणं पुरोधास्तु स्नानपूजनतप्पर ॥३॥ 
तस्य पत्नी सुशीला च पतिव्रतपरायणा ) 
सत्यश्षील सुतो जातो विदयाघ्ययनतत्पर ॥४॥ 
तस्यानुजा मधुमती शीलरूपगुणान्विता 1 
हादशाब्दवय प्राप्ते विवाहार्थं पिता यदा ॥५॥ 
श्रता वभ्राम तौ सर्वं चिनुतश्च सुतावरमु 1 
कदाचिद्राजपुनस्य विवाहे समतो दविज ॥६॥ 
पठनार्थं तु काश्या वैँ सत्यश्षील स्वय गत । 
एतस्मिन्न त्तरे राजन्छिज. कंश्चित्समागरत. 11७ 


[ ३५१ 


दरस प्रघ्यायमे मधुमतोकेवरके निर्णयकीक्था का वर्णेन किया 
जाता है 1 श्वी सूतजौ ने का उस महान्‌ सिंहासन पर स्थित प्रसन्न मन वाते 
राजामेप्रसश्भुद्धि वलि द्विजो मे श्रो्ठ उस गैताल ने यदं वचन कटा -11१॥ 
एक वारं परमूना नदी के तट पर परम श्म ध्ंस्यल परी थौ जोरि घन-घान्यादि 
सचते पंनया समायुक्त थौ श्रौर चासो वणो के लोग वन निवास करिया करते 
े1 बहौ पर गुणाधिप महीपाल राज्य-दासन किया वरता या 1 उका पुरो- 
हित हरिदास नामधारी था जो सदा स्नान एव पूजन म तत्पर रहा करता चा} 
॥२१1३॥ उमकौ पत्नी वा नाम सुसीना या जो पति प्रत षरं मे परापणरहा 
क्रतो थो । उसके सत्यद्लील नामक्‌ विया दे धव्यपनमे सदा तेयर रहने बाना 
पुर समुत्पन्न हा था 11४11 उसे प्रनुजा ( द्योटो वहिन } मधुमतो षीजो 


३५२ ] . [{ मविष्य पुराणं 


घील-ूप श्रोर भ्रनेक सदगुगपर से युक्त यी । जव उसकी भ्रवस्था बारह वपं वी 
हो गई तो उमे पिता श्रीर भाई उमवे विवाह करने केलिए भ्रमणाकरने 
लये वेदोनोही सुताकै वरके लिए चयन क्रतेये। ङ्रिरी समय राजपुत्र 
के विवाह मे संत द्विज सप्य शोल पठन के त्वि भादी मे स्वयं गयाथा। 
हि राजन्‌ 1 दमी प्रन्तर मे बोई द्विज श्राया था ॥*५।।६।।७॥ 


वामनो नाम विष्परातो स्पद्लोलवयोत्रृत. } 
सुता मधुप्ती तच दृष्ट कामातुराऽभयव्‌ 15 
भोजन छादन पान स्वप्न स्यक्त्वा च विला । 
चकोरीव विना चद्र॒ कामवाणप्रपीडिते ॥६॥ 
दृष्टा सुखीला त वाना वामन ब्राहाखतया। 
वारथामास ताबूरल- स्वणंदरग्यसमन्वितं ॥१०॥ 
हरिदा्मा प्रयोगे चद्िज टष्टरात्रिविक्रमम्‌ । 
येदवेदागतस्य्ञ सुतार्थऽवरयत्तदा ॥११॥। 
सा्यशीघस्तु वार्या वे गुरपुश्र चवेदावम्‌ । 
वरित्या त भगिन्यर्ये ययो गेह मुदान्वित. 11१२॥ 
माधटृष्एधणोदद्या भृगौ लग्न शभ स्मृतम्‌ 1 
चयो विप्रास्तदा प्राप्ता. कन्याय स्पमोरहिता ॥१२॥ 
तस्मिन्वतितु साषन्या भुजगेनंव दिता । 
मृता प्रेतत्वमापस्ना पूर्वकमंप्रमावनः ॥१४॥ 


यह नामने यापन विग्न दात्या गपयौत पोर प्ययाते बुक 
धा १ मपुमतोपुत्रौने इनसोदेनापोरव्द्‌ कामानुरलो ग उगते मोत 
पात. प्रदत, निद्रा मदशारदायि करके पट्दन्द शिदिततानी दयापर ष्ययी 
पो । वदुषट्रदे दिनानरोरोकोमाि रामदेव के दारणो नेप्रवीष्निली 
धड्यो 1लद्ा नुतोता बाया नेउय दात नामद्द्दात्‌ को दनङ्ृर श्वतं 
पप्यते गमटिरयि तप्दूको न दरया रिवापा पा हर्त वेप्रपोभर्ते 
पिरम विज भो दनपर किन देद योर वदरीं र कल्यो काङरतादा, 


सथुमतीवरनिणंयकयावर्ण॑नम्‌ } [ ३५३ 


उपो समय श्रपनी पुनो के सिये वरण कर लिया या ॥११। वर सल्यद्ीलं 
आलाने काक्षी मे शपते गुरु के पुत्र केशव को श्रपनौ भिनी के निएवरण 
करके वडे प्रान त युक्त होकर वह घर कौगया था ॥१२॥ माघङ्ष्ण 
श्रपोदश्ष गुता का दिन गुम लगन निश्चित कौ गई यी। उघ समय कयाके 
निषि सूपस मोदित होति हए तीन विप्र प्राप्त हए ये ॥१३) उती समयमे वद्‌ 
कयाभुनद्धके द्वारा दशित हा गई रौर मरकर बहु तत्व को प्राप्त हो गई 
सी यह्‌ उक पूव कमं का विधान था जिससे उसकी दशा हृद यी 11५ 

तदातब्राहयाणा यत कारयामासुरु्तमम्‌ । 

न जीवनवती वाला गरतेन विमोहिता 1१५1 

हरिषार्मा त तत्सर्वं ढरृत्वा वदविधानत । 

आययौ मदिर राजन्तसुसागुएविमोहित १६५ 

त्रिषिक्रमस्तु वहुधा दुख त्वा स्मरानुग । 

कथाधारी यतिशरुप्वा देशाद्‌ शातर्‌ ययौ 1१७॥ 

वैशवस्तु महादु खी प्रियास्यीति गृहीतवान्‌ 1 

ती्या्तीर्थातर प्राप्त कामयणन पीडित ॥१८॥ 

भस्मग्रादी वामनस्तु विरहाग्निप्रपीडित 1 

तस्यौ चिताया कामात पत्नीध्यानपरायण ॥१६॥ 

एवदा सरयूतीरं लक््मणास्यपुरे शुभे _ _ । 

प्रिविनमस्तु भिक्षाये सप्ाप्तो द्विजमदिरे \२०॥ 

तस्मि{दिि समश्र्मा दिवचव्यानपरायण _ 1 

यतिन वरयामास भोजनाय स्वमदिरे ॥२१॥ 


उस समय उन ब्राद्यएा ने उत्तम से उत्तम यत्लक्रिया वा दितु सपं 
क विपिम विमादिन दो जाने वातो वह जादनवत्ती नदो हुई १1१५१ रियार्मा 
नेदेदङे विधान से यह्‌ सव बुद्ध करे दे राजन । सुना क गुणों रे विमोहिन 
होकर वह्‌ मन्दिर म प्राया या ॥११६॥ जो त्रिविक्रम था वह हमरानुग होकर 


द५४ ] [ भविष्य पुराण 


्रत्यन्त दु खित हुशरा भरर कन्थाधारी दोकर यतति हो मया तथा धय देशको 
वां से चला गया था ।1१७॥। जो सप्यशील के गरेका पृ केडव था वह 
महामु द खितहृग्राप्रौरभ्रियाक्ी श्रस्थियो को ग्रहण कर लियाथा। वह्‌ 
कामदेव के वाणो से पीडित होकर एक तीथे द्रे तीर्थो मे प्राप्तहुप्रायथा) 
या ॥१८॥ वामन नामकजो विघ्र था उसको विरह कीअग्निकौ महा पीडा 
हई थी श्रौर उसकी भस्म को ग्रहण वर क्ियांथा। वह वही पर कामात 
कर पली के ध्याने परायण रहकर चिता मे स्थित हो गय, था 1॥१६॥ एक 
समयमे सरमूनदी के तट पर लक्ष्मण नाम वलि शुम नमर मे त्रिविक्रम निधा 
के लिए एक द्विज मन्दिरमे प्राप्त हुप्रा था ॥२०॥ उसी दिन किव कष्यान मे 
परायण रहने चाले रामम ने श्रपने मन्दिर में भोजनं करने बै लिएुयनौ का 
वरणा किया था२९।) 


तस्य पत्नी विशालाक्षी रचित्वा वहुमोजनम्‌ । 
आहूय यतिन॒ राजन्पा्रमालभमाकरोत्‌ २२ 
तस्मिन्काले च तद्रालो मृत पापवक्ञ गत । 
अरोवीत्तस्य संरध्री विद्यालाक्ष्यपि मत्सिता ॥२३॥४ 
न रोदन त्यक्तवती पुद्रशोकाग्नितापिता । 
रामशमें तदा प्राप्तो मत्र सजीवन गुभमर १२८) 
जपित्वा माजंने दत्वा जीवयामास बालवमर्‌ । 
विनयावनतो विप्रस्ते च सन्यासिन तदा ॥२५1 
भोजन कारथित्वातु म सचीवन ददौ । 
रिविक्रमस्तु त मग पटित्वा यमुनातटे 1२६1 
प्राप्तातान्यद्र मा नायै दा्हिता हूरिश्मंणां । 
एतस्मिन्नन्तरे तद्य राजपूगो मृति गत १२५७ 
दाहित्स्तनय पित्रा दोप्वर््रा तदामुना। 
जीवन प्राप्तवान्वालस्तसम्य मन्वप्रमायत २८११ 


उवी पटली विनाताभो ने वहू प्रार्‌ वे उत्तम मोत संयारन्न्पि 


मधुमन्नीवरनिणंयक्थावरौनम्‌ 1 [ ३५५ 


येह राजन्‌ 1 यत्ति को ्राह्वान करने पात्र कौ ्रालम क्रिया ॥२२। उमी 
समय म उसका बालक पापकं वागत होकरमर गयाथा। उसकीसैरप्र 
ने द्र्न त्रिया यद्यपि वह्‌ विनानाक्षीकै द्वारा डटमभीदी गईं थी \\२३॥ वह 
पुत्रके दोक की श्मग्निसेतप्त होकर भ्रत्यत दु चित्त हृ श्नौरं उसने दन करना 
सदनी कियाथा। उस समय रामदार्माश्रा गया श्रीरं उसने सजीवन मत्र 
का जप करके उमा माजन किया प्रौर वालकं को जीवित करदियाथा 1 तव 
विनये यक्तब्राह्मण ने उस स यासी को मोजन कराकर सथीवन मव उसको 
देदिपाया। त्रिविक्रम न यमुना तट पर उस मव काजापक्रिया भौरवद्‌ 

वहां पटूचा जहाँ वह नारो हरिदार्माके द्वारा दादित हूर्दथी । इषी वौीचमे 

यहाँ षर राजा का पुत्र भृह्यु को प्रा हो गया था 1२८।।२५।२६॥।२७ शोक 

करने वाते पितानेभ्रपने पुत्र का दाह करिया मौर उतसमय दके दारा 

भवेद भ्रमाव से उसके वानक ने जीवन प्राप्त कर लिया चा ॥1२८॥ 


गणाधिपस्य तनयो राज्ञो धर्मस्यलीपत्ते 1 
त्रिविक्रम वच प्राह वीरवोहुमहावल ।२६॥ 
जीवन दत्तवामह्य वरयाद्य वरमम1 

स विग्र प्राहु भो राजन्वैशवो नाम यो द्विज ॥३०॥ 
गृहीत्वास्यि गतस्तीर्थो तमन्वेपय मा चिरम्‌ 1 
वीरवाहुस्तया मत्वा दूतमा्गे त प्रति ॥३१॥ 
प्राप्तस्त कथयामास कथा प्रप्त हि जीवनम्‌ । 

इनि श्रत्वा वचस्तस्य मै शवोऽस्यिससा वत ॥३२॥ 
प्रगत्यास्यौनि सर्वाणि ददौ तस्मै द्विजातय 1 

पुन सजीवित्ता बाला केशवादीन्वचोऽग्रवीत्‌ 11३31 
याग्या घर्मेण यस्याह तस्मै प्रायामि धमर । 

इति भुत्वा वचस्तस्या मौनेवत्तस्य स्विता ॥३८1 


घमस्वी कं स्वामो सजा युणायिप का पुव धिव्िक्रमसे बोना--शेर 
घाट मह्‌ बवन मुभःजाक्न दान त्दिया। पत॒ राजा पृममं वरदान भामि 


३५६ | ( भाव्य ४ 


सो 1 उस ब्राह्मण ने कहा--ह राजन्‌ ! केशव नामधारी एक ब्राह्मण दै 1 वहं 
श्स्थियो को लेकर तीर्थो मे चला गया है उसकी खोज करा दो इतमे बिम्ब 
सत करना । वीर वाहु ने इते मानकर दरूतो के मागं से उसके पास प्राप्त ह 
गया श्रौर उसने सव ब्रताग्त कहा जिस तरह्‌ जीवन प्राप्त किया था । यह्‌ उस्तकां 
वचन सुनकर कैशव जोकि बस्थियो के सहित या वहां माकर समस्त श्रस्विया 
उस ब्राह्यणा को उसने दे दी थी 1 इनसे वह वद वाला पन. जी वितत करदी गई 
श्नौर वह्‌ केशब श्रादि सवसरे बोली -॥1२६।३०।३१।।३२।।३३॥ मे धर्मं से जि्षके 
भौ योग्य हू उसी धर्मं वाले को प्राप्त होमगी । यह्‌ सुनकर वे तीनोही मौन 
घलि स्थित हो गये थे ॥३४॥ 
अतस्त्वं विक्रमादित्य 
धर्मज्ञ कथयस्व मे) 
कस्म योग्या च साचाला 
नाम्ना मधुमती शुभा ॥३५॥ 
विहस्य विक्रमादित्यो वैताल प्राह्‌नस्रधीः। 
योग्या मधुमतो नारी वामनाय द्विजन्मने ॥३६॥1 
प्राणदाता तुयो विग्रः पितेव गुरतत्परः 1 
अस्थयिदाता तु यो विप्रो ात्रतुत्यस्स वेदवितु ॥३७॥ 


हे धमकेक्नाता] हि विफ़रमादित्य | धव भाप भुकं यद्‌ याष्येषि 
यु याला विरके लिए योग्य होती दै जोकि नाम रो मपुमती धुमा फम्माथी 
॥३५॥ मूनजो ने कदा--राजा विक्रमादित्य हमर नप्रगुद्धि वाता होकर 
वंतानसे बोनो--मधुगतो जोक्न्पा पी वषट्‌ द्विज वामनक लिवेष्टी पोपप 
भी।जोवित्रश्रणोकादानादेनादैयहूतोगुणमे तद्र पिना गे मवान 
होतार! जो प्रस्पिथो मे प्रदान बरने यानाद वेहयेदविप्र,विप्रभध्रानाने 
समाने होना है ॥३६।।६७॥ 


-*°्केन 


सत्यनारायणकयावरनम्‌ 1 


॥ सत्यनारायरकथावर्भनम्‌ + 
एकदा नैमिषारण्ये ऋषय शौनकादय ॥ 
पृच्टति विनयनैव सूत पौराणिक सलु 1९ 
भगवन्ब्रूहि लोकाना हितार्थाय चतुग । 
क पूज्य सेवितव्यश्च वाच्छिताप्रदायक 1२! 
विनायाततेन वै कामे प्राप्ुयुर्मानवा शुभम्‌ 1 
सत्य ॒ब्रहमन्वदोपाय नरणा बीतिकारकम्‌ ॥३॥ 
नवाभोजनेत्र रमाकेलिपात चतुर्वाहुचामी- 
कराचाष्गात्रम्‌ । जगनाणेत्‌ रिपौ धूम्रकेतु 
सदा सत्यनारायण स्तौमि देवम्‌ 1\५॥ 
श्रीराम सहक्ष्मण सकरुण सीतान्वित 
साह्विक ॒वैदेहीमुखपस्नलुन्यमघुप पौलस्त्य 
सारकम्‌ 1 वन्दे व यपदावुज सुरवर भक्ता 
नुकम्पाकर राचरुष्नेन हमूमता च 
भरतेनासेवित राघवम्‌ ॥\५॥ 
कलिकलुपविनाड कामसिद्धिप्रक्ि सुरवर 


मुखमास भूसुर प्रकाशम्‌ 1 विवुधबुधविलास 


साधुचर्यापिशेष मुप तिचरचरित्र मो श्रपुप्वेतिदासम्‌ ॥६॥ 


[ २५७ 


चक प्ध्याय मे सत्यनारायण की कथ का क्ात मरौर उपरे नारायण 
केद्वारा नारदजी क लिये सत्य नारायणा कब्रतकौ विधि का वणन क्रिया 
जातारै। श्रो व्यास देव ने का-एक समय नभिपारंण्य मे शौनक से प्रादि 
लेकर व्छपियो ने बड ही विनय के साथ पोराणिक सून जीसे पदा था॥१। हे 
भगवन । चतुय गमे लोको के दित सम्पादन करने के सिए कीन पूजाके 
योग्य है श्रौर कौन ेवा के योग्यै जो मनोवाच्छित भ्रयके प्रदान करने 
वाला हो ॥र२ा मानव विना हौ किसी विशेष परिम कै पनी शुम 
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कामना की प्राप्ति वरवे 1हे ब्रह्न ! नरोकी कीत्तिका करनेवाला कोई 
सत्य उपाय बतलाद्ये 1 ३॥ सुत जौ ने कटा नवीन कमल के स्ट नेग 
वलि- रमा कौ केलि के परत्र, चार बाहु वाले तथा सुवणं के तुल्य सुन्दर 
शरीर वाते, इस जगत्‌ कौ रक्तो के कारण स्वरूप सौर दात्र, कं लिये धू्रवेतु 
सत्य नारायण देव की मै सदा स्तुति करता ह ॥\४॥ लक्ष्मणा के साथ विद्यमान, 
दया से परिपररणं, सीता के सहित विराजमान, प्रम सात्विक, वेदेह कं मुव 
रूपौ दूम कै लोभी भ्रमर के समान स्थित, पुनस्त्थ के नाती राक्ण का सहार 
करने वाले वन्दना के करने योग्य चरण कमन वाले, देवो मे श्रेष्ठ भक्तोके 
ऊपर श्नुकम्पा करने वाले, शात्रूघ्न, भरत भ्नौर हनुमान के द्वारा सेवित राघ- 

स्रश्री राम कौ मै वन्दना करता हू )५॥। कलियुग के कलुप के विनाश कै 
यलि, कामनाभ्नो कौ सिद्धिके प्रकारा रूप, सुखर मुल मास मोर पमुरके 
द्वारा प्रकाश युक्त, देव भरर बिद्वानो के विलास स्वरूप, साधु चर्या विदोष 
नृपतिश्रेष्ठके चरित्र का इतिहास श्रवणा करो ॥1६॥) 


इतिहासं तथा राज्ञो भिह्ठानां वरिजोऽस्य च 1 
करथांते प्रणमे द्धक्त्या प्रसाद विभजेत्ततः ॥५॥। 
लन्घं प्रसादं भःजीत मानयन्न विचारयेत्‌ । 
द्रव्यादिभिनं मे शातिर्भक्त्या केवलया यथा 1८} 
विवीनानेन विप्रन ॒पूजयति च ये नराः1 
पुत्रपौत्रचनेयुक्ता भुक्त्वा भोगाननुत्तमान्‌ 11६11 
अन्ते सान्निव्यमासाद्य मोदन्ते ते मया सह्‌ 1 
यंयं कामयते काम सुव्रती तंतमाप्नुयात्‌ 1१०11 
इयुक्त्वान्तदंधे विष्णु विप्रोपि सुखमाप्तवान्‌ 1 
प्रणम्ागाद्ययादिष्टः मनसा कौतुकाकुलः 1\११॥ 
अद्य भक्ष्येण लम्येन पूज्यो नारायणो मया । 
इति निश्चित्य मनना भिज्ार्थौ नगरं गतः 1१२॥ 


सत्यनारायराकथावर्णंनम्‌ ] [ ३५६ 


विना देहीति वचन खच्च्वा च विपुल धनमु 1 
कौतुकायास्रमनसा जगाम निजमालयमु 1१३ 


तया राजाका भोलोकाग्रौर विक का इतिहास श्रवणा करो। 
क्याक्ेम्मतमे भक्ति भावके माय प्राम करना चह्टिएु श्रौरं प्रषादकां 
षिनस्ण करना चारिषए्‌ ।७।। जो प्रमाद प्रात ुध्रादै उ्सेखा लेना चाहिए 
इसमे किसौ पकार का भान्‌ नही करे प्रीरन कोई विचार ही करना चाहिए) 
श्व्यदिसेमेरी नाप्तिनही होनी है जैसी किएक मात्र भक्तिके भावसे हमा 
करती । ९) ह्‌ व्ि्िद्र । जो मानव इस विधि विघानसे पूजन कियाकरते 
दैवे पुत्र पौनश्रौर घन सम्पत्तिसे युक्त हो जाते ह । व परम उत्तम सापारिक 
भोगो का उपभोग करकं प्र-तममेरे सात्निध्यकी प्राप्ति करं मेरे सावदी 
भ्रानद क्रिथा करते है! सुव्रती दिलयें जिस जिक्ल कामना को करताहै वहु 
उस उस्रकोही निन्य प्राप्त कर लिया करता है ।६।१०॥ इतना ककर 
भगवान प्रतर्घान हो ग्येयेश्नौरविप्रनेभोसुख कीश्रप्ति कीयथौ। बह 
भरणाम करके यथ नष्ट स्यान को मनसे कोतुकाकुल होता हप्र चला गया 
।१११॥ उस दिन उसने मन से निश्चय किया किश्राजनो भी भिक्षा मे ्राप्त 
होमा उस द्व्य स मै भयञन नारायणा का पूजनाचन करूगा। इतना मनमे 
विचार करके भिक्षा करने के लिए वह नगर म चला गया या ।१२॥ कु 
मूके दो इस वचा के विनारक्हेहृए ही भगवान्‌ की कृषा से उप दिन उमे 


भिक्षामे वहत अधिक धन प्राप्त हरा । कौतुक से मायाम युक्त मनसि वह्‌ 
श्रपने घर को चला गया था 1१३) 


वरृत्तातं सवंमाचख्यौ ब्राह्मणी सा वमोदत 1 
सादर दरव्यस्नभारमाहृत्य मनुं राज्ञया 11८1 
आहूय वन्धुमिक्राणि तया सान्निघ्यवत्तिन 1 
सत्यनारायण देव यजामि स्वगसवृत ॥१५॥१ 
मक्त्था तुतोप भगवान्सत्यनारायण स्वयप्‌ 1 
काम दित्सु प्रादुरासौकथपते भक्तवत्सलं 11१९६ 


1 
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वत्रं॒विप्रोऽभिलपितमिहामूत्र सुखप्रदम्‌ । 
भक्ति परा भगवति तथा तत्सगिना त्रतमर ॥१७॥ 


रथ कुञ्जर मजुल मन्दिर च हय चरु 
चामी कराल कृत च । 
धन दासदासीगण गा मदी च लुलाया 
सदुग्धा ह्रे देहि दास्यम्‌ ॥1१८। 
तथास्त्विति हरि प्राह ततश्चात्दधे प्रभु । 
विप्रोऽपिकृत कृत्योऽभूत्सवे लोका विसिस्मिरे ॥१६॥ 
प्रणम्य भुवि कायेन प्रसाद प्रापुरादरात्‌। 
स्वस्व धाम माजम्मुध-यधन्येति वादिन ॥२०॥ 
प्रचचार ततो लोके सत्यनारायणाचैनम्‌ 1 
कामसिद्धिप्रद मुक्तिमृक्तिद कलुपापहम्‌ ॥२१॥ 


उसने ध्रपने घर मे जाकर समस्त पृत्तात कटा श्रौर उसकी पत्नी 
ब्रह्मणी नं भी उसका प्रसन्नता से श्रनुमोदन व्ियाथा । बडे श्रादर के साथ 
रवामीफीश्रान्नासे द्रव्य सभारोकालानर एकत्रित तिया या ॥१४।। फिर 
जो भी प्रपने वधु श्रौरभिश्रये तथा समोपमे रहने वाल्तिये उन स्वको बुला 
कर कटू 7 भ प्रपने समस्त गणो के साय भ्राज भगवान सत्य नारायणदेव 
का पजन करता ह ।१५॥। इस प्रकार के मक्ति-भाष से भगवान सत्यनारायण 
स्वेय बहूत तुष्ट हए । कामनाभ्नो वे देने की इच्छा रसने वाम मक्ता प्रप्यार्‌ 
करने वासे भगवान कंथा की समाति होने पर प्रकट हृएये) श्राहण ने षत 
सोक धीर परलोकमेंजो सुव प्रद प्रनिनपित धा उसे माथ लियाथा 
भगवान पराभवित, सररङ्जिमो का ब्रत, रय, हावी, मुदर मन्दिर, मश्व, 
सुदर सुषणा कै प्रतद््ार, घन, दास, दामीषण्य, भ्रूनि गौजांदूषदने वाती 
दै, दे हरे ह्न सवके प्रदानं कर धपना दास्य भो मु दीनिय ।१६।१७॥ 
ष८।। विभ्रको दस याचनायोक्रने पर मगवरान मे कटा एमाही द्रगा। 


सत्मनारायण्रते चद्वचूडनपवयावणंनम्‌ 1 | ९९ 


यह्‌ कवरं मगवान श्रतर्वान हो ग्येये। वहे ब्रा्यण भौ कृनक्ृप्पं हो गया 
शौर समस्त लोक विस्मय करने तग 11१६ सवते शरीर से भूमि परं प्रणाम 
दिया श्नौर यडेही श्रादर के साय प्रसाद श्राप्त कियाथा1 घय-घषय यह्‌ 
कहत हए सव ग्रपने भ्रपन गृहो काचतेगय ये 1२० इसके पक्चात्‌ लोक 
में भगवान्‌ सत्य नारायण देवकी श्रचना का प्रचर ह््राया कि यह्‌ वजन 
कामनाद्नो की स्िदधिकोध्रदान वरन वाला, ओग शरीर मोक्ष क देने वाना तथा 
समस्त पापा के श्रपहर्ण करने वाला है 1२९१ 


भ्व 
सत्यनारायरणन्रते चंदरच्डनृपकयावं नम्‌ ॥। 
राजासीदर्पमक कश्चित्केदारमणि पूरके 1 
चन्द्रचूड इतिरयात प्रजापालनतत्पर 11१ 
शातो मघुरवाग्धीरो नारायणपरायणा । 
वभूव दात्रवस्तस्य म्लेच्छा विध्यनिवासिन ॥२॥ 
तस्य॒ तेरवभवद्य दम तिप्रवलादास्णं 1 
भृुडी युदढनिपुणं क्षेपण परियागुवं 113 
चन्दरचूडस्य महती सेना यमपुरे गता 1 
शत रथास्तथा नागा सहन्र तु, हयास्तथा ४८] 
पत्तय पचसाहस्रा मृता स्वर्गपुर ययु} 
दस्यव पचसाहस्रा मृता कंतवयोधिन 11५11 
आन्त स महामागसतैम्लच्दभयोधियि 1 
त्यक्त्वाराष्ट च नगर सकाकी वनमाययौ ५९१ 
तीयैव्याजन स नृप पुतो कानी समागत । 

तत्र नारायण देव वद्य सर्वगृेगृहे 1\\1 
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इत प्रष्याय मे सत्य नारायण॒ब्रतम चद्वच्रूड नप की क्थाका 
दरणंन कियाजातादहै। सूतजीनेक्हा- केदार मणि पूरक मे कोई प्रम 
धा्िकराजायथा जो ग्रजा के पालम करनेमे सदा तप्पर रहा करताथाश्रीर 
ष्वद चूढ श्य नामे प्रिद्ध था ॥१॥ वह्‌ राजा भ्रत्यन्त शात स्वभाव वाता, 
मधुर वाणी बोलने वाल्ला प्मौर नारायण मेही परायण रहने वाला धा। 
उसे वि ध्याचल में निवासत करने वाले म्लेच्छ दत्र. हो गये ये र) भत्यत 
प्रवल श्रौर दार्रा उनके साय उसा युद्ध हृप्रा यावे मशुण्डी के द्वासागृद्ध 
करन में ्रत्यत निपृराये तथाक्षोपराप्रौरपरिधोसे उहोने राजा चद्रचूह 
फी वहत बडी सेना को यमपुर भेज दिया था। दत्त रथ, नागभ्रौरभ्रश्व एव 
सदे एव पाच सहस्र पदाति (पैदल सेनिक) उस युद्ध मे मरकर स्वगपुर का 
चलग्ये थे\ दयु सोप पाच सछयेजो कैतवे युद्ध करने वाक्ते उस 
गुदम मर गये ये ॥३।।४।।५॥ वह महामाग राजा चद्रचूड दम्भ से युद वरते 
म्तेच्छोने श्र क्रान्त कर प्या प्नौर वह श्रपना राट तथा नगरत्याग कर प्ेला 
हीवनमभ चला गया था ६ तीर्थाटन के बहनिसे वह्‌ राजा बादौपुरीभ 
ध्रा गयाथा। वह पर भगवान्‌ नारायरादेवको घरघर मे वदनीय दति 
उसने देखा धा ॥७॥ 


ददर्ा नगरी चैव धनधान्यसमन्वितामर्‌ । 
यया द्वारावती ज्ञेया तया सा च पुरो णुमा॥८॥ 
विस्मितश्च द्रचूश्च टषटयमनुत्तमम्‌ 1 
सत्यन रोधिता ल्मी शीतरधर्मसमन्वितामर्‌ ।1€॥1 
द्ष्र श्रूर्वा मदानद सप्यदेयप्रपूजवम्‌ 1 
पतित्वा तच्चरणयो प्रणनाम मृदा युत ॥१०॥ 
द्विजिखज नमस्तुम्य मदानद महामते। 
श्रप्य्यज्य च मा जात्वा शषया मः मपु 1\१९॥1 
यया प्रसन्ना भगवांटक्मीकातो जनाद ॥ 
तयातदरद यद्योग्यव्रत पापद्रलातनमू 1122 
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दु खशोकादिशलमन चनधान्यप्रवर्धनम्‌ 1 

सौमाग्यसतत्तिवर सर्वैव विजयप्रदम्‌ ११३} 

सत्यनारायणत्रत श्रीपतेस्तुष्टिकास्वम्‌ 1 

यस्तिमन्विमन्दिने मूष यजेच व निशामृचे 11१४1 

वहां धन-घान्य से पूर्णतया समन्वित उस नगरी कौ भी देला या जित 

तरह द्यारावती नगरी है उमी तरह की वह परम शुम नगरी ची ॥८) चनदरच 
इस परमोत्तम भ्रादचयें को देखकर विस्मित दो गया या । सत्य केद्वारा श्रवु 
की हर भीलधरम से युक्त लदमा को देखकर भ्रर सदा श्रानन्द स्वरूप सत्यदेव 
केप्रपूजपर कौ सुनकर वह्‌ उसके चरणो म गिर ग्या प्नौर वहत हौ भानन्द 
मग्न होति हृए उसको प्रणाम किया था 1६।1१०॥1 है द्विजराज । हे महामते 1 
हे मदामन्द । श्रापको मेरा नमस्कार है म श्रषने राज्य मेश्रषटहो चुका हभ्राप 
एसा सममकर कृषा पूर्वक मेरा उडाषर कीजिये ।॥११॥ जिस प्रकार से भगवान 
ल्मी कान्त जनार्दन प्रसत्त हो जावे रेषा बोई पापो कै नाया करने वाला 
योग्य व्रत मुम वतलाइय ।1१२॥ सदानदनेक्दा-दृल शौर शोक रादि के 
एमन करने वाला तथा चन-वा-य बे वदानि वाला एव सौभाग्य श्नोर सन्तति 
के करन वाला श्रौर सवत्र प्जिय देने वाला मगवानु सत्य नारायण देव का व्रतं 
हैजो कि शरोपतिकी वृष्टि करने वाला ह 1 हेन.प। चाहे जिस किसोदिनरमें 
निशा के श्रारम्म सें उनका यजन करना चाहिए ।॥ १३11६४11 


तोरणादि भ्रकतेग्य कदलीस्तभमडितम्‌ } 
पचभि कलदौयुक्त च्वजपचसमन्वितम्‌ 11१५१ 
तन्मय चेदिका रम्या कारयेत्स ब्रती द्विजे 1 
तय स्थाप्य शिलारूप दृष् स्वणं समन्वितम्‌ 11१६1 
युयपृद्गघादिभि पूजा ग्रेमभक्तिसमन्वित । 
भूमिशायी रि घ्यायन्वहरान स्यतोतयेत्‌ 11१७1। 
इत्तिश्चुत्वा स नूर्पति काश्या देवमपुजयत्‌ 1 
रातौ ` प्रसनो मगवान्ददौ रा्ञेऽसिमूचमम्‌ ॥१०1 
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शन्‌-पक्षक्षयकर प्राप्य खल्ल नृपोत्तम । 
प्रणम्य च॒ सदानन्दे केदारमणिमाययौ 1१61" 


हृत्वा दस्थून्पष्टिज्ञतास्तेपा लब्ध्वा महद्धनम्‌ । 
हरि प्रपूजयामास नमंदायास्तटे शुभे ॥र२० 
पौरंमास्या विधानेन मासिमासि नुपोत्तम 1 
अपूजयत्मत्यदेव प्रमभक्तिसमन्वित ॥२९ ` 


तद्व्रतस्य प्रभावेन लक्षग्रामाधिपोऽभवव्‌ । 
राज्य गृत्वा स पप्ट्यव्दमन्ते विष्णुपुर ययौ 1२ेरा। 


उस दिन तोरणं ग्रादि बनाने चादिर्‌ भौर कहली केस्तम्भोसे मण्डप 
को मण्डिते फरे । पांच कलौ से उसे वनावे श्र्थात प्रच कलश वहं स्थापित 
करे । पव घ्वजाए भी वहां श्रारोपिति करनी वाहिषए्‌ ॥१५॥ उस ब्रतीको 
द्विोके द्वारा उस मण्डपके मध्यभागे प्रति रम्य वेदिश्गा सतवानी कािप्‌ 
यहा पर स्वगं से समन्वित शिला स्प कृष्णा कौ स्थापना करे भोर प्रेम तथाभकिति 
ये भाव रो युत होकर गम्धाक्षत पुष्पादि उपचारो से उसकी पूजा बरनी चाहिए 1 
भूमि मेशयन्‌ करने वाला होवर उनकी ध्यान क्रते हृए्‌ शात रात्रि वहां य्यतोत्त 
भरनी चादिए ॥१६।।१७॥ यह्‌ श्रवणषरके उस दाजाने बाकी मे देवकी पूजा 
षीथी। रात्रि मेभ्ररप्न होकर भगवान्‌ ने उप राजान तिर एक श्ररयुत्तम तनथार 
ष्ीयी। तद तोनृगशर्ठदाचर्‌, दे पश्च कालपकरने वाला ग प्रततशर सदानन्द 
पोश्रणाम करके केदार मणिको चला गया या ॥१८॥१६॥ साठी दम्पुधों 
घौ मारमर प्मौरं उनका यटूतता धन लेकर उगने हरि षापूजाक्रिपायानजी 
रि नमंदानदौङे शमन पर हियागया चा ॥२०॥। द्रन्येर्माय की विमारय 
विधि विधान्‌ के घाप वहु नृपोत्तम प्रेमभरिनि मे भाव तै युक्त होकर ममयानु 
श्प्पद्व की पूजा स्पा करता या ।1२१॥ उश सद्यदेव बेद्रतु ङे प्रमापिरो वह्‌ 
तै ।करर्क साधप्रामोकास्दामौ या गवग्या। टगर परम धानन्दमे 
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साय उसने साठ दपं पयेन्त वहां राज्यका शासन त्रिया था प्रर भरन्त मे वद्‌ 
विष्णु पूरको चता गया 1२२५ 


¶ सत्यनारायरुद्रत्ते मित्लकयावणंनम्‌ १1 


भयेतिदास श्यृणुत यथा भिह्ा. कृतायिन । 
विचरतो वने नित्य निपादाः काश््वाहिन. ॥1१॥} 
वनात्काष्ठानि विक्रेतु पुरी काशी ययु कचित्‌ 1 
एकस्तृपकुलो यातो विप्णुदासाश्नम तदा ॥२॥ 
ददर्श॒ विपुलश्र्यं सेवित च द्रिरहरिम्‌ । 
जल पीत्वा विस्मितोऽमू्िक्षुकस्य कुतो धनम्‌ ॥३।1 
यो दृषटोऽक्रिचनो विप्रो दृष्यतेऽ्य महावन ॥ 
इति सचित्य हृदये स॒ पप्रच्छ द्विजोत्तमम्‌ ।1४॥ 
णिशवर्यते कुतो ब्रहमनदुगैतिस्ते कुतो गता । 
आत्तापय महाभाग श्रोतुमिच्छामि तस्वत्त ॥५॥ 
सत्यनारायणस्याग सेवया क्रि न तस्यते) 
न किचित्मुखमाप्नोति विना तस्यानुकपया ॥द। 
अहो किमिति माहात्म्य सत्यनारायराच॑ने । 
विधान सोपचार च द्य.पदे्ट्‌, त्वमर्हसि \1७1 


इस प्रघ्याय मे सत्य नारायणा ब्रत मे भित्लकी कथाका वर्णेन क्किया 
जावा है ! सूत जी ने कदा--दसके श्रन्तर ग्रब तुम एक इतिहास का धव 
करो जिसमे फि भिल्लवन मे नित्य विचरण करते हुए काष्ठ के बहन करने वालन 
निषाद कृताथ हए ये (1 १॥ क्षी समयमे वनसे काटो को बेचने के लिए ये 
कशीपुरौ भे गयये ] इनमे एक प्यासरस्तेसे देवन होकर एक विष्णुं दास 
कै आश्रम मे उस समय चला गया या (1२१ वर्हां उसने विपुल देश्वयं रौर 
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ब्राह्मणो कै द्वारा सेवित हरि का दर्शन. करिया था ! इसने जल पौया श्रीर फिर 
यह प्रत्त-त विस्मित हूश्ना क्योकि विचारे मिशुक के यहा इतना धन हासे 
प्रा गया है 11३1 जो ब्राह्मण वित्कुल यरीव पहिले देखा या वही भ्राज बहून 
धनवान दिसलाङ दे रहा है । यह मन मे सोचकर उसने द्विजोत्तम से पूच्ा-- 
तुमको यहं इतना ररवय कहा से भरर कंसे प्राह्हो गया है ? परदिव तौ ् 
वहत सरीवी मे भे । श्रव गरीवो गहा चली गई मौर वं दुगति समा हो गई 
ह? हि महाभाग । मुके प्राप खुलासा बतला । मै तत्व पूवक इसे पुना 
चाहता हूं ॥४।॥१५।! सदान-द ने कदा-ह अद्ध । भगवानु सप्य नारायण देव 
कीसेवा से इस ससारमे ब्रया नही प्रात किया जाता है । उसकी कृताके विता 
तो प्राणो कुछ भी सख समृद्धि प्रात नही किया करता है । ६८) निपाद न कहा 
--ग्रहो 1 यह वेतादय कि सत्य नारायण कौ पूजा में क्या मादाल्य है? उसका 
उपचारो के सरित पूण विधान भ्ाप॒ मु बताने के सिये योग्य होति ह ॥७॥ 


साधूना समचित्तानामुपकारवता सताम्‌ । 

न गोप्य विद्यते किंचिदार्तानामातिनाशनम्‌ ॥८॥ 
इति पृष्टो विधि वक्तुभितिहासमथात्रवीत्‌ । 
चन्द्रचूडो महीपाल केदारमणिपूरके ॥६॥ 
ममाश्रम समायात सप्यनारायणाचने । 
विधान श्रोतुकामोऽसतौ मामाह सादर वच ॥१०॥ 
मया यक्तथित तस्मं॑तन्निवोध॒ निपादज । 
सकत्प्य मनसा काम निष्कामो वा जन कचित्‌।\११॥ 
गोधूमच्रुणं पादार्धं सेटकायं सुचरणंकम्‌ । 
सस्त मधुगधाज्येनं वे विभवेऽपयेतु ॥१२॥ 
पचामूतेन सस्नाप्य चन्दनां श्च पूजयेत्‌ 1 
पायसापूपसयावदधिक्नीरमयो हरेत्‌ ॥१३॥ 
उच्चावच फलं पुष्पैधूपदीषैर्मनोरमं 1 
पूजयेत्परया भक्त्या विभवे सति विस्तरे ॥१४॥ 
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जो परम साचु वृत्ति वाने श्रीर सम चित्त वलि मदापुष्प होति दै तथा 
पतोपकार करन वाते सत पुरूष ह उनको कुद भो मौप्य रखने कौ वस्तु नदी 
होती हे जोकि दुखियो के दु ख दुर करने वाली वस्तु उत्ेवे कभी दिपाकर नही 
रखते है ।॥८॥ इस प्रकार से पृद्धा गया वह्‌ विचि श्र इतिहास्त कठने लगा 1 
केदार मणि पूरकमे महीणन चन्द्रचूड शरी सत्यनारायण देव की पूजा के 
समयन मेरे श्नाध्ममे श्राया था। इपके विधान के प्रवण करमेकी कामना 
वाने उसने श्रादर के साय मुस वचन बोले ॥६।।१०॥। हेनियाद पुत्र मेने 
उस्तेजोकहाथावटतू भी समले मनसे कु कामनाका सद्धूल्प करके 
भ्रयवा निष्काम भाव से मनुष्य विकतो भी समयमे पादां सह का च्ल को 
सेट काय से सूरं को सस्कार युक्त मयु प्रौर गन्ध तथा चृत से करके नैवेद्य 
बनाय मौर विभु भगवानु सत्य देव के लिये समवित करे ।॥११.५१२॥ पच्वामृत 
से उनका स्नान कराकर चन्दन भ्रादि से पूजा करनी चाहिए 1 पाथस, पुरा 
सयाव, दधि भौर क्षीर श्रादि काहरण करे 1१३1 छोटे-इडे फन, पुष्प, भप, 
दीष शादि मनोरम पूजनोप चारो से जैसा मौ वैमव हो उक भ्रनुततार विस्तार 
करके परम भर्विन से सत्य नारायण देव कौ पजा करनी चादिए्‌ ॥१४।। 


न॒ तुष्यदरव्यसंभारेभं क्त्या केवलयायथा । 
भगवान्परितः पूर्णो न मान वृणुयाटकवचित्‌ ॥१५॥१ 
दर्योधनकृता त्त्वा राजपूजा जनार्दन 1 
विदुरस्या्मे वासमातिथ्य जगृहेविभु 11१६1 
सुदाम्नस्तडलकणाञ्जग्व्वा मानुष्यदुलंभा. 1 
सपदोऽ्दाद्धरि. प्रीत्या भक्तिमातमपेक्षयते 11१७ 
मोषो गृध्रो वशिग््याधो हनुमान्सविभीपण. 1 
येऽन्ये पापात्मका दैत्या वृत्रकायाघवादयः 11१॥॥ 
नारायणान्तिक प्राप्य मोदतेऽयापि यद्रशाः । 
इति श्रुत्वा नरपति. पूजासमारमादसराव्‌ दषा 


रेदन ] [ भविष्य परण 


कृतवान्स धन लचस्भ्वा मोदते नमदातटे। 
निपाद व्वमपि प्रीत्या सत्यनारायण भज २० 
षह लोके सुख प्राप्य चान्त सान्निध्यमाप्पुया । 
कृतकृत्यो निपादोऽभूत्णम्य द्विजपु गवम्‌ ॥२१॥। 


दन्य के श्रयिक सम्भासोसे वे उतने सतुष्ट नही होतेह जैसे वि केवल 

भक्तिके भवसि तषटदश्रा करते ह । भगवानु तो सव प्रकारे पृणँ 
उनप्े कभी भी मानका वरण नही करे ॥1१५॥ भगवाम जनादन ने दर्योधव 
की राजपुजाकात्याग कर दियायास्मीर विदुर्‌ बे श्राश्वम जाकर प्रभ भाव 
से ध्राततिथ्य कोस्वीकार क्रिया था 11१६ सुदामा ब्राहाण के चावलो की 
फनीथो को खाकर मनुप्यो क परम दुलभ सम्पत्ति हरि ने प्रति से उषवोदेदी 
धोवहांतो केवत भकिनिकी ही श्रपेकषाषी जाती है 11१७1 गोप गृध्र विक 
स्याध्‌, हमान विभीषण श्रौरजो श्रय पापात्मक वत्र कायाघवादि द्य ये 
वे सव भगवानु नारायणा की सतिधि को प्राप्त करके यद्रा भ्राजतव भी प्रानद 
भर्त करते है 1 यह सुनक्रर नरपतिने पूजा के सम्भार को वे प्रादर शे 
करियाथाश्रौर धनषा लाभ षरे नमदाबे तद पर सुखप्राप्तकर रहादहु। 
ह निपाद! तुमभी प्रीति से नारायणा सत्यदेवकी सेवा करौ ॥१८।१६।१२०॥ 
षस सोकर म सुख प्रापतत करके प्रन्त मभगवएमु षै सानिष्य को प्रप्त हमराभा। 
ष्रस तरह से निपाद त दत्य हृपरा भ्रौर उक्तनद्विजपुद्खवशो प्रणाम बिषा 
था ॥२१॥ 

एवदा नारदो योगी परानुग्रहवाच्छया। 

पयटन्विबिरधालमोका मत्यलोकमुपागमत्‌  ॥२२॥ 

तत्र॒ दृष्टा जनान्सर्वानानाल शसम वतानू । 

आचधिव्याधियुतानार्तान्पिच्यमानान्स्ववर्ममि ॥२३॥ 

ेनोपायन चंतेपा दु पनादो मवदम्‌ 1 

इति सर्ित्य मामा चिष्णुतोव गतस्तदा ॥२४॥ 


सत्यना रायणात्रते भिद्ठकथावणंनम |] [ ३६६ 


ततर नारायणदेव शुक्तव्र्णं चतुभुजम्‌ 1 


शखचक्नगदापद्मवनमालाविभूपितम्‌ 1२५॥ 
प्रसन्नवदन शात सनका रभिष्टूतम्‌ 1 
दृष्ट्रा त देवदेवेश स्तोतु समुपचक्रमे 1२६॥ 
नमो वाडूमनसातीतल्पायानतशक्तये । 


नादि मन्यान्तदेवाय निगखाय महात्मने २७ 
सर्वेपामादिभूताय लोकानामुपकारिणे । 
अपारपरिमाणाय तपोघाम्ने नमोनम ॥२८॥ 


एक वार देवपि योगिराज भगवान्‌ नारदजी दूषरौ पर भ्रनुग्रह करने 

की षच्छामे श्रनेक लोको का पयटन करते हूए इभ मनुष्य लोक म प्राये ये । 
१\२२॥ वहं मनुष्य लोक मे समस्त मनुष्यो को ्रनेक प्रकार के वतेशो से युक्त 
देखा था जोकि प्राधि श्रौर व्याधियोसे पीडिति ये, प्रमदुली श्रौर प्रन 
कमोसे पच्यमान हो हेये रसे प्रारियो कोदेवाथा। उ-होने मन्म 
विचारक्रिया करि कौन सा टेषा उपाय है जिसते इनके दुखोका सर्वनाश दहो। 
यही मन में सोचकर तव वे विष्युनोक मे गये ये ।(२३।१२४॥ वहा पर उन 
ने पुक्ल वणे युक्त चार भुजाभ्नो वाते तया शद्ध, चत्र, गदा रौरं पद्म प्रायुषों 
भ सुशोभित एव वनमाला धारण करने वति प्रस न मुग्व त्तथा दयन्त स्वरूप 
भरर सनकादिकेदटरारा भ्रभिष्टुत देवौ के भौ देव भगवान्‌ नारायण क्रा ददान' 
क्रिया प्र उनकी स्तु करने लगे 11२५।।२६॥। नारदजी ने कदा - वासी, मन 
से भरतोतत रूप वासे, भननत शक्ति से परिपूर्णं आ्ादि, मघ्यप्रौर प्रतसे रहितः 
निगुण महाम्‌ प्राद्मा वाले श्रपके लिएु नमस्कार है सवके श्रादिभूत प्रौर 
सोक के उपकार करने वाल भ्रपार परिमा वाते तपके घाम श्राषके लिए 
भेरा बार-बार ममस्कार है ।॥२७।।२८॥ 

इति श्रू त्वा स्तुति विष्णर्नारद प्रत्यभापत । 

किमर्थं मागनोऽ्ति त्व क्रि ते मनसि वतते ॥4६॥ 

केथयस्व महाभाग तत्सर्वं क्ययामिते 1 


२७० | { भविष्य पुराण 


नारदस्य वच श्र्‌.स्वा साघुसराच्वित्यपूजयत्‌ । 
ग्ृणु नारद वक्ष्यामि व्रत्तमेक सनातनम्‌ ॥३१.1 
कृते त्रेतायुगे विष्णुर्ढापरेऽनेकरूपघ्‌ क्‌ । 
कलौ प्रत्यक्षफलद सत्यनारायणो विमु ॥३२॥ 
चतुष्पादो हि धमंश्च तस्य सत्य प्रसाधनम्‌ । 
सत्येन धार्यते लोक स्त्ये ब्रह्म प्रतिष्ठितम्‌ ॥३२॥ 
सत्यनारायणब्रतमत श्वे तम स्मृतम्‌ । 
इति श्रूत्वा हरेर्वाक्य नारद पुनरत्रवीव्‌ 1] २४॥ 
किंफल किं विधान च सत्यनारायणाचने । 
तत्सर्व कृपया देव॒ कथयस्व कृपानिधे ॥३५ 


मूनजी ने कंहा--इस प्रकार से भगवान्‌ विष्णु का स्तवने करने के पश्चात्‌ 
नारदी से विष्णु भगवान्‌ ही बोले--हे देवपिवर 1 श्राप यहां किस प्र्ौजन 
सेभ्राधेहैश्रोरप्रापके मनमे अयाबात है? 1२६) हे महाभाष 1 प्राप 
मूभसे सब करतो मै श्रापको वह्‌ समीबतला दूगा। यह बात नारदजीने 
सुनकर भगवान्‌ विष्णु से समस्त कारणां कह दिया ॥३०॥ देवि नारदजी के 
यह्‌ वचने सुनकर विष्णु भगवान्‌ ने बहुत भच्छा"-- यह्‌ कर कर उनका 
सत्तार किमः श्रौर कदा-हे नारद 1 सुनो, मै सत्य नारायणदेवका एक त्रत 
बतलाती हं जो परम सनातन भ्रमात्‌ सवदा चज श्रनि वाला है ।३१॥ कुन युग 
मेपभ्रेतामभ्रौर द्वापरे म्रनेकोस्पो वे धारेण करने वाले भगवान विष्णुरहं 
येही सत्यनारायरा विभु कललियुग म प्रत्यक्ष फल प्रदान करने वानेहोनैर्हु। 
१३२ घमं के चार चरणहृ्राक्तरते है भौर उसको सत्य प्रसाषः होता है। 
सत्यसेही यह्‌ लोक धारण किया जातताहै श्रौरसत्यमेब्रह्मदही प्रतिषठितिदै। 
11३३} प्रतएव यह्‌ सन्य नारयण देव वा ब्रत्त सवसेश्रेष्ठ वहां गयादै। 
हरि भगवान्‌ ब इस वाक्य वौ सुनकर नारदजी ने फिर कहा -- 11३४ स्य~ 
काराण्णके भरकम क्या विधान है श्रीर्‌ उषश्य क्याफ़तलेता दै, है दव 1 
है छमानिये ! शृपाकर यह सभी कुदं वतलादये ।॥३५। 


सत्यनारायणात्रते भिल्लकथावणेनम्‌ ] [ ३७१ 


नारायणाचंन वक्तु फल नाल चतुमुस 1 

प्ररु सक्चेपतो द्य तत्कथयाभि तवाग्रत॒ ॥३६॥ 

निधनोपि धनाढ्य स्यादपुत्र॒पुनवान्मवेतु 1 

्रष्ट राज्यो लभेद्राज्यम वोऽपि स्यात्सुलोचन ३७11 

मुच्यते वधनद्रद्धो निभय स्याद्धयातुर 1 

मनसा कामयेद्य य लभते त्त विधानत 1\३८॥ 

इट्‌ जन्मनि भो विप्र मक्त्या च विधिनाचेयेत्‌ 1 

लभेत्काम हि तच्छीन्च नात्र कार्या विचारणा ।।३६॥॥ 

पात स्नायी शुचिभूप्वा दतधावनपूवकम्‌ 1 

चतुलसीमञ्चरी घुप्वा घ्यायेत्सत्यस्थित हरिम्‌ 1४०1 

नारायणसाद्रघनावदात चतुभज पौतमहाहुवाससम्‌ 1 

भ्रसनवक्र नवकजोचन सनन्दनं सुपसवित भजे ।1४१।॥ 

करोमिते द्रत देव सायकाले त्वदच॑नम्‌ । 

श्रूत्वा गाथा व्वदीया हि प्रसाद ते भजाम्यहम्‌ ॥४२। 

इति सकल्प्य मनसा सायकाले प्रपूजयेत्‌ 1 

पञ्चमि कलदौयुं ट कदलीतोरणान्विततमु ।४३॥] 

श्री मगवान ने कहा--सत्यनारायरा देव फे श्रचनमे जो फल होता है 

उ्फतोब्रह्याभीक्नेमे समथ नही होतेह कोमीमे दते परम सकषेरमे 
नुमे सामने वतलाना हू । इतका तुप ्रवृण करौ ॥३६॥ जो श्रयन्त निषेन 
रो वहभी सत्यनारायण कै प्रताचने प्रमावसे चहुत वद्धा धनी हो जाया करतां 
है प्रौरजो पुन्न विहीन व्यक्ति है उसको पत्र कीभ्रातनि होती है | जिपतका राज्य 
भरष्ट भरयाहो वह राज्य पा जत्ताहैश्रोर एक सघाभी पुष्प पुन नेत्राकी 
ज्योति प्राप्त करने वाला हो जाया करता दै ॥३७1 बद्ध बवन सेमृु्हौ 
जाता, जो भवसेश्रातुर हा उसका भय चना जाता! मनस जिसिजित 
यस्तुकीभाव्रती कामना करता है उ-हु व विषि विघान पते वृताचन करके 
भर्तकर ियाक्रताहै ]रेत्टहि विप्र 1 इम जम मे मक्तिमाव पूरक विधि 
धिषान सजो प्रचना करता हैव बहव ही दाश्च कामनाभ्रो का लाम करता 


३५२ ] [ मविष्य परार 


है । इसम कुं भी विचारं करने कौ ्राददयकता नही है ।1३६१ प्रात काल मे 
स्नान कर्ने वाला पवित्र होकर तथा द तावन श्रादि समस्त दारीरिक श्राव 
इयक्र काय करके सुलसी की मञ्जरी लेकर सत्य मे स्थित हरि का भ्यान करे । 
11४०4 सन भप के छमान भ्रवदात, चार भजामो चे जलोमित, पीत रौरवे 
कमतो वल भार करने वाते प्रसन्न मुल नवीन कमल के सुतय नेमो बालि 
भौर सनकादि के दवारा सेवित नारायणा की सेवा करनी चादिषु ॥४१॥ है 
देव । मै भमापका ब्रत करता हु श्रौर सायद्धाल भँ श्रापका श्रचने कर्मा) 
प्रापकी गाया काश्रवण॒ कर मं प्रापे श्रप्ाद का सेवन कङ्गा ॥१४५९॥ ई 
प्रकारसे मनमें सद्ुल्प करके सायद्धुगल मे पूजा करनी चाहिए्‌ । मण्डप जौ 
भगवान्‌ फा बनाये वह पाच कलयो से युक्त हो तया केला के तोरण तै सम 

{वित होना चाहिए ॥४३॥ 


शालग्राम स्वणायुक्त॒पूजयेदात्मसुक्तकं 1 

पचामृत्तेन सस्नाप्य चन्दनादिभिरचयेत्‌  ॥*४४॥ 

उेम्नमो भवते नित्य॒ सप्यदेवाय धीमहि 1 

चतु पदाथदात्र च नमस्तुम्य नमोनम ।॥४५।॥ 

जष्त्वेत्यष्टोत्तरशत जुहयात्तदशादाकम्‌ 1 

तपस माजन कृत्वा कथा श्रवा हरेरिमाम्‌ ।1४६॥ 

पडध्यायी सत्यमुख्या तस्पश्चात्तत्प्रसादकम्‌ । 

सम्यग्विभग्यतत्सवं दापयेच्डधोतृकाय च 11४७1 

माचा्ययिादिभाग च दित्य स्वकुलाय स । 

श्रोतुम्यश्च तृतीय च चतुथ चात्महेतवे (४८॥ 

चिभ्रेम्यो भोजन ददयात्स्वय भुक्चीत वाग्यत 1 

देवर्पेऽनेन विधिना सव्यनारायणाचनम्‌ ॥४६॥ 

स्वण सयुक्त शालग्राम की प्राटम सूक्तोके द्वारा प्र्थात्‌ पुष्प सूक्तोसे 

पूजा केरी वािए । पच्वामूव स स्नान षकराङ्र चदनादिरे प्र॑नक्रना 
खहि्‌ ।1४४। ग्रो ननो भगवते नित्य सत्य देवाय धीमहि । चतु 


सत्यनारायणा्रत भित्लकथावरणंनम्‌ ] [ ३७३ 


पदायदप्रे च नमस्तु स्य नमो नम * -- ( र्यात्‌ भगवान के लिए नित्य 
ही नमस्कार है सष्यदेव का ध्यान करते है । चार पदार्थो के दाता म्रापके तिर्‌ 
बारषारनमस्कारटै) इसभव्र काएकसौ आठ वार जप करे प्रौर इसका 
दशम भाग हवन करना चादियि। इस हवन का दशान तपण श्रौर दसका 
दनां माजन करे श्रौर हरि भगवान की इस कथा" का श्रवण करे। यह्‌ष्या 
चै प्रष्याय बालौ है जिम सव्य ही मरय बताया गयाहै। इस कथा का शरन 
करके इपके पश्चात्‌ उनके प्रसाद का मली माति वितरणं करे। जोभी श्रोता 
वहां हो सबको ही प्र्ताद दिलवाना चाहिए 1१४६।४६।४७ भ्रादि भाष 
भाचायकोदेवेप्रौर द्विठीय भाग श्रपने कुल वालो को तथा तीसराभाग 
श्राताभ्रोकोदवे। चौरा भाग श्रपन लिट्‌ सक्वे 1४८) ब्राह्मणो को भोजन 
करावे भौर वाम्यन ( मोन ) होकर स्वय भोजन करे । हे देववि । दसं बिधि- 
विधान स्त परस्य नारापएदेकव का प्रचन किय। जाता है (1४६॥ 


कारये्यदि भक्त्या च श्रद्धया च समन्वित । 
व्रतो कामानवाप्नोति वाितानिह जन्मनि 1\५०॥। 
इह्‌ जन्मत कम परिजन्मनि पद्यते 1 
परजन्मकृत कर्म भोक्तव्य सवदा नरं ॥॥५९॥। 
सत्यनःरायण्‌ व्रतमिह्‌ सर्वान्कामान्ददाति हि । 
अद्यं व॒ जगतीमध्ये स्थापयामि प्वदाज्ञया ॥५२॥ 
इटयुक्तवाऽतदधे देवो नारद ॒स्व्मेति ययौ 1 
स्वय नारायणो देव काश्या पुर्यां समागम ।\५३॥ 


यदि इख द्रत तया भ्रचन को भक्तिप्रौर श््धा से समित होकर कर 
तोद्मजममेहौ ब्रत करने वाला अषने प्रमीष्ट सम्दूए कामोको प्रप्तिकर 
लेता है ।५०। इत ज-ममे कयि हद कम को पर-ज-ममे प्रा करता रीर 
पर्जममे किए हए कर्मो के फल कौ मनुष्य कतो सवदा यहां भोगना पडता 
है १५१) यह्‌ सद्यनारायणा का ब्रत यदा सतस्तव कामोको देदेताहैमर्मे 
चुम्डादय पराह्ञा से भाज ही जगद्‌ मे इसकी स्थापना करू या ५1५२।॥५ इतना कठ्‌ 
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कर देवं भरन्तर्धान हौ गये प्ररं देवपि नारदी स्वगंति को चलेगये ये । स्वम 
नारायण देव काशीपुरीमेभ्राग्येये ॥४३।४ 


----(दि-~ ~ 
१ ्ातानन्दश्राह्मणएकयथाव्णनम्‌ ॥ 


पया ब्राहरणद्वास प्रकटीकृतवान्स्वकम्‌ । 
इतिहासमिमं वक्ष्ये संवादं हरिविप्रयोः ।९)) 
कारीपुरीति विख्याता ततरासीदुबराह्यणये वरः ! 
दीनो गृहाश्रमी नित्य भिक्षुः पृत्रकलव्रवान्‌ ॥२) 
दातानंदे इति स्याततो विष्णुव्रतपरायणः \ 
एकदा पथि भिक्षा गच्छतस्तस्य श्रीपतिः 113} 
विनीतस्यातिशातस्य स॒ वभूवाक्षिगोचरः 1 
गृद्धव्राह्यणएवेवेण पप्रच्छ ब्रह्मणं हरिः । 
छ यामोति द्विजश्रेष्ठ वृत्ति. कामेन कथ्यताम्‌ ॥८॥ 
भिक्षावृत्तिरहं सौम्य कलव्रापत्यद्ेतवे ॥ 
याचितु धनिनां द्वारि व्रजामि धनमुत्तमम्‌ ५ 
भिक्षावृत्तिस्त्वया रीर्घवाल द्विज सदा धृता । 
तद्रारकः उपयोयं विरोपण कतौ किल ॥&॥ 
ममोपदेतो विप्र सत्यनारायण मज । 
दारिद्धगोकणमनं सत्तापट्रण हरेः 1 
चरणं दारणं पाहि मोक्षदं पद्मलोचनम्‌ +< 
एवं मंयोचितो विप्रो हरिरा वररात्मना ! 

पुनः प्रच्छ विग्रोमौ सत्यनारायगो हि फः ॥९॥ 


ष्म ध्याये महपनाराय्णा परतङर काशीस्य धद्रनन्द शरद्य की 
कथाका वरन श्यिजाताहै ष थोमूतनी नेर्ट्ः-ङ्ाय क्से ब्रम 
न म 7 ६.१ मि {ए 
षरा पने द्मापरोप्रहट श्िदिषा। 8 प्रद एत ददन शो क्िद्दि 


शतानन्द्राह्यणङयावर्णनम्‌ 1 = 


परौरदिप्र का मम्बषद है कहना ह 1१ ऋायीपुर परम त्रिष्यात है \ व्हा 
परश्रेप्रकरितु दीन भ्रौर निय ही भिक्षा करने वाला पुत्र त्वा स्प्रीसे युक्त 

टस्य व्राहाण रहना चा ।1२1। इसका नाम दातानन्द प्रसिद्ध ाजोकि मगवान्‌ 
व्प्पुकेब्रनमपरायप रद्रा या णक द्वि जत्र वियद मागमे भिक्षा 
करने केनिएजारहाधातो प्रयत दान्त, विनीत उये श्रीपति ावोके 
सामे प्रत्न दविमलाई दिए्‌ 1 हरि ने एक्‌ वृ ब्रा्मणके वेष म सामने प्राकर 
उस यतानन्द ब्राह्मण स पूद्या- हि द्विजधष् । श्राप इम समय क्हांजारहेर्है? 
ध्राप्रजोभौ कुद वृत्ति करते हो वहमी वनलादइये ॥१३।।४॥ दातानन्द॒ने 
कहा--हे सौम्य। खो श्रौर सन्तति दे मरणए~पोपणा कए्नेके षस्तेमैतौ 
भिक्षाकी वृत्ति फिपा करता ह । चनियोकेद्रार पर धन की याचना करनेके 
लिए कि उत्तम घन मिन जाये, इम समथ जा दहा हू । नारायणने कहा 
हे द्विज । श्राप ने मरने जीवन मे वहन सम्वे समय से यह भिक्षा कौ वृत्ति 
चारणा कर रक्ती है ग्नोरसदा इसे दीकसते रहन हो 1 प्व द्मसे पथा 
श्ुदाने क) विद्ेप कर इत कलियुग म एक उपय दै ॥५।६॥ शर् भरे उपदेश 

सेहे विभ्र। भगवान्‌ मवनारायए की सेग्ा करो 1 यह्‌ दारिका सेवन दारिद्रघ, 

धोक का शमन करन वाना श्रौर सव प्रकारके सन्तापकाहस्णं करने वाला 
है तुम सत्यनारायगा देव के चर्णोकीशरणम चले जाप्रो । उनकापद् लोचन 
वपु मो देने वाला है ७1 इस प्रकार से भली भाति ज्ञान कर्णात्मो हरि के 
हाया उस ब्राहयए को दिया गया था। तब उत विध्रने इत वृद्ध वेपघारी 

ब्राह्मण से फिर पचा करि पह सत्यनारायण क्यैनरहैाता॥ 


बहु रुपं सत्यस्ध सर्वव्यापी निरञ्नं 1 
इदानी विप्ररूपेण तव ` प्रत्यक्ष मागत 16€॥ 
दु खोदधिनिमग्नाना तरशिश्चरणौ दहरे 1 
कुशला शरण याति नेतरे विपयास्मिका ॥११०॥1 
आहत्य पूजायसमारान्दिताय जगता द्विज । 
अचंयस्तमनुच्यायस्त्वमेतत्मकटी कुर शशा 
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इतिव्रूवत विप्रोसौ ददं पुरुपोत्तमूम । 
जलदश्यामल चार्चतुर्वाह गदादिभि ॥१२॥ 
पौतावर नवाभोजलोचन स्मितपूर्वेकम्‌ । 
वनमालामधुत्रात चु विताध्रिसरोरुहुम्‌ ॥१३॥ 


निशम्य पुलकागोसखौ प्रेमपूणंसुलोचन । 
स्तुवन्गद्गदया वाचा दडवत्पतितो भुवि ॥१४॥ 


वृढ ब्राह्मण ने कहा-- यह सत्यनारायण वहूतसे रूपा वाला है, स्य 
भतिज्ञाकरने वाला है सवमे"व्याप्त रहने वाला श्नौर निरस्जन है रौर 
षष समय विप्रकेर्पसेतुम्हारेहीप्रत्यक्षमब्रायाहूग्राहै ।६॥ हरि मे 
चरणदुखख्पौ समुद्रम इूवहूभ्रो को एवनौकाकसमानर्ह । जो कुशल 
स्प होतते हवे उनकी शरण मे चले जायां करत ह । दूसरे विषयो म लि 
रहने वाले व्यक्ति नही जति ह ।1१०॥ पूजा के लिए सम त सामग्री लाकरहे द्विज । 
म्सारी लोगो के कल्याण के विए उनक्रा भ्रचन प्रर उना ध्यान करते हृद्‌ 
नुम दस सत्यनाराण्णाके व्रताचन को प्रकट करो 1११1 इस प्रकार से बोलने 
यले भगवानु पुरुषोत्तम का हरा ब्राह्यणा ने दन कियाथा । मेष वे ममान दयाम 
वा वाले, सु-दर चार मुजाप्रा से श्रिभरुपित जिनम गदा, पष प्रादि भ्रायुध धारण 
पिए हए है, पीताम्बर पहनने वाते, नोन कमन क सटश लोचन वाल, रिमत 
से युक्त मुख वान्ते, वनमाला धारी प्रर मधुद्रातास चभ्विन चरणावमलयाने 
भगवान्‌ पे स्वरूप का दर्ान ब्राह्मण ने प्रत्या स्पसे त्रिया धा ।१२।।१३॥ 
उन भगवान बै मूख से यह सुनकर इस शतान दं का दारीर पुतनितदहोगया 
भ्रौरप्रेमायेशसे नेच मभ्रघ्र, मतक ध्रायये। तवतो धतानदने भगवा 
का स्तवन पिया भौर गद्गद्‌ वाणी वटून धृ्स्तुनिकी त्थाण्य दण्डको 
भावति षह्‌ भगयान्‌ बे चरणो मभरूमि परनिरग्या द्या 


प्रणमामि जगन्नाय जग्ताररणक्रारवप्‌ 1 
अतायनाय दिवद शरण्यमनघ शुचिपर्‌ ॥१५॥ 


शतानन्दव्राह्मणकथावर्णनम्‌ ] ५ र 
अव्यवत व्यक्तता यातत तापच्रयविमोचनम्‌ १1१६1 “ 
नम सत्यनारायग्षायास्य कर्मेनम शुढ- 

सत्वाय विश्वस्य भतं 1 
करालाय कालाय विश्वस्य र्ते नमस्ते 
जगन्मद्धलायात्ममूरते 1 जा 
घन्योरम्ययदकृती धान्यो भवोद्य सफलो मम 1 
वादमनोगोचरो यस्त्व मम प्रतयक्षमागत ॥॥१८॥ 
दिष्ट वि वणंयाम्याहयो न जाने कस्य वा फलम 1 
क्रियादीनस्य मन्दस्य देटोऽय फलवान्दरृत 11१६१ 
पूजन च प्रकर्तव्य लोकनाथ रमापते. ॥ 
विधिना केन कृषया तदाज्ञापय मा विभो 11२० 
हरिम्तमाह्‌ . मधुर सस्मित विग्वमोह्न ॥ 
पूजाया मम विप्र बहु नविक्षित धनम्‌ ।)२१। 
शतानन्द ने कहा-इस जगत्‌ के कारण को भी करम वाले, समस्त विश्व 
फे नाप,जो धनाय हं उन सवके नाय, कल्याण के प्रदान करने वाले, शरण्य, 
प्रघ श्रौर शुचि श्रापको म प्रणाम करता ह 11१५ तीनो ( श्राघ्यारिमक, 
भाधिदेविक, भ्राधिभोतिक ) तापो के विमोचन करने चलि श्राप भ्रव्यक्त स्वरूप 
बलि होकर भौ व्यक्तता को प्रास्त हो गये है ।१६॥ सप्यना राव देवके लिए 
नमस्कार है । इस जगत्‌ के कर्ता आपके लिषएु नमस्कार है । युद्ध रुत्व भ्रीर 
विश्व के मरणा करने थाति के लिए नमस्कार ह । कराल काल स्वरूप एव विव 
के हरण करने वातत ्रापके लिये मेरा नमस्कार है। इस जगन्‌ केमन्नत के 
लिएदे प्रास्ममूर्ते ! म्नापको वार्‌ कार मेरा नमस्कार है 11१७॥) भ्राज मै परम 
धम्य हूं जिसने किश्रवतक कुमी नही क्रिया है अरज मेरा यहजन्म धारण 
करना भी श्रत्यन्त घय एव सफल हो गया जो भाष वाणी श्रौर मन से भरगो- 
चर रहने वाले मेरे नैनो के समन्त प्रत्यक स्यसे उपस्थित हो रहै दहं ॥१८॥ 
वडेदो सौभाग्य प्ररप्रानन्दकी बातदे। मै क्या वर्णन कर । मै नदी जान पाता 
ह कि यह्‌ क्रिसकङा सुफल मुके प्रात इतरा है पमेरायह्‌्रीरतो क्ियासे दीन 


सेत ] [ भविष्य पुय 
भ्रौरप्रम मन्दर 1 हे भगवन 1 अपने श्राज दस दारोरको फलं वाला बना 
दिया दै ॥1१६॥ है रमाके स्वामिन. । हे सोकं के नपय । पूजन किप विधित 
किया जाना चाहिए कृपा करके यह मुभे प्राज्ञा दीजिएगा । तव त्तो विश्वको 
मोहित करने वाले हरि मै मधुर स्मित के साय उसने वहा--दे विद्र 1 भेरी 
भजा मे बहुत धन कौ श्रपेक्षा नही होनी है ॥२०।२१॥ 


अनायासेन लब्धेन श्रद्धामात्रेण मायज । 
ग्राह्ग्रस्तोजामिलो वा यथाऽभून्मुक्तसकट ॥२२॥ 
विघान श्यररगु विप्रन्ध मनसा वेामयेत्फलम्‌ । 
पूजासभृतसभार पूजा कुर्याचया विधि ॥२३ 
गोधूमचर्णं पादार्धं सेटकादिप्रमाणत ] 
दुग्धेन तावता युक्त मिधित्त शकंरादिमि ॥२४॥ 
तन्त्रणं हरये दद्याद पृतयुक्त॒हरिगप्रियम्‌ । 
गोदुग्धेनैव दधिना गोगृततेन समन्वितम्‌ ॥२५॥ 
गगाजलेन मधुना यवत पन्चामृत प्रियम्‌ । 
पश्चामृतेन सस्नाप्य आलग्रामोद्धवा श्चिताम्‌ ।1>६॥ 
गन्धपुप्पादिनवेयं केंदवादंरमनोहरं ॥ 
धूरदपिश्च नैवेयं स्ताधूनादिभिरवंयेवु्‌ ॥२७॥ 
मिष्टानपानत्तन्मार्नर्भशष्यमेज्यं फनैस्तया ॥ 
चऋनुश्नागोदमै पृष्व पृजयेद्भवितततस्पर ॥०९॥ 


जाविनाहोक्षिमी धायासबे प्राप्त टोजवे उमीघन शे बशृपशदा 
मृारावत ेस्रमरायजाक्रो। जते प्रदम प्रप्त गज पयया पनायित 
खदुटासे मुक्त ह्य भयथा वंस द्री गला रोमुक्तहो जायमौ॥२१॥६ 
विद्रे द्र । घ्व विषम! श्व करा । यदित मनसे फमकौ कामना भ्रमतो 
नदष किर पूजाम सम्भार ममभ्मून भरङ़ ययादिदि धूत्राकरगी वाटिष्‌ 1२३ 
मेदङ्दिप्रमाग्यमे पादापगोपूम (मह्‌) मू उही दुण्यगे गु्प्रीर 
दरराप्ाद्िम पथि बरे घोरउदनृन शे हटि दे किक भपित भटना 


शतानन्दग्राद्यणक्थावर्णनम्‌ 1 ( ९ 


चादिए उष घून स युक्त मी करतेवेजो हरि कौ भ्रप्यन्त श्रिय होना है। 
गोदुग्य, मधु गोधूत, मोदि श्रोर गङ्गा जल से युक्तकरके प्रामूृत बनावेजो 
क्रि हरिके प्रिय है। इत पच्वामूतके द्वारा शाल ग्रामोद्मव शिता कासत्नपन 
करा ।॥२४।।२५५।२६१ ग घाक्त पूष रादि, गेवे ओर मनोहर वेदवादो से 
तथा पूष एव दीप स, †वेय प्री ताम्बूल श्रादिकेद्वासा श्रना करनी चाहिय 1 
1२७] भक्ति भाव म ततवर होर निशान पान सम्मान, भक्ष्य भोज्य, फल 
नोतऋतु कालक हो प्रर पुष्यो म पूजन करना चादि ।)२०॥। 


ब्राह्मणे स्वजनैर्चैव वेष्टित श्रद्धयान्वित 1 
स्वया सादं मम कथा श्यृणुयात्परमादरात्‌ ।२६॥ 
स गत्वा स्वगणानाह्‌ माहात्मय हस्सिवने । 
ते हृटमनस सर्वे समय चक्र राता ।\३०॥ 
सप्यनाराथणो पूजा काठलब्येन यावता 1 
चयतुरौ करिष्याम पुण्यवृक्षविघानते ॥३९॥) 
इतियिश्वित्य मनसा काष्ठ विक्रीय लेभिरे । 
चतुगुण धन हृष्टा स्वस्व भवनमाययु ।\३९॥ 
मुदा सीम्यस्समाचरयुवरं तात सवमादित । 
ता श्रुतवाहृट्मनस पूजन चत्र-रादरात्‌ 1३३ 
कथान्ते प्रणमन्भक्त्या प्रसाद जगृहुस्तत ॥ 
स्वजात्तिम्य परेभ्यश्च ददुस्तच्रुण मुक्तम्‌ ।॥३४।। 
पूजाभ्रमावतो भिदा पत्रदारादिभियुता । 
लब्ध्वा भूमितले द्रव्य ज्ञानचश्युमेहोतमम्‌ 1\३५॥ 
भुक्त्वा मोगा-ययेष्ट ते दरिद्रा"चा द्विजोत्तम 1 
जग्मुस्ते वैष्णव धाम योगिनामपि दुलभम्‌ \\३६॥। 


बराह्मणा श्नौर स्वजनो से वेधटित होकर परमश्वदासे भ्रन्वितहो परम 
प्रादरसे सवके साथमेरी कथा का श्रवणं करना चाहिए ॥(२६11 यह सुनकर 
वह्‌ शरान द जाकर श्रपने लोणो से सव्रसे हरिके सेवनकरा माहाल्य कटने 
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लगा। वे समौ प्रम प्रमन्न हर्‌ श्रौ प्रसन्न मन वाते सबने वडे प्रादरं से इक 
करने की प्रतिक्ना की ची ।३०। काष्ट के वेदने पर जितना भौ धन मिटोगा उसते 
हम सत्यगानायण॒ कौ पूजा करेगे श्रौर समस्त कन के साथ पुण्व वृक्ष के विधान 
से पचन फ़रेगे ३१ एता सवने मन मे निश्चय करके काष्ठ को वेतरकर चौगुना 
धन प्राप्तक्रियाया। तवतोवे वन ही प्रधिक प्रसन्न होति हए प्रपने-प्रपने 
धरकोञापे प्रौरवडेही हषं सेयह समस्त वृत्तान्त श्रपनी लि सेकं 
दिया जोभीप्रादिसे श्रव तकदहुघ्राथा। वे स्वयां मौ इस वृत्तान्त को मुन 
करपरम प्रसप्नमन वालौहो गर्ह श्रौरवडेदही श्रादरस्े उच्होने पूजन क्रिया 
था ।३२।।३३॥ कथा के प्र॑तमे प्रणाम करके फिर भक्ति माव से सवने प्रसाद 
ग्रहण किया । ग्रपनी जाती वालोके लिए प्रौर जोश्रन्य ये उन प्तवक्े लि्‌ 
वह उत्तम प्रमादका चूं ( परजीरी ) दी ॥३४॥ पूजाके प्रभाव से भिट्ल पुत्र 
भ्रौरदाराभ्रदिप्े पृक्तदहोगयेये। इस श्रूषण्डलमे द्रव्य पाकर महानु उत्तम 
ज्ञान चक्षुके पानेकरामी लामल्ियाया ॥३५॥) यहां पर यथेष्ठभोगोका 
उपभोग करके ह द्विजोत्तम ! वे ददिद्रान्ध योगिर्यो के भी उपर स्थित वैष्णव 
धाम को प्राप्त हृए्‌ ।॥३६॥ 


~ "न्क 


अथ ते वशंयिष्यामि कथां साधूपचारिताम्‌ 1 
नृपोपदेश्तः साधुः कतार्थोऽभूदरशिग्यथा 11१11 
मरिपूरपती राजा चन्द्रचूडो महायशाः 1 
सह प्रजाभिरानचं सत्यनारायणं भ्रमुम्‌ ॥२॥ 
अथ रत्नपुरस्यायी सापुक्षपति्वणिक्‌ 1 
धनैरापूयं तरीः सह्‌ गच्छन्नदीतटे ॥२॥ 
ददं वहुलं लोकं नानाग्रमविलासिनम्‌ 1 
मशिमुक्ताविरचितंषितानंस्समवंङृतमर 1 


साधुवसिष्यावरंनम्‌ 1 न 


वेदवादा्रशुश्राव गौतवादिवरक्षगतान्‌ 1 
रम्य स्थान समालोर्य कणंधार समादिशत्‌ ॥4॥\ 
वि्ामयान तरणीरिति पदयामि कौतुकु । 
भर्वादिषटस्तया चक्रे क्णंधार सभृत्यकं ॥६॥। 
तटसीम्न समुत्तीर्य मत्वसीलाविलासिन 1 
कणंघास नमा वीरा युयुधुन्मलसीलया 7७11 
दस श्व्याय म सत्य नारायण ग्रत भे साधु वणिक्‌ की कया का वर्णन 
त्रिया जाताहै 1 शरौ सूत जौ ने कटा--इसके साधु के द्वारा उपचिकयाकां 
वणेन तुम्हे सुनाङगा कृष क उग्देशसे वशिक साधु जिम तरह से इृताय धा 
या ॥१॥ मरिपूर्‌ का स्वामी महान्‌ यदा वालाचदर चूढ नाप्धारौ रानाया। 
वह्‌ श्रपनी समस्त प्रा के जनो के साप प्रमु सत्यनारायण दे्रकी प्रूजाकरिमा 
करता या ॥२॥ इसके भ्रततर रतनपुर मे रहने वाता लक्षपति षणिष्‌ साधु या। 
वह्‌थनसेनोकाको मरकर उम नाव के ही साय नदी के तट पर जा 
रहा था 11311 उसने श्रनेक ्रामो के वितास वलति बहुनत्ते लोगोकोदेलाथा1 
जोकि मणि भोर मूत्ता्भो केद्वारा वनि हृए वितानो से विभ्रपित्त ये 11४1 
वहां पर नीता वादिने सगत वेद वादो को उसने श्रवण किया था] उस 
समय उस परम रम्य स्थान कौ देखकर कणं धार से उसने कहा 11५॥! यहां पर 
हमारी इस नौका फो रोक दो 1 मै इस कोवुक को देखता ह । स्वामी कैदारा 
राला परा करके उख कणथार ने समस्त भूतपो के साय उस नोक को वहां रोक 
दिया था उस तट की सीमा पर उतरकर मल्ल लीला के विलास करने वाले नग 
कणं धार वीर मलललीना से युद्ध करने लगे ।६।।७॥। 
स्वयमृत्ती्यं सामात्यो लोकान्पप्रच्य सादरम्‌ 1 
यज्ञस्थान समालोक्य प्रशस्त समुदो ययौ ता 
किमत क्रियते सम्या मव द्धिर्लोकिपूजितते 1 
सभ्याज्चुश्चते सर्वे सत्यनारायसो विसु 11६॥ 
पूज्यते वघुभि सार्थं॑रल्ञा लोकानुकपिना । 
प्राप्र निष्कटक राज्य सत्यनारयायरा्चनात्‌ 1९०।। 


३८२ ] [ भविष्य पुराण 


धनार्थी लमत दरग्य पुत्रार्थी सुतमुत्तमम्‌ 1 
ज्ञानार्था लमते चक्षुनिभय स्याद्धयातुर ॥११॥ 
सर्वान्कामानयाप्रोति नर सप्यसुराचंनात्‌ 1 
विधान तु तत श्रूप्वा चैल वद्ध। गलेऽमकृत्‌ ।१२॥ 
दडवत्प्रखिपप्याह काम सम्यानमोदयत्‌ । 
अनपत्योऽस्मि भगवन्वृथैश्र्यो वृथोद्यम ॥१३॥ 
पुत्र वायदिवाकया लभेय प्वप्रसादत । 
पताका काचनी कृष्वा पूजयिष्ये कृपानिधिम्‌ 11१४ 


विक श्रपने श्रदाप्य कसाथस्वय नौङ्ासे नीचे उत्तर गय) रौर प्रदर 
क साथलोगोसे पूछा । उत्त परम भ्रस्त यज्ञके स्थान कोदेलकरप्रानदके 
साय वह्‌ वहां गया था ॥८॥! हे सम्या । लोक भूजित श्राप लोग यहाँ क्या करते 
है तव उन समस्त सम्यो ने कदा - हमरे दवारा प्रमु सत्य नारायणा कौ भ्रचना कौ 
जारदीषैश्नौरलको षर दया करने वलि राजाने वधुप्रोके साय दसी सत्या 
रायण की पूजा के प्रमावसे यह्‌ निष्फण्टक राज्य प्रपत फिया है।।६।१०॥ सस्पना- 
रायण फे ्रचनसे घन के चाहने वाला धन पुव कौ इच्ा वाला उत्तम पुव्रज्ञान 
क प्राप्त करने कौ प्रभिलापी ज्ञान चक्ष्‌. प्राप्त किया करतदहै ) जोमयसे भ्रातुर 
होता दै ब्रह निभर हो जाता रै ।॥ ११५) मनुष्य सत्यनारायण देव की पनास 
समस्त कामनाभ्रो को प्राप्त कर लेता है । इसके पश्चातु उषके विधान को सुन 
फर बार वार वच्ङो गचे मे बांधकर दण्ड कौ भातिभूमिमे प्रणाम करके उसने 
बहत भ्रधिक्र उन सम्यो कोप्रषत क्िपाया। हे मगवन म संतान रदित हू, 
उसे कहा मेरा यह्‌ एेश्वय श्रौर सारा उद्यम व्यथ ही है ।(१२।१३।। उसने 
सत्य नारायण प्रमुसे प्राथना की पुच्र प्रयवा एककयाही प्रापक भ्रप्ाद से 
मुषे प्राह हो जपित मै भुव कौ पत्ताक्रा बनवाकर कृपाके निधि भ्रापङी 
पूना वरू गा ॥ १४५६ 


श्व्वा सभ्या अन.वस्ते कामन्पनिष्दिरस्तुः ते, \ 
हरि प्रणम्य सम्याश्च प्रसाद भृक्तवास्तदा ॥१५॥ 


साघुवशि्थावर्णनम्‌ 1] [ रेड 


जगाम स्वालय साधुर्मनसा वितयन्द्रिम्‌ 1 

स्वगृहे ह्यागते तस्मिनार्यो मगलपाणएय ॥१६) 

मगलानि विचितागिि यथोचितमरारयन्‌ 1 

विवेशात पुरे साघुमंहाकौतुक मगल ॥१७॥ 

अतुखाता सती लीलावती पर्यचरत्पतिप्‌ । 

गर्भं धृतावती साघ्वी समये सुपुवे तु सा ॥१८! 

कन्या कमलमोलाक्षी वाधवामोदकारिणीम्‌ । 

साध्‌, परा मुदतेभे विततार धन वहु १६॥ 

विप्रानाहूय वेदज्ञान्काग्यामास॒ मगलम्‌ । 

लेखयित्वा जन्मपत्री नाम॒ चक्र कलावतीम्‌ ॥२०॥ 

प्रोद्य कलिनता द्रा विवादाथं मचिन्तयत्‌ ॥२१॥ 

उसकी दस प्रार्थना को सुनकर व सभ्य लोग बोल --तरौ कामना की 

सिदध होमौ 1 मके रन तर उस विक्‌ ने हरि शौर सम्थो को प्रणाम करक 
प्रसादको खाया था ॥ १५11 फिर वह्‌ साघु वणिक, मन मे हरि का चिन्तन 
करता हम्रा श्रपने घर को चला गया 1 उसकेघरमे प्रानेपर मङ्गन द्वव्य दायो 
गरहा करके नारियो ने विश्चन मङ्खन काय यथोचित कथे ये । इसके पश्चात 
महान्‌ कोतुक मद्धल वाले उस साघु नेश्रपने ञ्जत पुर मे प्रवेश्य कियाथा 1६ 
॥१७॥ फिर ऋतु काल का स्नान क्रे वाली उसकी पत्नी सती लीलावली 
न श्रपने पतति की परिवर्याकी थो + त उसने गर्भं धारण क्रिया प्नौर समय 
भ्राने पर्‌ पर्थात प्रसव काल उपस्थित होने पर उस साध्वी ने कमन के सद 
चचल मेना वाली भौर वाघवो कौ श्ानद करने दाली कपा को 
जम द्विया था ! साघु को महान्‌ ्रानद हृत्रा म्नीर उमने उस 
श्रानदकं समयमे बहूुतसा धन वितरत क्रिया था ॥१८।।१६॥ वेद के ज्ञाता 
महामनीषी विप्रो कतो वुलकर उ साधु नै मङ्गल कृप्यकरायाथा । जमपत्री 
निखवाकर्‌ उसने उष्ठ कया का कलावली नाम रक्खा भा ॥२०॥१ जव भरौढां 


हो मई तो उत्ते देखकर साघु ने उसके विवाह करने के विपय म विचार किया 
धा 11२१ 
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नगरे काचनपुरे वरिक्छखपति श्रत ।२२॥ 

कुलीनो रूपसपत्तिरीलौदायगुणान्वित ॥२३॥ 

वरयामास त साध्‌, दुहितु सदशय वरमू । 

शुभे लभ्ने ब्हुविधौमगलैरग्निसतिधौ ॥२४॥ 

वैदवादिननिनदैददौ क्या यथाविधि। 

मणिमूक्ताप्रवालानि वसन भूषणानि च।२५॥ 

महामोदमना साध्‌मगला्थं ददौ च ह्‌ । 

प्रेम्णा निवासयामास गृहे जामातर तत ॥९६॥ 

त मेनि पुत्रवत्साघ्‌, सचत पितरृवत्सुघौ 1 

अतीते भूयस काले सत्यनारायणाचनम्‌ ॥1२े७ 

काच्चनपुर्‌ नमरमे श्वं पतिनाम वाला एक प्रिद वसिक, घाजो 

प्रम कुलीन श्रौर रूप सम्पत्तिशीन भ्रोदाय आदि गुणोकते युक्त था।ताधु 
उ्सेदीपुप्रीकै योग्य वर समकर वरण कियाथा । शुभलगनमे भौर प्रगिति 
की सन्निधि मे बहत प्रकार कैमर््गलो के साय तथा वेदमत्र प्रौर वात्र 
ध्वनि के सहित यथाविधि उस्तको अपनीकया का दान साधु वशिक नैकर 
दिया था! उसकी दहेन म मरि, मुक्ता, प्रवाल, वल प्रीर भ्रष्ण दिमिये 
साधु महान भ्रान-दमे मग्न मनवाला था उसने मङ्गन के लिए यह सभौ 
कद्दिया था 1 प्नौर इसके पदवान भ्रषने उप्त जमाईकोवडेहौ प्रेम सेप्रपन 
ही घर रख लिया धा ॥२२।२३।।२४।।२५।।२६॥। साधु उस्र प्रपतने जामाताको 
पुत्र कौ तरह्‌ मनता था भौर वद्‌ सुधौ जामातः' भीसाधुकोभ्रपने पिता द्ग 
भति मानता था । बहुत सा समय व्यत्तीत हो गथा श्रौरं वह सत्यनारायण की 
पूजा करने मे सक्ष को एकदम भ्रून गया था । फिर वह प्रपने जमाईके 
साय वाशिज्याका याय कनेक लिए बाहिर चला गया ॥२७॥ 

विस्मृत्य सह्‌ जामाना वाशिज्याय ययौ पून 1 

अथ साधू समादाय रत्नानि विविधानि च ॥२५८॥। 

नौका सरस्याप्य स्र ययौ देशादटशा तर प्रति । 

नमर नर्मदातीरे तश्र वास्त चार स 11२६] 


साधू्खिकष्यावणेनम्‌ 1 { इत 


युर्वन््य विक्रयं च चिरं तस्यो महामनाः 1 
कमणा मनसा वाचा न कृत सत्यसेवनम्‌ 11३०॥1 


तत. कर्मविपाकेन तापमापाचिरादणिक्‌ 1 
कस्मिश्चिदिवसे रात्रौ रान्नो गेहे तमोवृतं ॥३१॥ 
ज्ञात्वा निद्रागतान्सर्वान्हूतं चौरंरमंहाधनम्‌ । 
प्रभाते वाचितौ राजा सूततमागघवदिभिः॥३२॥ 
भ्रातः कृत्य नृपः कृत्वा सद. सप्राविशच्च सः 1 
ततस्तत्र समायात. किंकरो राजवल्लभः ॥३३॥1 
उवाच सर तदा वाक्य शृणुष्व त्व धरापते। 
मुक्तामाला्न वहुधा रत्नानि विविघानि च ॥दे८! 
मुमुपुश्चौ रा गतास्सवं न जानीमो वय नृप। 
इति विज्ञापितो राजा पृण्यश्योक दिखामणिः ।1३५॥ 
उवाच क्रोघतास्राक्षो गूय सयात मा चिरम्‌ । 
सचौरं द्रव्यमादाय मल्पादवं॑त्वमुपानय ॥३६॥ 


सूत जी ने कटा --इमके पश्चात्‌ साधु ने प्रनेक प्रकार के र॑ललोको 
सकर नौका मे रक्रा पौर वह्‌ दूसरे देशो को चला गया था । एक नगर नमदा 
मदीकेतट परया । वहां १२ उसने पना निवास क्रियां या ॥२८।।२६॥ वह्‌ 
महान मन वाना साधु बहुत सा रत्नो का क्रय श्रोर्‌ विक्रय करके वहा पर बहुत 
सरमय तक ठहर गया या किन्तु उस समय तक भी उतने कर्म, मन प्रीर वचन 
खे भी सत्यनारायण देव का सेउन नही क्रिया चा ॥।३०।। इपके परचातत कमं 
कै विपाक होने से शीघ्र ही उघ वणिकतापकी प्राति को । किसी दिन दात्रि 
मे राजाकेत्तमसे भ्रावृत्त घरमे खवको निद्रा के वी भ्रूत सममकर चोये 
नै मदानधनका हरण क्षिया या । जव प्राततः काल हूभ्ना तो सूत मागघ श्रीर्‌ 
यन्दियोके द्वारा राजा वाचितं किया मया था ।३१।।३२॥ राजा नेप्रात 
कालका समस्त दत्य समाहत करके वह राजासभा मे प्रविष्टं हप्र । वहाँषर 
राजवत्लम किद्धुर प्रायाश्रोर उसने तब यहं बचन कहा-हे धरापतते { भ्र 
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नगरे काचनपुरे वरिक्छलपति शरत 1२२॥ 

कुलीनो रूपसपत्तिशीलौदायं गुणाग्वित ।२२॥ 

वस्यामासर त साध्‌. दुहितु सदा वरम्‌ । 

शुभे लग्ने ब्हुविधैर्मगलरग्निसन्निधौ ॥२४॥ 

वेदवादित्रनिनदैदंदौ र्बन्या यथाविधि! 

मिमुक्ताप्रवालानि वसन भूषणानि च॥२५॥ 

महामोदमना साघूर्मगला्थं ददौ च ह । 

प्रेम्णा निवास्तयाभास गृहि जामातर तत ॥२६॥ 

त मेने पुतरवत्साध्‌, सचत पितृचत्सुधी 1 

अतीते भूयस काते सत्यनारायणाचनम्‌ ॥२७॥ 

कानपुर नगर मे शद्ध भति नाम वाला एक प्रसिद्ध वणिक्‌. थानौ 

परम कुलीन भ्रौर रूप, सम्मत्तिशीन, श्रोदायं भ्रादि गुणोसे युक्त था। साघु 
उ्सेहीपुप्रोके यौगप वर समरूर वरण क्रियाया । शुभलग्ने मौर भरष्ि 
की सन्निधि मे वदत प्रकार कैमर्गलोके साय तथा वेदमत्र भ्रौर वादव 
ध्यनिके सहित यथात्रिधि उसको भ्रपनी कन्या का दान साधु वणिक्‌ नकर 
दिया था । उसको दहन मे मशि, मुक्ता, प्रवाल, वछ् प्रर भ्रूण दविपिये 
साधु महान प्मानदमं मग्न मन वाला था उसने मङ्ख मे निए यह सभी 
कछद्िया था । भ्नौर इसके पदवाव भरपन उस जमाई को वडेटीः प्रेम सेश्रषने 
ही घर रख लिया था ॥२२।२३।।२४।।२५।।२६॥ साधु उक्त भ्रपने जामाता क 
पुर की तरह मानताथा प्मौर वहं सुघौ जामाता मी साघु को प्रपते पिता मौ 
भति मानता चा । वहत सा समय व्यत्तौत्त हो गया श्रोर वद सत्यनारायण की 
पूजाक्रनेने सक्त्प को एंकदमं भून गया या । फिर वद प्रमे जमाव 
साय वासिग्यं का पाय करने के विषु बाहिर चला गया ॥२७॥ 

विस्मृत्य सहं जामात्रा बाणिज्याय ययौ पुन 1 

अथ माधु समादाय रत्नानि विविधानि च १1२८॥ 

नौका सस्यपप्य स ययौ दयादं दान्तर प्रति 

नगरः नममंदातीरे तत्र॒ वासर चकार स ॥२६॥ 


साधुवणिकयावरनम्‌ } { इन्भ 


चुवन््रय विक्रय च चिर तस्थौ महामना 1 
कर्मणा मन्ना वाचा न कृत सत्यतेवनम्‌ ॥३०॥ 


तत॒. कम॑विपाकेन तापमापाचिरादणिक्‌ 1 
करस्मिश्चिदिवसे रामौ राज्ञो गेहे तमोवृत ॥३१॥ 
जञात्वा निद्रागतान्र्वान्हूत चौरं महाधनम्‌ । 
भमात॒वाचितो राजा सूतमागधवदिभि ॥३२॥ 
भात कृत्य नृप कृत्वा सद सप्राविशच्च स॒ । 
ततस्तत्र समायात किंकरो राजवल्लभ ॥३३॥ 
उवाच स्र तदा वाक्य श्णृणुप्व त्व घरापत। 
युक्तामाला{् वहुधा रलानि विविघानि च ॥३४॥ 
युगुखरौरा गरतास्सवे न जानीमो वय नष । 
इति विज्ञापितो राजा पुण्यश्नोक दिलामखि ॥३५॥ 
उवाच कोघताग्राज्नो यूय सयात मा चिरम्‌ ! 
सचौर द्रव्यमादाय मपां प्वमुपानय ॥३९॥। 


मूतजीनेक्हा- 


ईक पश्चात्‌ साधु ने प्रनेक प्रकार के रल्लोको 
लेकर नोक मे रवा श्रीर्‌ 


वह द्ुसर देशो को चला गया था] एक नगर नमद। 
ननी केत प्रथा, वहां १२ उसने श्रपना निवास क्रियांथा। ।२८।२६॥! वह्‌ 
मदेानमने वाना पराध बहुत स्ता रत्नो का कय भ्रौर विक्रय करक वह पर बहुत 
सरमय तक ठहर गया थाक तरु उप्त समय तक भी उसने कम मन ्रौर वचन 
सत्यनारायण देव का सेन नेही क्रिया था ।३०॥ इसके पश्वात कर्मो 
क विपाक होने से घी ही उत बणिकततापकी भरात्तिकी। किसी दिनरात्रि 
भे रजाकेत्तमसे भ्रातृ घर म सदकोनिद्राके वनी भूत समभक्र चौसे 
न महान घन का हर्‌ क्रिया था। जव प्रात काल हुश्रात्तो सूत माग प्रौर्‌ 
वदियोके द्वारा राजा बाचित त्रिया गया या १३१।३२॥५ राजा ने भ्रात 
शाण का समम्त इत्य समाप्त कर वह्‌ राजा्माम विष्ट भ्रा । वहां पर 
सज्चहनम निद्र भाय श्रीर्‌ उने तब यह्‌ बचन कठा -हे धरापतै [\ राप 
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सुनिये, बहुतधी भोततियो कौ मालए्‌ः शीर श्र-य ्रमेके प्रकार के रत्नो को चोरो 
नेहरण करलियाहप्रौरवेसवचलेग्ये हूं) हे नृप! हमको कु भी पता 
नही है) इष ब्रह ते विक्वापित कयि ग्ये पुष्प लोको मे शिखामणि उतत 
राजानेक्तोधसे लाल नेर करके कहा-- तुम लोग जाश्नो श्रोर विलष्व मत 
करो 1 तुम चोरो के साथ उस सम्प धन को लाकर मेरे प्रास भ्राभ्रो ३३५ 
२३४।२५।।३६॥ 


नो चेदधनिष्ये सगणानिति दूतान्समादिशेत्‌ 1 
नृपवाक्य समाकण्यं प्रजग्मूस्त च किंकरा ॥रेशा 
बहुयल्नैनं सशोव्य द्रव्ये चौरसमन्वितम्‌ 1 
एकीभूत्वा निशि तदा महाचितातुरोऽभवत्‌ ॥३५॥ 
हन्ता मा सयण राजा किं करोमि कुत सुखम्‌ 1 
नृपदडाच्च मे मृत्यु प्रेतत्वाय भवेदिह ।३६॥ 
नमेदाया च मरण दि।वलोकप्रदायकेमु 1 
त्येव समत कृत्वा नमंदायास्तर ययु ॥४०॥ 
विदेशिनोऽस्य वणिजो ददश विपुल धनम्‌ । 
मुक्ताहार गले तस्य लु ठिति वणिजोऽस्य च ॥४१। 
चौरोऽयमिति निश्चित्य तौ ववात्मरक्षणात्‌ । 
स॒घन सह॒ जामात्रा नृपान्तिकमुपानयत्‌ ॥४२॥ 


नहौ तो गणो के सदित तुमको मार दिया जायगा ¦ इस तरह से राजा 
नेदूतोको प्र्ञाप्रदानकी यौ । दाना के वाक्य को सुनकर वे समस्न क्रिकर 
चोरौकीखोनमे गये ये 11३७1) बहुन से यत्नोके करने पर भीचोरौ से युक्त 
धनका पोध न पासके प्नौर वे सव राविमे एकव्रित होकर महानु चिताषे 
भ्रातुर हो उठेये ॥३८॥ राजा गण के सहित हमने मार देते वाला है श्रव 
्याङ्िया जगे 1 कते सुष्वये । नरके दण्डसे हमासैभूत्यु ह्मी तो 
वहप्रेतत्वके लिये ही होगी ॥३६॥ मतएव इन नमदा नदोम बकर मरना 
भ्रच्छादहैजो निव लोक्गकोदेने वोन मौत है । ईस तरह सरव सलाह भके 


सावुवशिकयावर्णनम्‌ |] अ 


नमेदा कै तट पर चते गये ये 11४०1 षहँ उण्डोने इस विदे षशिकका 
वहता धन देखा । मोतियो का हार इष वणिक के गले मे पडा हृभरा उन्होने 
देषा था 1 उन्होने यही चोर है, यह्‌ कहकर भ्रपनी प्रात्मा क) रक्षा केलिए उस 
सु वणिक को बाघ लिया था । उसको उव जमाई पोर समस्त घन के साय ले 
जकर राजा के समीप पहुचा दिया 1४१.।४२॥ 


प्रतिकृते हरौ तस्मित्राज्ञापि च विचारितम्‌ 1 
घनागारे घन नीत्वा वघ्नीत तौ सृदुमंती ॥४३॥ 


बारागारे लोदमयै श्ट खलैरगपादयो- । 

इति राजाज्ञया दूतास्तथा चन्‌.निवधनमू 11४४॥ 

जामाता सहित साधुविललाप भृश मुहु । “ 

हा पुत्र तात तातेति जामात क्व धन गतम्‌ ॥\४५॥। 

ववे स्थिता च सुता भार्या पय धातुिपर्ययमर्‌ 1 

निमग्नौ दु खजलधौ को वा पास्यति सकटात्‌ ॥४९॥ 

मया बहुतर धातुरविप्रियदि पुरा कतम्‌ 1 

तत्कर्म प्रभावोऽय न॒ जनि कस्य वा फलम्‌ 1\४७।॥1 

सम श्वशुरजामात्रौ द्वादशेषु विपादिनौ ॥४८॥॥ 

भगवान्‌ हरि के प्रतिकूल होने पर उस राजा नेभी विचार किया ङि 

धनागार म घन र कर इन दोनो दु बुद्धि वालो को बाघ तिया जवि । लोहि 
कौ ृद्धलाभ्नो से इनको प्रग प्रोर परो म वाधकर कारागार में दाल दिया 
जवि 1 इम तरह कौ जव राजाकी श्राज्ञा हु तो दूतो ने तदनुसार उत्का 
निम्न कर दिया था ॥४३।।४४] 1 जमा के साथ उस साधु ने भत्यधिक 
चार-वार विला किया 1 हे पुत्र हि तात 1 हे जामाता । सारा धन का चला 
गया? ॥४५॥ कहा तो श्रव भार्या हे रोर कां सुता है । त्रिघाता की इत 
विपरीतता को देषो 1 हम दोनो इम समयदुख के सागरमेनिमग्न हौ गये 
है।कौनहै जो हमको इस महान सक्टसे रक्षा करेगा ? 11४८।। मने पहिले 
कभी विघाता का कुद भ्रत्यविक विश्रिय कर्म ्िवायाश्राज यह उसी क्म॑कां 
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य श्रमाव है ) म यह नहीं जानक्ता हूं यह्‌ कौनसे कर्मका फन निल रहा द 
पण्ड) खलु प्रौर जमाई दोनो ही द्रादको मे समान विषाद वालेये #ष्ठ 


च्छ 
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तापत्रयहर विष्णोश्वरित तस्य ते शिवम । 
श्यण्वति सुधियो नित्य ते वसति ह्रे पदम्‌ ॥१॥ 
प्रतिक्रुले हरी तरिमन्यास्यन्ति निरयान्वहून्‌ । 
तत्परिया कमला देवी चत्वारस्तस्य चात्मजा ॥२॥ 
धर्मो यज्ञो बरृपश्चौर सर्वे लक्ष्मीप्रियकरा । 
विप्रेम्यश्चातिथिम्यश्च यान धमं उच्यते ॥३॥ 
मातृभ्यो देवताभ्यश्च स्वधा स्वाहेति वै मख । 
धर्मस्यैव मखस्यैव रक्षको नृपति स्मृत ॥४।॥ 
दयोरन्ताहि चोर स ते स्वे धमेक्रिकरा । 
यत्र सत्य ततौ घर्मस्तत्र लक्ष्मी स्थिरा भवेत्‌ \\*॥॥ 
सत्यहीनस्य तत्साधोधघन यत्तदुमृहे स्थितम्‌ 1 
हूतवानवनीपाल चौरेभा्यातिदु चिता १६॥ 
वासोलकरणादीनि विक्रीय वुमुजे किल 1 
नास्ति तत्पच्यते विचित्तदा कषटमगाहत 11७1 
दष श्रध्यायमे साघु विक कयी मार्याके द्वारा किये इष्‌ सत्य मारायशा 
केप्रतके भ्रमाव से साबु वेणिकषौ कारागारसेमूक्ति हो जाने का वरान 
करिपाजाताहै। सूतजी ने कदा--तीनो तार्पो के हरने वाते उन विष्णु के 
असिति कौ जोकिपरम भिवदहैजौ सु-दर बुद्धि वाते लोग सुनते हवे नित्यही हरि 
कै पदमे निवास क्रिया करते हु ॥॥१।। जव बी भगवानु विष्णुप्रतिदरूलदहो 
जतिर्हतो प्राणी वहूतस नरकामे निवासक्रते्हु। उनकी प्रियातोदेत्ी 
कमता ह प्नौर उनके चार पुवह1 धम यज्ञ नृप्भ्रौरचौरयवचारोदीलषमी 
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ने प्रियकर होति ई। विप्रो वै लिए मोर चतिविपोके लिये जो दान दिया 
जाता है वद धरम इम नामसे कहा जाता है ॥1२।१३॥ भाताप्नोके लिए त्तया 
देवो कै लिये स्वघ) भ्नौर स्वाहा इससे कमं किया जाता ह वह्‌ मख या यज्ञ कर 
लाता है। धर्मं काप्रौर्‌ मण्व का रक्षक नृपति कहा गया हैष्दोनोका जो दमनं 
करनेवाला है वह्‌ चौर होना है (ये सभी चमं के पकिर्‌ होते ई। जहां 
स्य होता है वदो चम होता है प्रीर वही षर लकषमी भी स्थित रहा करती 
ह ॥४।1५॥1 सत्य से हीन साघु का घन प्रोरजो उसके धर मे स्थित था वहं घन 
अवनिपाल ने हरण कर लिया घौर चोरो से मायौ भ्रति दु खित हई धी ॥६॥१ 
उने परपने यद्ध भ्रीर परलद्ूर मादि वेचकर उदर पूति फौ यी\ वहवुचमी 
परिपाक नदौ होना है । उस समय वष्ट का श्वमादन करिया था ॥७॥ 


अथैकसिमिन्दिने कन्या भोजनाच्छादन विना 1 

गता वि्रगहऽ्पश्यत्सत्यनारायणारचनम्‌ पती 

प्रथयत जगताव द्रा सा प्रार्थयद्धरिम्‌ \ 

सत्यनारायण हरे पिता अतप च मे गृहम्‌ 116॥ 

आगच्छत्व्चयिष्यामि भवतमिति याचये । 

तथास्तु ब्राह्मणंसक्ता तत सा स्वाश्रम ययौ ॥१ग 

माना िर्भप्तेयत काल कुर स्थिता सुभे । 

वृत्ता कथयामास सत्यनारायरणाचने ॥११॥ 

कलो प्ररयक्ष फलद सर्वेदा क्रियते नरे 1 

चतुः मिच्याम्यह्‌ मातसरनुन्ञातु त्वमहसि १११२॥ 

देशामायातु जनक स्वामी च मम कामना 1 

-साक्रौ निश्चित्य मनसा प्रभाते सा कलावती १३ 

शीलापालस्य गुप्तस्य गदे प्राप्ता घर्नथनी 1 

चधो {किचिदधन देहि येन सत्या्च॑न! मवेत्‌ 11५1 

एक वार वह कन्या मोजनाच्छष्दन के विनादी एकः विप्र भ्के चर भ 

ष्ठसौ मह पौर बह उसने सत्यनारण्यरु, कौ पूजको देखा चा १८! वह्‌ जगन्नाथ 
कौ प्रायना काज रही यी तो उसने भौ हरि से प्रष्थना कौ~हे सत्यनारायण 
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देव 1 मेरे पिता श्रौर स्वामी घरंभ्रा जावे तो प्रापकः श्रवन कर्गी मंप्राप 
से यही याचना करती हू । तव उन ब्राह्मणो ने कहा--रेसा ही हो जायमा। 
एसा कटै जाने के पश्चात्‌ वह्‌ प्रपते प्माश्चम को चली गई ।॥६।।१०॥ तव मर्ता 
ने उम्कोफलकारदीकितु दैशुभे 1 इतने लम्बे समय तक्र कहाँ रही यी । उप 
समय उस्तकया ने सत्यनारायण के प्रचंनका सव वृत्तात सुना दिवाधा 
1 ११॥। यह्‌ सत्यनारायग्रा इस क्ियुग मे प्रत्यक्ष फन के देने वाति है भ्रौर 
सवेदा नरोके द्वारा यहं क्रिय जति दहै । य भी इसका श्रचन करना वाहनी हु1 
दमाता । तुम मुभे इमके करने की प्राज्ञादेते के योग्य होनी हो ॥१२॥ मेरे 
पितता प्रर मेरे स्वामी भ्रपनेदेशर्मे प्राजावें यहीमेरी कामना) इस प्रकार 
से रात मे उस कलावतीन सा मन से निश्चय किया श्रीर प्राति काल 
मे बह शीलपाल गुप्त के घरमे घन के लिये गई थो । वहां उन उपे 
कहा-दे वधो । कुछधन दो जिससे मँ सत्यनारायण का भ्रचनकर नू 
1१देश्णा 

इति श्रवा शीलपाल पचनिष्क धन ददौ ॥ 

त्वत्पितुश्च ऋण शेप मयीत्येव कलार्थति ॥१५॥ 

इत्युत्वा सोऽदरणो भूत्वा गयाश्राद्धाय सययौ । 

सुतापि तन द्रग्येण कृत सत्याचन शुभम्‌ ॥१६॥। 

लीलावती सह तया मक्त्याकार्पीसप्पूजनम्‌ । 

पूजनेन विदेपेण तुष्टो नारायणोऽभवत्‌ ॥१७॥ 

नर्म॑दातीरनगरे नृप सुष्वाप मदिरे । 

राव्रिशेपे सुपर्थके निद्रा कुवति राजनि। 

उवाच विप्ररूपेण बवोधयज्द्लक्ष्णया गिरा ॥१८॥ 

उत्तिष्ठोत्ति रा्जद्रतौ साघू परिमोचय ॥ 

पपरा चिना वद्ध नो चेच्छ न भवेत्तव ॥१६।। 

इत्येव भुपतिश्चव विप्ररूपेण वौपित । 

तदा ह्य तर्दधे विष्णुविनिद्रो नृपतिस्तदा ॥२गा 
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विस्मित सहसोत्याम दध्यौ श्रहम सनातनम्‌ 1 
सभाया मभ्िरो राजा स्व्हेतु न्यवदयत्‌ ॥२९॥ 


मह्‌ सूनर उप्त पीलपालने यौचानिष्क खे दे दिये भोर कटा-- 
ह कलावति। तुम्हारे पिता बा इतना ही ऋण मुक पर दोप रह गया धा ॥१५॥। 
यह्‌ कहे करच्छणषहौकर णयाश्चाद्ध करने के लिये चला मया धा॥ उसपुप्रीने 
भी उम धन क्षे सत्यनारायण का घुम भ्रचन क्रिपा धा 1१६ उसके साय 
लोलावसतौ ने भक्ति पूवक सरफ्नाराण देव का पूजन किया था1 इस विष 
पजन से भगवान्‌ नारायण तुष्ट हो गये ये ॥१॥१ उधर न्दानदी के तट 
पर्‌ म्दिरम राजासोरहाथा 1 जव रात्रि का देपक्रान या उस सभय वरहा 
राजा के पयद्धः पर निद्रा करने पर भगवान नारायण एक विप्र के वेष मेषहौ 
भ्राकर राजा से वाल-हे रजेद्र 1 उठ जानो मौर उन दोनो सधुभरो को 
कारापरारसेमृक्तकरादो।ये दोनो विना ही किसी पराध के वद कथि गये 
है । मदि उमे मुत नही किमा तो श्रपपकी भलाई नदी होमौ (१८१६१ दष 
परकारसेवह राजा विप्र के रूप से बोधित क्रिया गया धा भ्रौर फिर भगवान्‌ भ्रस्त 
घान हो गये । तव राजाविनिद्रदहौ गया शर्थात जाग गया या ।1२०॥ व्‌ राजा 
बहून हौ विस्मित होकर उठ गया प्रौर सहसा उस सनातन ब्रह का ध्यान क्िपा। 
राजाने समासे जाकर म्रियो से स्वप्न कारण निवेदित किया चा ॥२१॥ 


महामन्त्री च भूपाल प्राह सत्येन भो दविज 1 
मयापि दशित्त स्वप्न वृद्धविप्रिण बोधितम्‌ 1 
अतस्तौ हि समानीय सपृच्छ विचिवन्तृप (२२) 
आनीय साधु पप्रच्छ सत्यमालन्य सपति ॥ 
कूत्रत्यौ वा कुल कि वा वसति कस्य वा पुरे ५२३॥ 
रम्ये र्नपुरे वासो वशिग्ातौ जनिर्मेम _ 1 
चाखिज्या्थं महाराज वर्णिज्य जीविकावतो 1२४1 
मसिमुक्तादि छरिक्रतु कतु, वा ठव पत्तने ॥ 

प्रातौ दूतश्च बद्धवा स्वत्समीप मुपागतौ 1२५॥ 
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प्रतिकूले विघौ को वा दश्च नाप्तोति वै पुमान्‌ । 
विनापराध राजेन्द्र मणिचौरानवादयन्‌ ॥२६॥ 
आवा न चौरौ राजद तत्त्वतस्त्व विचारय । 
श्रुस्वा तन्निश्चय ज्ञात्वा तयोर्वधनकारणम्‌ ॥२७॥ 
छेदयित्वा हृढ पाकश्च लोमशातिमकारयत्‌ । 
कारयित्वा परिष्कार भोजयामास तौ नूप ॥२५८॥ 


हे द्विज 1 तब महामत्री ने राजासे कहा-- सत्यनारायण नेमृफेभी 
सा ही स्वप्न दिया है श्रौर एक वृद्ध विप्र ते मुफेभी जाया है। प्रतएवहै 
नृप \ उन दोनो को वर्ह लाकर विधिवत्‌ पूच्िये 11२२)) वरर बुलाकरं राजा ने 
साधुक्ते पाकि तुम सप्य का ध्रवलम्बन करके ठीक वताभ्रो किम्रापर कहाँते 
दोनो रहने वत्ति है परौरश्रापवाकुलकोग सा हैत्था वित्त नमर मे निवास 
स्थान है \२३॥ साधु ने कहा-रम्यरलपुर मे हमारा निवास स्थान हैभ्रीर 
यिक जातिमे हमारा जन्म हृषना है! हे महाराज । वाणिज्य करनेके लिए 
हम यहाँ भ्रापे ये प्रयोकि वाणिज्य ही हम दीनो की जीविका है ॥२४॥ मणि 
मूक्ता रादि को घैचने तथा खरीदने के लिए भ्राप्के नगरमे ठहरेये किप्रापके 
दूतोके द्वारा हमको प्राप्तकर बाध लियागयाभ्रौरश्रापके समौपमे पूवा 
दिया था ।।२५॥ जब विधाता प्रतिकूल होता है तो यह पुरुप किस दुदशाको 
भ्रप्त नही होतार? ह रजेद्र। बिनाहौी किमी श्रपराध के हमको मिपो 
के चोरे बता दियाथा ॥९६)। हे राजेन्द्र । हम दोना चौर नही दह ।श्रवभ्राप 
तप्व से स्वय विचार कर लीजिए) यदह धवणश फर उनङे निदचय करो सममकर 
कि उनदोनोके बन्ध्नका कारणक्याया! राजा ने उनजोहढवषाशका 
खेदन कराकर लोम सामक कराई भीर्‌ परिस्कारकरके राजानेडउादीनोका 
भोजन कराया था ॥२७।।२०॥ 


~ 
नगरे पूजयामास वलाभ्रूवणवाहनं । 
अब्रनी्पूजित. साधुम्‌ पति. लिन्रान्वित, ॥२९।1. 
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कारागारे बहुविध प्राप्त दु खमत परम्‌ 1 
आज्ञापय महारज देश गतु कृपानिधे 1३० 
श्रत्वा साधुवचो <जा प्राह कौलाधिकार्णिम्‌ । 
मृद्रामिस्तरणी सद्य पूरपायु मदाज्ञया 11३१॥ 
जामाता सहित साधुर्मौतवादित्रमगलौ 1 
स्वदेश चलितोऽद्यापि न चक्र दरिसेवनम्‌ 1३२) 
सत्यनारायणो देव प्रवयक्षफलद कलौ । 

स एव तापसो भूत्वा चकते साधुविडवनमू ५२३} 
धमं क्रि नौपु ते साधो मामनादृत्य यासिभो 1 
्रतयत्तरमदात्साधुः क्षिप नौकाश्न सः ६" 
भो स्वामिन्मे घन नास्ति लतापत्रादिपूङ्कितम्‌ । 
नौभिनैच्डामि स्थस्थान विरोचे नान कि १३५॥ 


इकर श्रन-तर राजा ने नगर मे वस्र, भूपा श्रौर वाहनादि से पूजा 
सत्कार किमा 1 जवर साधु शम तरद पूजित हृप्रा तो वह्‌ विनय युक्ती भूपति 
सबोला-हे महाराज! हमने इष कारागार मे अनेक प्रकारकादुख 
प्रप्त विया था श्रव श्रागे प्राप हमको भ्राता प्रदान करे । हे कृपानिधे! क्या 
प्रव टमभपनेदेशकोजा सकते" ? ।२६।।३०॥1 यदं सुनकर साधु के वचनो 
के उत्तरम राजाने कोपाचिकायोसे कटा भेरी श्राक्ञासे इनकी नौका को 
मुद्ाभ्रोसे तुरन्त मर दो ॥॥३१॥ तब वद्‌ साधु अपने जमाई के साय गीत 
थादिव मद्धर्लो से अने देश को चल दिया चा किन्तु श्रमी तक भी उसनेहरि 
षासेवन नहीं किया चा ११३२)। सत्य नारायणा देव तो इस कलियुग मे प्रत्य 
फ़त के प्रदान करने वले वदी सत्यदेव्र तापस वनकर श्रायि प्रर उत साधु 
य दिद्म्बन किया ॥३३॥। तप्पस्च ने कडा हे साधो । श्रापङी नीका मेक्या 
है? घमं करो | क्यामेरा भनादर धर होतुमजा रहे हो1 तव साधु ने 
उत्तर दिया नीका को सोघ्य लि्ठ करो 1 ह स्वामिन 1 मेरे पास घन नही ६ । 
यदह नौका तो लता-पत्रादि जे भरी हर्दे! हमतो नौकासे प्रवनेस्यानकौो 
जाति विरोचसे यर्ठक्याण्नदै (1३4 {३५॥॥ 
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इत्युकतस्तापस प्राहु तथास्त्विति वच. क्षणात्‌ । 
धनमतर्द॑धे साधोर्सतापत्रावशेपितम्‌ 1२६॥ 
घन नौकासु नास्तीति सार्ुश्चितातुरोऽभवत्‌ । 
किमिद क्स्य वा हैतोधेन कुत्र गत मम ॥३७॥ 
वजरपाताहत इव भृश दु खितमानस । “ 
कव यास्यामि क्व तिष्ठामि कि करोमि धन कुत ॥३८॥ 
इति सूर्छखागत साधुधिललाप पून पुन । 
जामीत्रा वोधित्त पश्चात्तापस त जमाम ह \\३६॥ 
गने वसन मादाय प्रणनाम स तापसम्‌ । 

को भवानिती पप्रच्छ देवो गधवें ईश्वर ॥४०॥ 
देवदेवोऽथ वा कोऽपि न जाने तव विक्रमम्‌ । 
आज्ञापय महाभाग तदविडम्बनकारणम्‌ ।।४१॥ 


धस प्रकार से कटे हृए उस ताग्रस ने तुरन्त यह्‌ वचन कहम--एेसा ही 
होवे । उस साधु कास्चारा धन दिप गया भौर दहा केवल लता-पत्र भरादिही 
श्रवशिष्ट रंह गये ये ।॥३६॥ साधने देखा किनौकामेधननही हतो वह 
टत ही चिन्तातुरहो गया 1 यह्‌ क्या भ्रा रौर इसकारितु कया दै जिससे 
भेसा सारा घ्ने चला गपा । पट्‌ धनक्हौ चला गया है 1)३७)} दचचपत्तसे 
श्राहूत की भाति वह प्रत्यन्तदीदुखी मनवाला गयाया। भैक ज्ज, 
कहाँ रषं रौर भव कया क ? यह्‌ धन कटां गया ॥३८॥ दरम प्रकार सै मूर्छा 
गत होकर साधु वार-दारं विलाप करने लगा । तव उसके जमाई ने उसको सम~ 
राया श्रीर किर उसी तार्सके पाठ गया ॥३६॥ लेसे वस्व लगाकर उस 
सणधुनेउसतापसको अणाम किया प्रौर उरे पू प्राप कौत दुर प्राय 
कोईदेवर्हुया गन्दवं तथा ईदवर ह ।1४०॥। भ्रथवाभ्राप कोई देवदेद ह। भँ 
यापक विकमको नदी जानना हू 1 है महाभाग । इस विदढम्बना करने के 
कारण कै विपयर्मे पनी स्पष्ट प्रज्ञा प्रदाने करेक्तिरेषा किसलिएु हुभा है । 
४१ 
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आत्मा चैवात्मन शनुस्तयात्र च प्रियोऽभ्रिय 1 

त्यज मौढयमति साधो प्रवाद मा वृथा कधा 1४२॥ 

इति विज्ञापित साधुर्न बुबोध महाधन ॥ 

पून खतापस प्राहु कपया पूर्वकर्म ॥४३॥ 

च द्र यवानचं सत्यनारायण = चप 1 

अनपत्येन सुचिर ॒पुत्रकन्याथिना _ सवया ॥ + 

भराथित न स्मृत ह्येव इदानी तप्यसे कृथा । 

सत्यनारायण दैवो विश्छन्यापी फलग्रद 11४५4} 

तमनादृत्य दुरुद्धे कुत सम्यम्भवेत्तव  । 

पुरा लन्धवर स्मृत्वा सस्मार जगदीश्वरम्‌ ॥१४६॥॥ 

सत्यनारायण देव तापसत दद्द ॥ 

प्रणम्य भूवि कायेन परिक्रम्य पून _ पुन । 

तुष्टाव तापस तत साघुरेद्गदयामिरा षज 

तापसे कहा -घात्मा ही प्रास्माका शत्र होता है भोर तथा वहं ही 

उसका श्रिय मा भरप्रिय हशर करता है । हे साधो 1 मूढता की मति कात्या 
करदो । वृचा प्रवाद मत करो ॥*४२। इस प्रक" से विज्ञापित किया गया मी 
वह्‌ मह्‌ धन साघु बोध वाला नही हृश्रा } फिर उक्तं तापत्त ने कहा--्रोर 
पूं कम से पा करके समम्ताया, च द्रचृड नृप ने जब सप्य नारायण देव की 
पूजा की यौ तव बहुत समय तक सन्तान रहिततूने पुत्रया कया का पर्यी 
होकर प्राधैनाकी यी क्या ्रभीतक तुभे उप्तका स्मरण मही भाया? इस 
समय वृचा ही इतना दु चितदहोर्हादै1 सत्यनारायण देव विद्व-ग्यापीर्हू 
पोर फल के भ्रदान करमे वालि रै 1॥४३।।४५।१४५॥ हेदबुंदधे1 उस सत्यदेव 
का प्रनादर करके कंचे तेरा कल्याण होसक्तादै "पिल प्राप्त वर कार्म 
दण करके जगदीदवर का स्मरण किया ।१४६६॥१ उप्त तापस को सत्य 
नारायण देव देष्ठायातब तो उसको भूमि पर छरीर से दण्डवत्‌ प्रणाम करके 


शारबार उस तापस कौ गदगद्‌ वाणी से साघु यसिक्‌ ने सतुष्ट किपाथा। 
1} # | 
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सत्यरूय सप्यसघ सत्यनारायण हरिम्‌ । 
यत्सत्यत्वैन जगतस्त सत्य प्वा नमाम्यहम्‌ 11४८॥ 
त्वन्मायामोहिताद्मानो न पदयत्यात्मन दयुभम्‌ । 
दु खाभोवौ सदा मस्नादुवे च सुख मानिन ॥८६॥ 
ठीह्‌ धनगवेएण मदाधीकृतलोचन 1 
माजाने स्वात्मन क्षेम कथ पडयामि मूढघी ॥॥५०॥ 
क्षमस्व मम दौरात्म्य तपो धाम्ने हरे नम । 
आज्ञापयात्मदास्य मे येनते चरणौ स्मरे ॥५१॥ 
इति स्तुत्वा लक्षमुद्रा स्थापिता स्वपुरोधसि । 
गत्वावास पूजयिष्ये सत्यनारायणा प्रम्‌ पभ 
तुषो नारायण प्राह वाद्धा पूर्णा भवेत्त्‌, ते । 
पत्रपौत्रसमाधुक्तो भुक्त्वा भोगास्त्वनुत्तमानु । 
अते सानिध्यमासाच् मोदसे प्व मया सह्‌ 1५३ 
्युक्त्वान्तदपे विष्णु माधु स्वाश्रम ययौ । 
सप्ताहेन गृह प्राप्त सत्यदेवेन रक्षित ॥*५४॥ 
आगत्य नगराभ्यदी प्राहिणोद्र तमाश्रमम्‌ 1 
गृहमागत्य दूतोपि प्राह लीलावती प्रति ॥५५॥ 
जामाप्रा सहित साधु इतकरृत्य समागत । 
सत्यनारायणार्चया स्थिता साघ्वी सकन्यका 1५६] 
साधु धणिकने कहा सप्य प्रतिज्ञा करने वाले, सत्य स्वरूप से युक्त, 
भस्म नारायणा हरि को जिसके सत्य से इस जगत्‌ की स्थितिदहै उसतसत्यकोम 
सार-वार प्रणस वरता द ॥४८॥। श्रापकौ माया से मोहित श्रात्मा वति भानव 
श्रपनी प्रात्माङ्ेुम को नहीदेखा करते शरोर सदादुखकेसागरमे 
निमग्न रहूकर्दुखमेही सुख क मानने वते हु ।४६॥ म महामूढहु जोधन 
कै गवसे मदद्राराश्रघेनेत्रो वालाह्) प्रापमेरी इस दुरात्मता कोशम 
करे । मै मूदृधुडि वाला धरपना केम बसे देव सक्ता हं [१५०। भेरी दस दुरा- 
श्प च) ध्वमः षर + तददद के पाम्‌ छदे दसद ददे 1 फर वेणस्थष्र्‌ ६ 


॥१ 
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शरव चाप श्रपनो दासता कौ मुके आना ध्रदान क्ट जिससे म॑ श्रापके चरणोका 
स्मरण करट ।\५९॥। इस प्रकार से उस साधु ने भगवान्‌ की स्तुति करके श्रपने 
रोदि क. एक लात मुद्रा रल दी थी किसे शरपने श्रावास मे पहुचकर 
सत्य नारापख प्रमु की पूजाकर्मा ॥५२॥ तव नो नासयण परम तुष्ट होकर 
बते तेरे वार््दा पू होनी 1 पुम-पोत् ले समायु होकर श्रेष्ठ भोगो को 
भोगकर तू भ्रन्तमे मेरे साच्निघ्यमे पषटरववर मेरे ही साय परानन्द पराहत करेपा 1 
1\५३॥ यह कह्‌ कर विप्यपु भगवान्‌ स्रतर्घान हो ग्ये श्रौर वह्‌ साधु श्मपने 
श्राधरम को चला गया चा । सयदरेव के द्वारा सुर्खी होकर एक सतह्‌ मे वद्‌ 
श्रपन घरम पहु गया था द्रा शपते नगर क समीपम ्नाकर उसने सीन 
ही दूत को प्रथम म भेजा या । वह दूत गृह न्ने जाकर लालावती स्ते बोला 
प्रषने जमाह के सायसाधु कृत कृत्य होकर श्रा गए है\ उस समम भे वहु 


साध्वी श्रपनी कन्या के साय भगवानु सत्य मारायणा की पूजा मरे स्यत चौ 
11५५।।।५६१॥ 


पूजामार सुताय सा दत्तवा नौकातिक ययौ 1 
संखीगणै परिवृता कृतकौतुकमगला 1५७11 
कलावती स्ववज्ञाय प्रसाद सत्वरा ययौ ॥ 
पातु पतिमुखाभोज चकोरीव दिनात्यये ।१५८॥ 
अवज्ञानास्प्रसादस्य नौकाङखपतेर्थ 1 
निमस्ना जलमय्ये तु जामाना सह तरक्षणात्‌ ५६।। 
मग्न जामातर पश्यन्विलिलाप स्‌ मूरज्टित 1 
लीलावती षु तटा भूज्छिता विललाप ह 11६ग। 
तत कलावती दृष्ट पपात मुवि मूर्छिता 1 
रभेव वातविहता कान्तकान्तेतिवादिनी \\६९॥ 
स नाय श्रिय चर्मत करूणाकरवौशल _ 1 
स्वया विरहिता पत्या निराशा विधिना कता । 
प्युरदं गतं कस्मादद्धीम जीवन कथम्‌ ५६२१ 
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तव यह समाचार सुनवर उसने समस्त पूजा का भार श्रपनी सुताके 
शृपुद कर दिया भौर वह नौका के समीपचली गर्यो । वह सखीग्राक 
साथ परिवृतं होकर कोतुक मद्धत्रके करनेवाली हो रही शी ॥५७॥ कना 
वतीने भी सस्य नारायण केप्रसादकौी भ्वज्ञा करके शीघ्रता से वहा ममन 
क्यिथा जिस तरस दिनके श्रतमें चश्ौरीकी किरणोकोपान करने की 
च्छा कस्तीहै उसी तरह वहु भी श्रपने पतिब मुख कमल को देखने गै लि्‌ 
वहां चली गहं धी ।५८॥। सत्यदेवं के प्रमादकी प्रवा क्सने से शवपतिकी 
मौका तुरत जमाई के माथ ब्रह जल मे निमग्न टौ गई (1५६५ प्रपते जामाता 
कोजतमे मणे देखकर ब्द म्नि होकर विदरपि क्रते लगा) प्रौरनीना 
वती ने उक्ि देवक्रम्‌च्छिनिहो विलाप करनाप्रारम्मवर दिया ।६०। दषे 
प्रनन्तर कलावती पह देवकर वायुके भोकेसेदित्ताक्दनी की मत्तिष्दा 
कन्त, हा कात" यह कहती ह मूच्ित हकर जमीन पर गिर पष्ट ॥६१॥ 
ह माय 1 हा प्रिय । हा कृष्णार सशव । तुम पति षे दादा विरहित यत्‌ 
विधाके दारा तिरक्षिकरदी गई) जवति षाप्राधाप्रद्धही षता पपा 
हतो किर हस पर्णाद्धका ओवन कंसे रट सवता है (॥६२॥ 
कलावत्ती चास्कदासु कौशला 
प्रवालरक्ताच्चितलातिकोमता ॥ 
सरोजनेव्रावकणान्विमू चती 
मुक्तावतीभिस्तनवुहुमलाचिता ॥६३॥ 
हा सत्यनारापग रत्य्िो 
मग्नहि मामुद्धर तद्वियोगे ॥ 
शर.त्वातेशम्द भगवानुपाच 
वचस्तदाकाशतसमु द्रव च ॥६४॥ 
सापो तावती क्षिप्र मस्गाद हि भोजयेत्‌ । 
तत्सश्नादिह सप्राप्य पति प्रास्स्यनि मा घुच 1६५1 
षत्याषटा यच श्रूटया विस्मिता नघपारमा। 
-रायम्य कृपया पति प्राप्या ककरावती पभ्दो 


सायुबणिज कारागारास्मुक्ति वर्णन 1 [ ३६६ 


तत्रैव साधु साह्लादो भक्त्या परमया युत 1 
पूजन लक्षमुद्रामि सत्यदेवस्य चाकरोत्‌ ॥९७॥ 
सैन ब्रतप्रभावेन पुरपौतसर्मन्वति . । 
भुवत्वामोगान्मुदा युक्तो मृत॒स्वगपुर ययौ दवो 
दरुतिहासमिम भक्तया श्छणुमाच्ो हि मानवं । 
सोऽपि विष्णृत्रियतर कामसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ।६९॥ 
दति ते कथित विप्र॒ ब्रतानामुत्तम त्रनम्‌ 1 
कलिकाले पर पुण्य ब्राह्यणस्य मुखोद्धवम्‌ 1७०1 


सूतजी ने कहा--चाद कलाग्नोमेकुशन प्रवान्‌ के समान लाल चरणो 
 प्रन्त कोमल, कलावती भ्रषने कमलो सदृशनेघ्रो से जल के कणोको 
घछोऽतो हई एतो प्रतीठ होती चौ मानो पक्ता वलिथो से उसके स्तन षुडमल 
भ्रचित हो रहे ह ।६३)। कलावती ने रुदन कहते हए कहा--हे सत्य के मुर 
सत्य नारायण देव 1 यतिके वियोग मँ मग्न मेरा उद्धार करो । इस प्रकारके 
प्रत्त श्ष्दो को सुनकर भगवान्‌ श्राकाशवाणी के द्वारा उससे बोले -- ॥॥६४॥ 
हे सापो । इस कलावती को वीध ही मेरा प्रत्ाद चिलादो । इसके पश्चातु 
वह्‌ यौ पाकर भ्रपने पति को प्रात कर्‌ लेगी कोई भी विता मत करो ।६५। 
दस तरह के भ्राकाश से उदुभूद वचन को सुनकर विस्मित होकर उसने वही सब 
कियाय श्रौरनारायणकी कृपात उस कलावती ने श्रपने पति को प्राप्त कर 
कर लिया था ॥६६॥ वदां परौ वडे्नानद सेयुक्तसाधुने परम मक्तिके 
भावस सर्मा वत दौकर एक वन मृद्रप्रो से सत्य नारायणा भगवानु का पूजन 
स्लिया या ॥६७1। उस द्रत के भ्रमाव से वह पुत्रो भौर पौरो सेसर्मावतदहो 
मपा 1 ब्डेहीश्रान-दकेसाय साौसारिक उत्तम भोगो का सुख प्रास्त करमरने 
के पश्चात्‌ व स्वगलोक मरे चला गया या 1५६८५ द परम पावन इतिहास 
को भक्ति भावके सायजो भी मनुष्य श्रवणा करता है वह्‌ भो भगवान्‌ विष्णु 
का प्रधिक प्रिय ह्यो जातादै श्मौर उसकी समस्त कामनामो की क्षिदधि वहं प्राप्त 
क्र {लिया करता दै १\६६॥ हेविप्र} ने यह्‌ समस्त ब्रत मे श्रवयतं उत्तम 
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प्रतका वणान तुम्हारे श्रगे करदियादहै। इम क्लि काल मै ब्राह्मराके मुख 
से उदुभूत यह्‌ परम पुण्य होता है ॥७०।४ 


कन 


॥ पारिनिमहश्वृद्तान्तवर्खंयप )। 


भगवन्सर्व॑तोर्थाना दानाना कि पर स्मृतम्‌ । 
यच्छृप्वा च कलौ घोरे परा निवृ तिमाप्नुयात्‌ ॥१॥ 
सामनस्य सुत श्रं पाणिनिर्नाम विध्र.त 1 
कणभुग्वरकषिप्येश्च शाखज्ञं स॒ पराजित ॥२॥ 
लन्नित पाणिनिस्तप्र गतस्ती्थीन्तर प्रति । 
स्नात्वा सर्वाण तीर्थानि सतप्यं पितदेवता ॥३॥ 
केदारमुदक पीत्वा शिवध्यानरोभवत्‌ | 
पर्णाशी सप्तदिवसाञ्जलभक्षस्ततोऽभवत्‌ ॥\४॥ 
तततो ददादिनान्ते स वायुभक्षो दशाहनि । 
अष्टाविशदिने खद्रौ वर ब्रहि वचोऽनवीत्‌ ॥५॥ 
श्र त्वामृतमय वाक्यमस्तोद्गद्गदया गिरा । 
सर्वेश सर्व॑तिगेश गिरिजिावम दहरम्‌ ॥६॥ 


दस प्रध्यायम महेपि पाशिनिके वृत्तातका वएान बिया जन्ता 
है । हौनवादि -घृपिया ने कहा-टे भगवन्‌ । समस्त तीयो भौरभ्रनेकदानोमे 
स्थते परमश्रेष्ठ कोन सातीयं यादान कहा गया है । नितति करके द्य महान्‌ 
घोर कलियुग म मानव परम निवृति को प्रप्तकरलेवे।1१॥ मूतजीने 
मटा--सामन ऋऋविका पृत्र परमश्रेष्ट पाणिनि नाम वाला विध्रूतषट्ाधा। 
यह एकवार काणमुग्यर्‌ वै निण्याकेदारा जोबि बहूतङऊव षाष्ठो षं शाता 
थे, परात्रित शर दिया गपा धा १२ तद पानिनि पदम सदि हषर वीम 
तीरा तरो षो चता गया या । ममनम्त तो म उमने स्नान श्रियाः भौर पितर 
गरणा तपा दवगएा को गन्त दियाया 1 पिर उमे केदार उदककाप्रानकर 


पाशिनिमहपिवृत्तान्तव्णनम्‌ 1 { ° 


दिव के ध्यान मे तत्परता की थौ । सातं दिन तक पद्योकाहीभ्रशन क्रिया 
श्रौर इसके ्रनन्तर जल का भक्षण करने दाला रद कर समय व्यतीत किया । 
फिर दश दिन के पश्चात्‌ दक्ष दिनितककेवलवागु का ही मक्ष करके रहा 
चा । श्रदुदसे दिन मे शद्रदेव सामने ्राकर पाणिनि से बोले-वर माग ले। 
५।३।४५।५॥ ते भरमूतमय सद्र के वचनो को सुनकर उसने गद्गद्‌ बाएी से 
उनक स्तवन किया जोकि सबके ई, समस्त सिद्धो के स्वामी भ्रीर गिरिजा 
पावती के वेट्लम ह्र हं \।६॥ 


नमोष्द्राय महते सर्वेशाय हितेषिणे 1 
नन्दीसस्थाय देवाय विद्याभयकराय च ।७॥ 
पापान्तकाय भर्गाय नमोनन्ताय वेघ्रसे 1 
नमो मायाह्रेशाय नमस्ते  लोकशर १८ 
यदि प्रसन्नो देवेश विद्यामुलप्रदो भव । 
परतीर्थेहिमे देहि दमातुरपितनंमः षा 
इति श्रूत्वा महष्देव- सूत्राणि प्रददौ मुदा 1 
सर्ववं मयान्येव अदउणदिशुभानि वे ॥1१०॥ 
ज्ञानहदे सस्यजले राग देपमलापहे ॥ 
य. प्राप्तो मानसे तीर्थे सर्वैतीथंफल भजेत्‌ ।\११॥ 
मानस हि महृत्तीथं व्रह्मद्ंनकारकम्‌ । 
पाशिनेते ददौ विप्र कृतकृत्यो भवान्भव ॥१२॥ 
दतयुक्त्वातर्देषे शद्र॒ पाणिनिः स्वगृह ययौ । 
सूत्रपाठ धातुपाड गणपाठ तथैव च १३1 
हललिगसूत तथा कत्वा पर निर्वाणमाप्तवानू । 
तस्मात्तव भार्गवश्रष्ठ॒ मानस तीयंमाचर ॥१४॥ 
यतो याता स्वय गङ्गा सर्वेतीयंमयौ _ शिवा । 
गद्धातीर्थात्पर तीर्थ न भूत न॒ भविष्यति ॥1९५॥ 


पाणिनि चे कदा -सम्ये ईश भौर हित चाहने वाले महाद्‌ ष्दरदेवदे 
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लिये मेरा नमस्कार है 1 नन्दी पर स्थित, विद्या प्रौर अभय के करने वति देवं 
के विरे मेरा नमस्कारदै । पापौ के अन्तक, भगे, भ्रनन्त भ्रौर वेषाके तिए 
नमस्कारै । दे लोकोके क्त्याण करने वाले 1 माया ह्रेथा प्रापे लिए मेरा 
बार-बार नमस्कार है 1७11511 हे देवेश { यदि भाष मुक पर पूतया प्रस् ई तो 
श्राप विद्याः के मूल प्रदान करने वाले दो जावे 1 हे दै मातुके पिना। मुके परम 
तीं प्रदान कीजिए ॥1६॥ सूतजी ने कदा--महादेवजी ने यह सुनकर प्रसन्नता 
सेसूत्रोको प्रदान क्रिया॥ वे सूर सवं वंमय श्रइउण थे ॥१०॥ कान के 
हद मे सत्य जिनमे जल दै जोकि रागन्रेप के मलका प्रपहरण करने वाला दै। 
जो इस मानस पीथे प्राप्त हो गया दै उसने समस्त तीके एलको भ्रा 
कर लिया है ॥११।। मानस सवसे महानु तीय दै जोरि ब्रह्म मे दशन षरे 
वालाहै। हि विप्र । पारिनिकेलिएु उ होने उसे दे दिया था 1 प्रौर फटा ध 
श्रापकृष्ुरयहो जाप्नो ॥१२॥ यह कट्वर श्टदेव श्रतर्थान हौ मे प्रौ 
पाणिनि श्रपने घटौ चला गयाथा1 फिर पाणिनि प्रष्टाघ्यापी पे सूत्रपाठः 
धातुपाठ, गणपाठ तथा लिङ्गं सूत्र कौ रचना रके परम निर्वाणा षौ प्राति 

को थो । इतलिये दह्‌ भागवश्वेष्ठ } तुम भानस तीयं का भाचरणं करो ॥१३॥ 

॥१४॥। वयोनि निपते स्वय गङ्धा निकली चौ जोति दिवः प्रीर र्वं तीरपेमपी 

1 गदा पन ठेस ती है जिग परम तौयनतो हप्र भरौरन भविष्ये 

होमा ॥१५॥ 

कन 


1 तोतादरीस्यवोपदेववृत्तान्तवर्णनम्‌ ॥ 


तौतादर्था द्विजा कश्चिद्रोपदेव इति श्रुत ॥ 
यभूव दृष्णमक्तछ् वेदयेदागपारग ॥१॥ 
गत्या वृन्दायन रम्य गौपमोपीनिपेचितम्‌ 1 
मलना पूजयामाग देवदेव  जनादनग ॥२॥ 
चर्पाननि च हरि सक्षाद्रो भ्रानमनुत्तमम्‌ 1 
तेर ज्ञानेन मग्रायाद्दि भागवती ग्या ॥३॥ 


सोनादरोद्य वोपदेववृत्ताननगणंनम्‌ 1 [ ४०३ 


दकेन वणिता यावै विष्णुखताय घीमति 1 
त्ता कथा वर्णयामास मोक्षमूति सनातनीम्‌ 11४1१ 
कथान्ते भगवान्विष्णुः प्रादुरसीज्ननार्दन. । 
उवाच स्निग्धया वाचा वर ब्रहि महामते ॥५११ 
नमस्ते ममवन्विष्णो नोकानुग्रहकारक 1 
स्वया ततमिद विश्व ॒देवतियंड्नरादिकम ॥६॥ 
स्वन्नाम्ना नरकार्ताश्च ते कृतार्था. कलौ युगे 1 
स्वया दच्च भागवतं श्रौमदयासेन निमितम्‌ 1 
माहात्म्य तस्य मे ब्रहि यदि दत्तो वरस्त्वया ॥।७॥॥ 


दस प्रध्यायमे तोनादरीस्य वोप देवके वृत्तान्त कावर्णन क्रिया 
जाता है । भूतजी ने कहा--तोवादरी म वोपदेव नाम धारी कोर द्ज हशर 
था। वद श्रीकृष्ण कापरम मक्तथाभ्रौर वेदो तयावेदोके प्रों मे पारगत 
या॥१॥ वह्‌ गोपो प्रीरं मोपियो से निषेवित रम्य वृन्दावन मे गया मरौर वष 
उने देषाकै देव जनार्दनकोमनसे पूजाकौयी ॥२।।एक वपं कैप्रन्तमे 
हरि ने सादात्‌ भ्रकर उतरे उत्तम प्लान प्रदान क्रियाथा। उम ज्ञान से सग्रास 
भागवतौ क्या हूदय मे वएित हृदं ! शुकदेव ने जो पहले विष्णु रात (परीधिन) 
से जोषि परम धोमान्‌ था, विति को धी, उमो मोक्ष की मूत्ति सनातनी कथा 
का वर्णन करिया या ॥३।।४।। कथा का जव भ्रन्त होगा तो उषस्षमये 
भगवान्‌ नादेन विष्टु प्रादुभूत हए भ्रीरपरम स्निग्ध वाणी से बोते-हे 
मदामते { वरदान माँग लो 1५1 वोपदेव ने कहा -हे भगवान्‌ } हे विष्णो! 
हि लोको पर भनुप्र करने वते ! भ्रापकेतिए्‌ मेरा नमस्कार है ! श्रायने ह यद्‌ 
सम्दूणो देव. तिर्यकप्रोर नरप्रादिसे युक्त विद्व का विस्वार किया है।६॥ 
भो पुर्प नरणो मषरम पौितदौरहेयेवेप्रारेनामकास्मरण करेसे 
षम वनियुगमे दृत्यं दौ गये प्रप्नेहीश्रौ मद्‌ व्यास केदारा निमित 
भागवत का प्रदान्‌ ल्या है । यदि धापन मुर वरदान दिया है त्तो उस मागदतं 
के माहर््यका वलन करिदे १1७1 
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एक्दा मगयान्सद्रो भवान्या सह शद्धुर ता 
वौदराज्ये जगत्प्राप्ते दभपाण्डनिमित । 
दृषा काद्या भूमितु ग प्रणनाम मुदा युते 1 
जेय सच्चिदान इ विभो जगदानह करर ॥६)} 
धति श्रत्वा शिवा प्राह यो देवोऽन्ति तवोत्तम ॥ 
श टोवाच महादेवि यज्ञ मप्नाहमच्र सै) 
तेम्माद्ध.मि पविश्रत्वमिह्‌ प्राप्त वरानने) 
मर्वेतीर्याधि7्त्व च स्वय श्र्र सनातनम्‌ ॥११। 
ति श्रूत्वा दिवा देवौ प्राप्तामीदगुद्यपातयमु 1 
भ्द्रण राहि ततर भूमिगुद्धिमाास्यत्‌ ॥'एगा 
शष्टीदाघ्ये गमं शश्चनदिो गुह एव नं ॥ 
रछा स्यामितास्तव्र देवदेवे भो द्विज ।॥१२॥ 
म्गुदेषिकयारम्यामण मानमनगयततामू । 
द्युम-या घ्यानमराम्याय मप्र स्वर्णम्‌ ॥१५८॥ 
अक्षा नेव उम्मीत्प दूय निद्राणं नियर 1 
योपयामाम भगवान्पात मोदाम ॥1१५॥ 


सोनादरास्थवोपदववृत्तान्तवणंनम्‌ ] {न 


सवबो स्थापित किमा या ॥१३॥ हे देवि ! मेरे मानस मे सस्थित एकूपस्म 
रम्थ कथाका तुम अवश्रवण करो 1 यहु कहकर ध्यान मे भाम्थितहो सप्ताह 
म भली भांति उसका वसुन किया या ॥१४॥। प्राव्यं दिन मेनत्रो को खोलकर 
देपा कि दिषरा निदरागत हो मई । कथाकेप्रव मे सोक के कल्याण करने 
दाय शिव ने उनका प्रादुदध किया था (९५।॥ 


कियतीते श्रता मायाश्च प्वाह जगदविका 1 
सुघामथनपर्य॑त चरित्र शिवयेरितम्‌ 1१६ 
कौर रस्य शूक श्रूप्वा चिरजीवत्वमागत । 
पावस्या रक्षितोसौ वे शुक परमसुन्दर ॥१७॥ 
स्थित्वा शिवम्य सदने मम प्यानपरोऽमवत्‌ 1 
ममाज्ञया शुव॒साक्षात्त्वदीयहदयस्थितत ॥१७॥ 
तेन प्राप्त भागवत्त माहात्म्य चास्य दुलभम्‌ । 
त्व वै गधवसनाय पित्रे विक्रमभूपत 11१६॥1 
नमदाकूलमासाद्य श्रावयस्व कया दुभा । 
हरिमादात्म्यदान हि सवदानपर स्मृतम्‌ 1२०॥ 
सत्पात्राय प्रदातव्य विष्णुभक्ताय धीमते } 
युमृक्षितानदान च तदानस्य सम नदि ॥२१॥ 
दृरयुव-वादध देवो वोपदेन प्रसघ्रधी ५२२) 


तुमन कितनी माया काश्रवग क्या या यह्‌ पृष्टा जान पर जगदम्बिका 
नेष्हाक्रिमेनमुपाबे मयत परयतं कथा का श्ववण बिया दै। षदा 
शोटरम स्थित एव शुक था जोकि ध्मक्षा को मुनक्र चिरजीवत्व षो प्राप्त 
षे गपाषा। पट्‌ लुङ परमसुदरथाप्त पावेतीकेद्रारार्रातति हृप्राधा। 
॥१६।।१७॥ निव क सल्नमे रदकर यदे मेरेध्यान मे षदायणष्टोगयाप्रौर 
मेरी भावास्ते गुर साशा तम्दारे हय मम्थितदै 1 उमने दम भागवव कौ 
भ्राष्द कर लिया दैपोर दम माम्य तो परम दम वस्तु तरूनमग 
केमटपर जरर दिदरम सुदति पिका गनयवरसेन ङे किष इन दुमबया 


पतञ्चतिवृत्तान्तवणेन 1 ४०७ 


दम ्रघ्यायमं व्याकरसा के महुमाप्य कार्‌ पतञ्जलि के वृत्तान्न वणन 

मरं पनी के उचम चर्म द माल्य का वंन किया जाता है 1 सूत्रजी ने 
भहा-परम रभ्य चित्रकूट भिरि पर जोकि नाना प्रकार को घतुग्नो से विचि- 
त्रिनया वहा महान्‌ प्राज्न उपाव्याय पतञ्घलि निवा क्रिया करते ये ॥1९॥ 
पत्ति समस्त द ग्रौर उन वदा के प्रद्ग शलो के तत्मो के लाता ये एव 
गोता शास्र म परायण, सस्य प्रतिज्ञा वति विष्णुं दे षर्म भक्त श्रीदं माप्य 
ल के महान्‌ पण्डित ये ॥1२॥ क्रिमौ समय मे शुद्ध आत्मा वाना वह्‌ तीरथान्तर 
मी प्रौरण्यये 1 तव कारी मे कात्यायन नामघारो विन के साथ उनका 
महान वाद प्रयात शास्य हृत्रा था ॥३॥1 वपं के रतम वह विप्र देवीके 
भक्त के दारा जीत लिया गया चा । वद घ्मातमा तत्र तो बहुन ही ललित 
दधा पौर उसने सरस्वती देवो को प्रसन्न किया था \८॥ पतञ्जलि ने कटा-- 
महामूति देवी के लिय नमस्कार है । सव म त्ति क लिए मेरा बार-वार नमस्कार 
ह । ह्‌ विष्ुमाय 1 निवा भोर समागतो भाषे लिये मेसा नमस्कार ह 
१५ धाय ही षदा प्राषहीनुद्धिद परर घाप ही शिवद्धरी विचार! 
सानिपरौरवाोभी प्रापही हदे नारायणि । पापको मेरा नमस्वार ह 
॥।६॥ प्रायण के हेला कटने पर श्रसरीरिगणी वाक. बाली -हे विप्रोत्तम 1 
नुम ण्कागर मन वाला हकर मेरे चरित्र का जापकर । उप्र घरित्र के प्रभाव 
रक्षत्य प्रौर जान षौ प्राण कर लमा । वात्पायनं विग्र कौ उद्धत 


रज शनान मेरी भक्ति से उमन श्रत मिया है! हे पतञ्जव 1 उसका पराजय 
भरो 1911-4} 


इति शर्वा वचो दम्या विन्घ्यवार्निनि मन्दिरम्‌ 1 
गघ्या ता पूजयामास तुष्टाव स्नोच्रपाडत 1611 
मान प्रमाद्रजं विप्र प्राप्य पिप्पूपरायगम्‌ ॥ 
पायन पराजित्य धरा मुदमवाप ॥१०५ 
उदटंपुषट च तितरक नुतमीकण्ठमातिदाम्‌ ॥ 
शु्णमन्य च धिवद स्यापवित्या गृरैमृर 1११ 
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जनेजने तथा कृत्वा महाभाष्य मुर्दरयत्‌ । 
विरजीवित्वमगमद्िष्णुमाया प्रसादत ॥१२॥ 
इति ते कथितो विप्र जाप्यानामूत्तमो जप 1 
क्िमन्यच्द्धोतुमिच्छति शौननाद्या महुपंय \\९३॥ 
सवे भद्राणि पयतु मा कदिचदु स्वभागभवेत्‌ ।₹४॥ 
मगल  भमगवान्विष्णुर्मगल गरुडध्वज । 
मगल पुडरीकाक्षो मगला यतनो हरि ॥१५॥ 
शुचिर्यो हि नरो नित्यमितिहाससमुच्चमम्‌ । 
श््णुयाद्धर्मकामार्थी स याति परमा गतिम्‌ 1१६) 


यद्‌ वचन सुनङर विन्ध्य वा्तिनी के मादर्‌ भे जाकर उसका पूजत 
किमा धा प्रौर स्तोत्र पाठ से उमको सतुष मिया था ॥६॥ विप्र नें प्रादन 
शान प्राप्त कर विष्णु परायणा कात्वायन को पराजित वरं द्विषा प्रौर परम 
हषं कौ प्राति मौ यी ॥१०।1 उद पुण्ड्‌ तिलक प्रौर तुननो कण्ठ मानिरा तया 
क्ण मन्व जो कि कट्यारा का देने वाला है उमने धट्-पर मे स्थापित क्र 
रिया या भ्रीर जन-जन मं ठेसा करदे मदामाष्य कोनहा, विष्णुमाया मै प्रद 
से वह्‌ चिरघ्मीपित्वफोप्राप्तटो याया 11११।१२॥ हे विव्र | जपकषरनेवे 
योग्य जो सर्योतम जागदै यदी इम्ने तुम कह दिया है 1 शौनश्षदि 
महुपियो ¡ प्रव प्रयप्रापलोगक्याश्चवगा करता वाटो ह? ॥१३। सभीलोग 
मलाष्यां देष पौर कोशभीदुतषामोगनवाता न हषं ॥1१४॥ मगवान्‌ 
विष्णु मद्धलं स्गह्प पोर गभदस्वनमभी गद्धलमपदै । पुण्डरीका मर्त 
स्वक्य यत्ति पोर ष्टरि रामस्तव मह्भुनों मे स्थानद ।१६॥ जो विवि हषर 
मनुष्य दनिटाम समुष्वय का तिष्य श्रवण करता, धमं काममा द्र्टष चहु 
परम गतिक प्रा्रद्ोना दै ॥१६॥ 


जायमानेतिहासिकवृत्ताम्तवर्णनम्‌ } ० 


1 जायमानेतिहसिकवृत्तान्तवर्णनम्‌ ॥1 


भगवन्विक्रमास्यानकालोऽय  भवतोदित 1 

शतद्वादशामर्यादा द्वापरस्य समो भूवि 11९1 

अस्मिन्काले महाभाग नीला भगवत्ता) 

तामेता कथयास्मान्वे सर्वज्ञोऽस्ति भवान्सदा 11२॥ 

नारायणा नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्र्‌ । 

दवी सरस्वती व्यास ततो जयमृदौरयेत्‌ ॥३ 

भविप्याग्ये महाकल्पे प्राप्ते वैवस्वतेन्तरे । 

अष्टाविशद्रापरान्ते कुरुधत्रे रणोऽभवव्‌ 11८11 

पाडवैननिजिता सर्वे कौरवा युद्दुर्मदा ॥ 

अष्टादशे च दिवसे पाडवाना जयोऽभवत्‌ ॥५॥ 

दिनान्ते भगवान्करुष्सो ज्ञात्वा कालस्य दुमेतिम्‌ । 

शिव तुष्टाव मनसा योगरूप सनातनम्‌ ॥६॥ 

नम शषाताये स्द्राय भूतेशाय कपदिने 1 

कालकर्त्रे जग्धुर्भे पापहरं नमोनम 1७11 

इस श््याय मरे जायमान रेतिहासिक वृतान्त का व्ण॑न शौगङ्ादिके 

भ्रति सूतजीने करिया है} ऋषियो ने कदा--दे भगवन्‌ । प्रापने यह विक्रमाः 
रूपान काल वताया है जो भ्रूमि मे शनद्वादक् मर्थाद वाला दपर के समानहै 
1१11 हे महाभाग । इस समय मे भगवान ने लीलाकीथी। राप उसे मको 
यताष्ये । आप सदा सव कुद के चत्ता है 11२1 सूतजी ने कहा--नारायणाकौ 
नर श्रौर नरोत्तम को नमस्कार करके फिर देवौ सरस्वती को तया व्यास देव 
को नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए ।1३॥ भव््याखूप 
महाकल्प पे वैवस्वत म वन्तर के प्राप्त होने पर श्रटविशचद्‌ द्वापर के ग्रन्तमे कुड 
सेत्रमे रण हूना था ॥४॥ बुद्ध दुमद समस्त कौरव पाण्डवोके द्वारा जीतलिए 
गये ये 1 भ्रठारहवे दिन मे पाण्डवो कौ जय हई थी ॥५11 दिन के धरत मे 
भगवान दृष्णने काल की दुगतति कौ जानकर योगल्य सतन शिवे को मनसेतुष्ट 
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करिया था॥६॥ श्री ठृष्ण ने कहा-- शान्त, षद, कपर्दी भरूतोके ईश के सिए 
नमल्कार है। कालके हर्ता, जगत्‌ के भर्ता श्रीर पापो के हरण करने वाते के 
लिए बार-वारं नमस्कार है ॥७1 


पाडवात्रक्ष भगवन्मद्धक्तान्मूतभीरकान्‌ 1 
इति भ्न.त्वा स्तव शद्रो नदियानोपरि स्थित । 
रक्षार्थं शिविराणा च भ्राप्तवाञ्द्ूलहस्तु क्‌ ॥८॥ 
तदा नृपाज्ञया कृष्ण स गतो गजसाह्वयम्‌ । 
पाडवा पच निग॑त्य॒सरस्वत्या स्तटेऽ्वसनु ।\६॥ 
निशीथे द्रौखिभोजो च कृषस्तव्र समायमु । 
तुषटुवुमंनसा ष्र॒तेम्यौ मागं॑शिवोददातु ॥१०॥ 
अश्चत्यामा तु बलवाच्छिवदत्तमसि तदा। 
गृहीत्वा स जघानागु धृष्टय्‌म्नपुर सरान्‌ ।१११॥ 
हत्वा यथेष्टमगमद्द्रौणिस्ताभ्या समन्वित्त ॥\१२॥ 
पापंतस्यैव सूतश्च हतदोपो भेयातुर । 
पाडवान्वणंयामास यथा जातो जनन्य ॥१३। 
आगस्टरृत शिव ज्ञात्वा भीमाया कऋोधमूच्छिता 1 
स्वायुधैस्ताडयामास देवदेव पिनाविनम्‌ ।। १४ 


दे भगवन । भूत भीषा मेरे मत्त पण्डवोको रक्षाषरो। यह स्तव धवणु 

भरे नन्दी के यान वाले भर्यात नन्दौ पर सदार होकर धिव हायमे त्रिशूल 
धारणा वरकेरिवियोश्ी रक्षाक्रनेके लिये वद प्राप्तहोग्ये ये ॥८॥ उत 
समयनुदकी प्राज्ञा दृस्ण हत्िनापुर यौ गय । पानो पाण्डव निकल भर 
सर्स्वनी नदी तट परनिवागकरतेये॥९॥ प्रथं रात्रि मे द्रीणि भौर 
भोज तया दृष व पर पाये । उन्होने मनये ष्ट्रा म्यवन रिया था! उमरे 
निय हिव मागंदेदिपाया। प्रदवत्यामा वदा दलवान या । उन ममयम 
उगने दिद पी प्रदानको हुई तलवार कोलेकर कीचर ह पृष्टम्नपुर सरो 

- का हनन करद या 11१०1 ११॥ द्रौशिने यवषटलनन करे वद्‌ उनो 
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समन्वित हो गया ॥१२॥1 पापंत का मातुर सूत रीहत देप रह्‌ गया या। 
उपने जि तरह धनषौ क्षय हुमा षट्‌ सव पाण्डवो से वरणंन कर सुना दिया 
सा शिव कन दस प्रकारसे धापष्टरृेत जानकर भीम श्रादि सव क्रोध से 
मूच्दिनहो गये प्रर परे म्रायुयोसेवेदेवोके देव दिनाको बौ मारने तमे 
ये ५१३१८ 

अरूकषसाणि तेपा तु दिवदेहे समाविरान्‌ 1 

चा ते विस्सिता सवं प्रजध्नुस्तलमुष्टिमि ॥१५॥ 

ताच्छशषाप तदा रुद्रो यूय कृष्एप्रपूजवाः 1 

अतोऽन्तामी रक्षिणोया वघयोग्याश्च वे भुवि ॥1१६॥) 

पुनर्जन्म कलौ प्राप्य भोक्ष्यते चापराघकम्‌ 1 

इयुक्सवान्तदेधे देव॒ पाडवा ठु खितास्तदा ॥१७॥\ 

हरि शरणमाजग्मुरपराधनिवृत्तये । 

तदा कृष्णयुता सर्वे पाडवा शद्र्वाजता ।॥१८॥ 

तृष्टुवुमनसा स्र तदा प्रादुरभूच्छिव । 

वर वरयत प्राहं दृप् श्र्वाव्रवीदिदम्‌ ॥१९1 

श्ाण्यलराणि यान्येव त्वदगे क्षपितानि गै 1 

पाडवेभ्यश्च देहि त्व शापस्यानुग्रह कुर ॥२०॥ 

इति श्रत्वा दिव श्राह छृष्णदेव नमोऽस्तु ते 1 

भरपराधो न स्वाभिन्मोदितोऽह्‌ तवाजया ॥२१॥ 

उनके श्रस्व श्रौर शस्त्र शिव के देट्‌ मे प्रवेश कर गयेये । वे सव यह्‌ 

देख कर परम विस्मित हए श्रौर तल मृष्धिो ते ठेनन करने लभे ॥१५॥ तव 
उनकी सद्रदेवनेक्षोपदियाया ) तुम कृष्ण क प्रपूजक हो प्रतएव हमारे द्वारा 
रक्ष करने के योग्य हो श्रौर भूमण्डल मे वध के योष्य होते हो ॥१६॥ प्रौद 
फिर कलियुग मे जन्म प्राप्त करके पपराध को भोमोगे । यह्‌ कहकर दैव बहा 
पर ही अन्तर्धान हौ गये थे । उस समय पाण्डव लोग परम दुखित हुए ये ॥१७॥ 
ये श्रपते श्रपराध की निवृत्ति के लिये हरिकी शरणमे प्रायैये । तब कृष्णा 
से युक्त होकर समस्त पाण्डव शस्नो से रहित हो मनसेष्द्की स्मुति कटने 
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लभे । उप्त समयमे षर प्रदृरुत हृए । उन्होने कहा --वरदान मागललो { त्तव 
श्रीहृष्ा ने सुनकर यह कटा ॥१८।।१९॥ जो भी श्रापके ्रद्घ मे शस्त्र श्रीर 
शरस्य क्षपित हृए है श्राप उन्हे पाण्डवो को दे देकं भ्रौरदहापो प्रापने दिया है 
उसका अनुग्रह करं ॥२०।। यदे श्रवण कर दिव ने कदा--है कृष्ण देव । 
श्रापको भेरा नमस्कार है । हे स्वाभिन । इसमे मेरा बरछमी श्रपराध नहीहै, 
गतो श्रापकी मायास्तेही मोदित हो मया था ।\२९॥ 


तदन मया स्वामिन्दत्तः शापो भयकर ॥ 

नान्यथा वचन मे स्यादंशावतरण भवेत्‌ ॥२२०॥ 

वत्सयजस्य पुस गमिष्यति युधिष्ठिर. । 

वनग्वानिरिति रथात. शिरीपाख्यपुराधिप. ॥२३॥ 

भौमो दुर्वचनाहृष्टो म्तेच्छयोनौ भविप्यति । 

करणो नाम विख्यातः स॒ वै वनरमाधिपः॥२४॥ 

अनजुनाशश्च मद्धक्तो जनिष्यति महामतिः 1 

पुश्च" परिमलस्यैव ब्रह्मानन्दं इति स्मृत. ॥२५॥ 

वान्यवन्ने हि नकुलो भविष्यति महावनः। 

रत्नभानृसुनो सौ वँ नकष्मणो नाम विभ्रतः ॥२६॥ 

सहदेवस्तु चलवाञ्जनिप्यति महामति. । 

भीष्मसिद सूतो जातो देव्षिह इति स्मृतः ॥२७॥ 

धतरा एवगमौ जनिप्यस्यजमेरतेः ॥ 

पृथिवीराज इति म द्रोपदी तन्मुना स्मृता ॥२५॥ 

द स्यामिनू। उखे यशं धाङरदहीर्यैनेेमा मयदरुरापदियाःवा ! मेय 
टा वचन त्तो प्य श्रम्यया नदी होगा प्रधावकद्ग्य होगा ॥२२॥ युधि 
दिरयरमराजदे पृत्रत्वङो प्राप होर स्िरीवाय्य पुर का स्थाम व्यानि द्म 
ननि प्रनिदषटरया 1 पट्‌ भीष दुर्वतनने शष्ट म्नस्टु पोनिपें उप्र्ीषा घौर 
सोरर षग नामने विस्याग दोदर यट वनर्ग का पदिद दोगा ॥1२३॥२४॥ 
प्टुमवा चतमेरा मक्त मागि रमम नेमा 1 यह्‌ वसिणिषं का बुनो 
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जो ब्रह्यानन्द इम नाम सते विरयातत होगा ॥२५॥ दान्यकून्न मे ननन महावलः 
दोगा! यह्‌ स्त मानु कायुत्र लह्मण इस नाम वाला प्रसिद्ध होगा ।२६॥1 
सहदेव वडा वल वाला महामति जन्म ग्रहण करेगा भ्नीर भीघ्म विह का पुत्र 
होगा जिसक्रा नाम देवरसिह्‌ होगा ॥२७)1 यह धृतराष्का ही ग्रशप्रजमेर मे 


जन्म ग्रहणा करेगा । पृथ्वीरान इम नाम से होगा गौर दौषदी दसकी सुता 
रोगी ॥२८॥ 


वेला नाम्ना च विर्याता तारकः कणं एव हि 1 
रक्तवीजस्तया रुरो भविप्यति महीतले 1२611 
कौरवाश्च भविष्यन्ति महायुद्धविशार्दाः ॥ 
पाड्पक्षाश्च ते सर्वे धर्मिणो वलश्ालिनः ॥1३०॥ 
इति श्यू.त्वा हरिः प्राह विहस्य परमेश्वरम्‌ । 
मया शवत्यवतारेण रक्षणीया हि पांडवाः ॥३१॥ 
महावती पुरी -रम्या मायदेवीविनिमिता । 
देशराजमुतस्तत्र ममाशो हि जनिष्यते ॥३२।। 
देवकौजठरे जन्मोदयसिह इति स्मृतः 1 
आन्हादो मम धामासो जनिष्यति गुर्म॑म ॥३३॥ 
हत्वार्निवेशजान्भूपान्स्यापयिप्यामि व कलिम्‌ । 
इति श्रूत्वा दिवो देवस्तत्रैवांतरधीयतत ॥३४॥ 


यह वेला इस नाम से विख्यात होगी । तारक कर्णा हीदहोगा! पतया 
रक्त वीज सदर महीतनमे होगा । श्रौर कौरव महायुदध मे परम पण्डित होगे । 
वे सव पाण्डुपक्ष घर्मीं श्रौर बललाली होगे ।२६। ३०।॥। सूतजी ने कहा--यद 
सुनकर ररि हृसकरर परमेश्वर से बोले-मेरे दारा शक्तिके श्रवतार से समस्त 
पाण्डव रक्ता करने के योग्य ह ।।३१॥। मायादेवी कै हारा विनिग महावती 
नाम वाली परम रम्यपुो होगी शरीर बहा पर देवराज का पू मेराटीश्रश 
जन्म ग्रह करेगा 11३२॥ देवकी के उदर मे जन्मत्तेकर उदयसिंह नामसे 
कहा जायगा । मेरे घामकाप्नदा श्राह्लाद भेरा गुरु जन्म लेगा ।1३३॥ श्रभ्नि 
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\ वर्ै उसन्न हृषु भूणो को मारकर कलि को स्वापित्त करूग। । यह्‌ मुनक" 
देव शिव वहाँ पर ही भ्रन्तर्धान हो गये ये ॥३५॥। 


9 
1 भरतखडस्थाष्टादशराज्यस्थान ॥ 


भ्रात कालि च सप्रप्ते पाडवा पूत्रशोविन 1 
परेतकार्याणि ते कृत्वा भीप्मान्तिकमुपाययु ॥1१॥ 
राजधर्मान्मोक्षधर्मादानघर्मान्विभागकश 1 
शन त्वायजनश्चमेधस्िभिरुत्तमकमंभि ॥२॥ 
पट्‌त्रिशदब्दराज्य हि कृत्वा स्वरगेषुर ययु 1 
जनिप्यन्ते तदशा वै नलिधमं विवृद्धये ॥३॥ 
इत्युक्त्वा स मुनि सर्वा^पुन सूतो वदिष्यति । 
गच्छध्व मूनय सर्वे योगनिद्रावशो ह्यहम्‌ । 
चक्रतीर्थे समाधिस्यो ध्यायेऽह्‌ त्रिगुणात्परम्‌ ।1४॥ 
इति श्रृत्वा तु मुनयो नैमिपारण्यवासिन्‌ । 
योगसिद्धि समास्थाय गमिप्यत्यात्मनोन्तिवे ॥५।॥ 
द्ाददान्दश्ये कानेष्तीते ते शौनवादय ॥६। 
उत्याय देवसति च स्नानघ्यादिवा त्रिया । 
कृत्वा मूतान्तिक गरमा वदिष्यति पुनर्वच ॥७॥ 


दष प्रध्याय म भरत सदस्य भ्रटारह राज्योढे स्यार्मो पै चिमाग का 
वंन किया जातादै । मूतजी नेका प्रात हात होन पर पूवैः पक थाति 
फाष्डव सोगप्रेलकाकम करदे मोप्म पितामह बे समीप मेँ गपेये॥१॥ 
उदौने विभाग पूवर राञधम मोशपम भोर दान घमो शा गुनकर्‌ उत्तम भरम 
दाते तीन प्र्ठमपघाये दारा पजन रिया था ।1२॥ द्रतोष वर्पं॒पर्पर्त गाग्य 
मादागदषरवे दे गवस्वग्ुरषोधचते गयेये । पिरवे गयपपप्र्णामे 
कनियुणक पमंश्ो दिप वृदि ष निए उयप्र हनि ॥३॥ धी व्याणेव तरीन 
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कदा-उसंने मुनिसे यह्‌ कट्करपुन सू सवको कटेगा । सव मुनि लोगरभ्रव 
जाग्रो 1 दूत समयम योगनिद्रा के वक्षीभूत दो राद । चक्रतीयमे समाधिम 
स्थित होकर मैत्रिगुखासे प्र काध्यान्‌ कररहा ह 1४1 यह सुनकर नैमिया- 
रण्य फे निवासी सव मूनिगण योग छिदि मे समास्थित होकर प्रात्मा के समीप 
म जागे 1५1 बारह सौ वपं काल वे व्यतीत दो जाने पर वे दौनवादि -छषि- 
गण उड श्रौर उट्कर देवखात मे स्नान ध्यान श्रादि क्रिषा करके सूतजी के 
समप मे जाकर फिर वचन नोलेमे ॥६1\७॥1 


विक्रमाख्यानकालोऽय द्वापरे च शिवाज्ञया । 

विनीतान्भगवन्भूमौ तदा तान्तृपतीन्वद ॥८॥ 

स्वर्गते विक्रमादित्ये राजानो वहूधाऽमवनु 1 

तथाष्टादश राज्यानि तेपा नामानि मे शण ॥६ा 

पश्चिमे ्िघुन य ते सेतुबन्धे हि दक्षिणे) 

उत्तरे बदरीस्थाने पूरवे च कपिलान्तिके _ ॥१०॥ 

म्टदशैव राष्टि तेषा मघ्ये बभूविरे 1 

इदरभ्रस्य च पाचाल कुरुक्षेत्र च कापिलम्‌ 1१९) 

अन्तवेदी ब्रजथ्यैवाजमेर मरुधन्व _ च 1 

गौल्नर च महाराष्ट द्राविड च कलिगकम्‌ ॥१२॥ 

आवत्य चोडुप वग गोड मागधमेव च 1 

व्नैशल्य च तथा ज्ञेय तेपा राजा पृथक्पृक्‌ ॥1१३ 

नानाभाषा स्थितास्तन बहुधर्मप्रवत्तका 1 

एवमन्दशत जात॒ ततस्ते वै छकादय ।1१५।1 

ऋपियो ने कहा-द्रापर मे लिव कौ आज्ञा से यहं विक्रमारयानका 

काल है 1 हे भगवन्‌ 1 उस समय म मूमिमे जो विनीत वृपति ये उनको बत- 
लाये 11८१1 सूतजी ने कहा-- राजा विक्रमादित्य कं स्वगं मे चले जाने षद्‌ 
बहत से राजा हृए ये । तथा उनके अष्टादश्च राज्य हृएये 1 अव श्राप लोग 
उनके नामो का श्चवण करो ।1811 पश्चिम मेसिघ्रुनदीकेश्रतभे, दक्षिशमे 


५१६ ॥ [ भविष्य पृस 


सेतुबन्ध मे, श्रौर उत्तर मे वदरो स्थान म॒ तथः पूवं मेक्पिलिके समीपग 
उनके मध्यमे ग्रष्टदश ही राष्ट हुए ये । उनके नाम इन्द्रप्रस्थ, पाचाल, कुर 
सैन, कापिल, श्रतर्भेदी, व्रजथ्या, अ्रजमेर, मश्ध व, गौर्जर, महाराष्ट, द्राविड 
कल्लिद्ध, श्रावत्य, चोडुप, वग, गोड, मागध श्रौर कौश्चल्य है । इनके पृथक्‌ २ 
राना हुए थे {1१०।।१९।।११२।१३॥। उन राज्यो मे श्रनेकप्रकारं की मापये 
थी श्रौर वहां पर बहुत से धर्मो के प्रवत्तंकहएये। दस प्रवारसेएकसौ वरद 
हो भये । इसके याद वे कादि हो गये ॥१४॥ 


श्रत्वा धमंविनाश् च ब्व दौ समन्विता । 
केचित्तीर्वा सिधुनदीमाय्यदेश समागता. ॥१५॥1 
हिमपर्वतमा्गेण सिधुमार्गेण चागमन्‌ 1 
जित्वार्गयावांखयित्वा तान्स्वदेदा पुनराययु ॥१६॥। 
गृहीत्वा योपितस्तेपा पर हर्पमुपाययु । 
एतस्मिन्नन्तरे तन शलिवाहनभूषति ॥१७॥ 
विक्रमादित्यपौनश्च पितृराज्य गृहीतवान्‌ । 
जित्वा शवान्दुराधर्पाीश्चीनतेत्तिरिदेशजान्‌ ॥१९॥1 
बाह्लीवान्वामरूपाश्च रोमजान्पुरजार्छटाचू । 
तेपा कौशान्गृहीत्वा च दडयोग्यानकासर्यत्‌ ॥१६॥ 
स्यापिता तेन मर्य्यादा म्तेच्छार्यणा पृयव्पूयन्‌ 1 
सिधुस्यानमिति ज्ञेय राषटमाय्यम्य चोत्तमम्‌ 1\२०॥ 


धर्मं ढे विनासा शो सुनकर यहूनसे वृदोरे म्मावत होकर शु पु 
नदो कौ वारर पा्वदेदामेभा गये ये ॥१५ वे हिमालय पर्वत दे मायं 
भे पौर प्िपुपानंदकेद्रतप्र्ि घे! प्राति जौद्गर उन्हे तरूरक्ट 
ये पिर प्रषने देष) गुन प्राप्ये द 1१९५ उनी विपी भौ ब्रहृ षेये 
परम्प भो प्रात्य । इमो बीवमें वलँ पर ताविदा भूषीि हणा 
पा जोङिरसाजापिक्मादिन्य शो पौतयथा दमतोपनेि पिनाङे दारणे 
प्रह्छ ग्ियाषापषोनपोररेत्तिरि देल म दोन वते दुरे कषम 


भग्तसण्डस्याष्टादशराज्यस्यान 1] [ १७ 


जैत सिमा चा ॥१७।१८।। वाद्धिक, कामरूप, रोमज, सुरज पठे पर भी 
इममे विजय प्राप्त कौ थो | उन सवके कोयो कौ ग्रहण करके उन्हे दने दण्डके 
योग्य कर दिया या 1१६ उसने म्तेच्छायों कौ पृथक्‌-पृषक्‌ मर्यादा स्थापित 


फोथी पराये का उत्तम राष्ट सिन्धु स्वान इस नामे जानना वापे ˆ 
॥२०॥ 


म्तेचदस्थानं परं सिन्धो. कृतं तेन॒ महात्मना 1 
एक्दा तु शकाधीलो हिमतु ग समाययौ ॥२१॥ 
हृएदेरस्य मध्ये गै गिरिस्थं पुरूपं शुभम्‌ । 
ददशषं वलवाघ्राना गौरागं दवेतवख्कमर 1२२॥ 
सौ भवानिति ते प्राट्‌ स होवाच मुदान्वितः । 
ईशपुत्र च माविदधि कुमारीगभ॑संमवम्‌ ॥२३॥ 
म्लेच्छवर्मस्य वक्तार सत्यत्रतपरायणम्‌ । 
इति श्र स्वा तृष. प्राह धर्मः को भवतो मतः १२४॥ 
श्रुत्वोवाच महाराज प्राप्ते सत्यस्य सक्षये । 
निर्मयदि म्लेच्छदेशे मसीदोऽह' समागतः 11२५॥ 
ईणामसी च दस्यूना प्रादुभूता भयंकरी ॥ 
तामह म्नेच्तः प्राप्य मसीहत्वमूपागतः ॥२६॥! 
म्तेच्येषु स्थापितो घर्मो मया तच््णु भूपते । 
मानसं निमंलं कृत्वा मसं देहे शुभाशुभम्‌ ॥२७॥ 
नैगम जपमास्थाय जपेत निर्मल परम्‌ 1 
न्यायेन सत्यवचसा मनसैक्येन मानवः ॥२८ 


उप्र महात्मा ने सिन्धु ते परे म्लेच्छो कास्यान कियाथा। एकवार 
शको बे मधीश हिमतुद्ध मे प्राया या ॥२१॥ हरादेशके मध्यमे गिरिम 
प्त धुम पूर्य को देखा थु जोकि वलवानु राजा गोर श्रद्ध वाला रौर श्वेत 
वेह बाला था 1२२] उसने भ्रानन्द से युक्त होकर उषसे कहा-प्राप कौन ह } 
उक्षे उत्तर दिया करि कुमारो के गे से उत्सन्न मुमरो श्यका पूव जानिए! 


४१८ ] [ भविष्यपुराण 


॥२३॥ मे म्तेच्छो के धर्मका वक्ता हंस्नौर सत्य ब्रत का परायण हू । मर 
उत्तर सुनकर राजां ने कहा--श्नापका घमं क्या अभिमत है ? २४॥ उस्ने यह्‌ 
बात सुनकर कहा--है महाराज! सत्य का सक्षय श्राप होने पर तथा म्तेच्च देश 
क मर्यादासते रदित हो जानि पर मसीह म ब्राया था ॥२५॥ दस्युप्रो को भय 
करने वाली ईशामसी प्रादुमूत हई ह । उसको मैने म्लेच्छ से प्रफ़ क्रियाया 
परतः मै मसीहत्व को प्राप्त हो गया हूं ॥२६।1 हे भुषते ! मेने म्तेच्छो मे इस 
यम को स्यापि किया है सो श्राप सुनिद्‌ श्रीर श्रषने मन को निल रे 
तथा देह मे शुमाणुभे मल को हटाकर नंगम प्र्थाव्‌ निगमोक्त जमे प्माध्थित 
होकर परम निर्मल का जाप करना चादि९्‌ । मानत्र को न्याय, सत्य वचन भ्रीर 
मन षी एकाग्रतासे इसे करना चाहिए ॥२७।।२८॥ 


घ्यानेन पूजयेदीशं सूर्यमंडलसंस्थितस्‌ 1 
अचलोऽयं प्रभुः साक्षात्तथा सूर्योचलः सदा ॥२६॥ 
तत्त्वानां चलभरुतानां कपंणः स॒ समंततः । 
दति कृत्येन भूषाल मदीसा विलयं गता  ॥३०॥ 
ईशमूिह्‌ दि प्राप्ता नित्यशरुद्धा शिवकरी । 
ईशामसीद्‌ इति च मम नाम प्रतिहतम्‌ ॥३१॥ 
इति रत्वा स भूपानो नत्वा नं म्नेच्यपूजकम्‌ 1 
स्यापयामास तं तत्र म्तेच्छस्यने हि दारुणे १३२१ 
स्वराज्यं प्राप्तवान्याजा हयमेधमयचीकरत्‌ । 
राज्यं कृत्वा स पष्टयव्दं स्वर्गलोकमूपाययौ ॥३३॥ 
स्वर्गते नृपतौ तस्मिन्यया चामीत्तया श्ण ।1३४॥ 


मूं मण्डलम सत्ति करने चानिर्ह्यङोष्यातते पूजना चाद्वप । द 
सात्‌ प्रयति प्रमु यदैव हो सवदा मूर्यं भी प्रच एवं भधर दै ।॥२६॥ 
खवभून पनायमान स्वार वाचे तर्यो षा वदे मभी सोरते क्पगा करने वाना 
ह मूपात्‌ कम त्यते मोह दित्य को प्रात हो गह्‌ दें दती पर्न 
एष्य में ध्रा ग्जोरि नियुद्ध पोर तिदक्ये वामोपी। तय ५ 


शाल्लिवाहुनवशीयनृपत्तिवणंन ] (५ 


मा मपह य्ह मेरा नाम प्रतिष्ठित हो ममा था ३१ यह श्रवण करके उस 
भुपाल ने उम म्नेच्छो के पूजक फो नमस्कार करके उण उस दारुण म्तेच्छो के 
स्यान मे स्थापित कर्‌ दिया धा ।३२॥ फिर राजा श्रपने राज्य मे प्रा्तहो गया 
याश्रोर उसनं ग्रस मध यज्ञ क्रियाया । साठ वयं पयत वह राज्य के सुखो 
का उपभोग करके अन्तम स्वगंनोकमे चला गया था ॥३३॥ उसराजाके 
स्वगम चते जाने प्रर जैसाभी कुद हुश्माथा उसे भ्रव श्चवण करो (३४॥ 


नदद 


1 शालिवाहनवशीयनृपतिवखंन ॥ 


शालिवाहुनवशे च राजानो ददा चामवन्‌ 1 
राज्य पचशताब्द च कृत्वा लोकान्तर ययु ॥१॥ 
मर्याया क्रमतो लीना जाता मूमडले तदा । 
भुपति्देशमोर्यो गै भोजराज इति स्मृत 1 
षट प्रक्षीणमर्यादा वली दिग्विजय ययौ ॥२॥ 
सेनया दशसाहस्व्या कालिदासेन सयुत । 
तथानय््राह्मणै सद्धं सिधूपारमुपाययोौ ।३॥ 
जिन्वा गाधारजान्म्लेच्छान्कादमी रान्नारवार्छानु । 
तेपा प्राप्य महाकोश दण्डयोग्यानकारयत्‌ ५1४॥ 
एतस्मिनन्तरे म्बेच्ख आचायण समन्वितं । 
महामद इति ख्यातं ॒रिष्यशशाखासमन्वित ॥५॥ 
चृपश्चैव महादेग सरुस्थलनिवासिनम्‌ 1 
गगाजश्च सस्नाप्य पचगव्यसमन्विते । 
चदनादिभिरभ्यच्यं तुष्टाव मनसा द्रम्‌ 1*६॥ 
द्म प्रघ्यायम शालि वाहन वश में होने वाले राजाश्रो का वणान क्रिया 


जातारैपश्रीपूतजीनेक्हा- राजा शालि वाहन के वश्च मे दश्च राजाह 
थे 1 उन सवने पाच सौ व पयत राञ्य क्षामन क्वि थाभ्रोर भरन्त मेद्रुसरे 


४२० ] [ भविष्य पुराण 


सोक मे चते गये ये ।1।1 उस समय मे इस भूमण्डल सेक्रम से मर्यादा लीन 
हो गहथी । जो इनमे दशम राजा हुप्राहै व्हनामसे भोजराज प्रपिद्धहमा 
धो 1 उसने प्रक्षीण मर्यादा को देखकर परम बलवा उस्ने दिग्विजय करने फो 
ममतं किया या ॥1२॥ दश सहस सेना के साथ तथा कविध्रेष्ठ॒कातिदास को 
शाथमेतेकरण्वश्रय ब्राह्मणो के सहित वद सिन्युकै पार मेप्रप्त हुषा 
था 1३।} वहाँ उस दिग्विजय मे उसने गा-धारज, म्तेच्छ, काश्मीर, नारव शरीर 
शठो को जीतकर उनका वहूत बढा कोश प्राप्त करके उन सवको दण्ड के योगप 
करा दिया या 1\८॥) इस वीच मे श्राचाय से समक्त म्तेच्छजा महामद दषस 
नाम से प्रसिद्धया, क्षिप्य की शाखाप्रो से प्रमवतदहो गभाथधा (1५॥ धरोर 
यृष ने मखस्य मे निवास करने वाये महादेव कौ पृन्जगव्य से युक्त गद्धाबे 
जसो घे स्नान कराम तथा चदन प्रादि से धम्ययना परे मन ये हरको 
तुष्ट धर्पादस्तुन क्वि या ६) 


नमस्ते गिरिजानायथ मर्स्यलनिवासिने 1 
त्रिपुरासुरनाशाय वहूमायाप्रवत्तिने 11७1 
म्लेच्छगुंप्ताय शुद्धाय सचिदानन्दर्पिणे 1 

त्ये मारी किर्ेर विद्धि दारणाधमुपागतम्‌ ॥९८॥} 
दति श्र.त्वा स्तव देव शब्दमाटं नृपाय तम्‌ 1 
गत्य मोजरजेन महावातेश्वरस्यले ॥1६॥ 
स्तेच्छैतमद्धिता भूमिर्वाटीतरा नाम विश्रुता ! 
आय्यधर्मो हि नैवात्र वाटीवं देशदाषणे ॥१०। 
वभ्रूवाच्र महामायी योऽमौ दग्धौ मया पुरा। 
त्रिपुरो यविदैव्ये ग्रेषित पुनरात 1११1) 
अयोनि सवरो मत्त प्रप्या्दैत्यवदन ! 
महामद दति स्यान ंयागढतिात्पर ॥१२॥ 
नागस्य व्यया भूप वेशाय देपूरतयै। 
मदमा्न मुष्यत तव युद्धि श्रना (१३१ 


ालिवाहुनयसीयनृपतिवर्ण॑न 1 { रर 


इति भूत्वा नृषद्चैव स्वदेशान्युनरागमव्‌ 1 
महामदघ्र तं सारद स्िघुतीरमुपापयौ ॥१४॥1 


भोजराज ने कटाहे गिरिजा नाय 1 मरस्थल मे निवास करने वाते, 
षहृत सौ माया मर प्रवृत्त होने वाते, म्नेच्छोसे रक्षित, णुद भोर सच्चिदानन्द 
सूप वाते वरिपुर श्रसुर के भाराव्‌ श्रापदे निए भेरा नमस्कार ्। प्रापमुे 
्रपना एक सिदुर समभिथि । वर पापक परण मे उपस्यिन हरा ह ॥७॥०॥४ 
सूतजो ने कहा देव ने इष प्रकार से राजा क स्तवन युनबर राजा के तिथे 
यह शष्ठ कहा भोजराज को महा कालि््वरके स्थले जाना दाहिए ॥६॥ 
वाहिक नाम से प्रतत भूमि म्बच्ो के हारा दूपित हो गई है। यहां पर प्रायं 
घमे सवषा नही है । यह्‌ वाहीक देश वहूत ठी दाष्ण है ॥१०॥ यहां महामायी 
भ्रा था जिसको भने परिले दग्ध करदियाया। वह त्रिपुर देत्यकेद्रार भेजा 
मया यहा फिर श्रा गया है ।1११॥ भयोनि उसने जोकि दैत्पोके बढाने वाला 
या, मुय वरदान परा कर चुका है । पैशाच कृतयो के करने मे तत्पर मह्‌ 
महामद षस नाम ते भ्रमि है ॥१२॥ दे मूष । धूरो े देशम जोकि पैशाविक 
दै पुमको यदौ नहो प्राना चादिषु । हे भूषाल । मेरे प्रसादये तेरोयुदिष्ौ 
जायगी ॥1 १३1 हम प्रकार से कह जाने पर वह्‌ राजा पुन भपने ददौ मेश्रा 
गया ाभ्रोर महामद उनके साय सिन्धुके तीर परभ्रा गपा था ॥(१८॥ 


उवाच भूपति प्रेम्णा मायामदविशारद 1 
तव देवो महाराज मम॒ दासत्वमागत 1 १५॥ 
ममोच्छष्ठ समु जोया्यथा तत्पश्य भो नृप 1 
इति श्रूत्वा तथा षट पर विस्मवमागत  ॥१६॥) 
म्लेच्ममें मतिश्चासीत्तस्य नृपस्य दारुणे 11१७॥ 
च्छ त्वा कालिदासस्तु रपा प्राह्‌ महामदम्‌ ॥ 
माया ते निमिता धूतं टृपमोहनहेतवे ११८॥ 
हनिष्यामि दुराचार वाहीक पुरूपाघमम्‌ 1 
इ्युवत्वा स द्विज श्रौमानवांजपतत्पर 11१8६11 


४२२ ] [ भविष्य पराण 


जप्त्वा दशसहस्न तदशाश जुहाव स । 
भस्म भूप्वा स मायावी म्बेच्छदेवत्वमायन ॥२०॥ 
भयभीतस्तु तच्छिष्या देश ॒वाहिकमाययु । 
गृहीत्वा स्वगुरोभेस्म मदहीनस्वमागतम्‌ ॥२१॥ 
मायामदके प्रम पण्डित उसनेप्रेम के साय राजा से कहा-दै 
महाराज 1 भ्रपके देव मेरी दासतताकोप्राप्तहो गये ॥१५॥ हेतृष! मेस 
उच्छिष्ठ (भूरा) जैसेही खालो वैसे ही उसे देख लो । यह्‌ सुनकर तथा देसकर 
वह्‌ परम विस्मय को प्राप्त हुभ्रा था । उत्त राजाकी दारुण म्लेच्य धमं म वृद्धि 
हो ई थी ।1१६।।१७।। यह्‌ श्रवा करके कालिदासे क्रोध मे मरकर उस महा 
मदे कहा-हैधूत्त।तूनेनूपसे मोहन करनेकं लिए माया रचौ है ॥११। 
दष्ट भ्राचार वाते पुरुषो मे श्रघम वाहीक कोम मार डालूगा। यह्‌ कहकर उत 
शरी मान्‌ ब्राह्मण ने नवाणं मन्द्रके जपम तत्परता को थी ॥१६॥ उमे 
मवार मन्त्र षा दश सदसत जाप किया भोर उसङा ददाश भाग का उसने हवन 
व्पिाथा] यह मायावी भ्म होकर म्तेच्छ देवत्व को प्रप्त होगा घा॥ 
॥२०।।भय से भीत होकर उसके दिष्य वाहीक देशमभा गयेये। उन्दौन 
श्रपने गुरु को भ्म को ग्रहृएा कर स्िपाथाप्रीरवे मद हीनता करोप्रहो 
गए ये ॥२१।॥ 
स्थापित तैश्र भूमध्ये तत्रोपुरम॑दतत्परा 1 
मदहीन पुर जत तेपा तीं सम स्मृतम्‌ ॥२२॥ 
राप्रौ स देवकूपश्च वटूमायाविधशारद 1 
पशा देहमास्याय भोजराज हि सोऽ््रवीत्‌ ॥२३॥ 
माय्येधर्म्मो हि ते राजन्सवंधमेहिम स्मृत 
ई्याज्ञेया करिष्यामि पैदाच धर्म॑दार्णामू ॥२४॥ 
तिगच्यदी दिग्यादीन दमध्र.धासी रा दूपप 1 
उच्चालापी सवंमक्षी भविष्यति जनो मम ॥२५॥ 
चिना पौल च पशवस्तेपा म्या मता मम! 
भुमतेर्नेव सस्वार वुदीरिव मविष्यति ॥२६ 


शालि गहनवदीयन्‌ पतिवणंन ] न 


तस्मान्मुललवन्तो हि जातयो धरम॑दूपका 1 

दति वशाचधरमप्र भविप्यति मया कृत. १२७ 
इदयूव त्रा पययौ देव स॒ राजा गेदमाययौ । 
तिव स्थापिता वाणी मास्छृती स्वर्गेदायिनी ॥२॥। 


उहोने भूमष्य म उप मस्म को स्यापित कर दियाया श्रौरं मद तस्र 

होवरवे बहौ पर हौ बस गये ये 1 वह मददीनपुर लो गया जोकि उनकातीय 
फे समान कहा जाता है ॥२२॥ उम वहत माया के पण्डित ने देवषूप होकर 
रात्रि मे पैशाचित्र देह धारणा विया प्रर वह भोजराज से योना-॥२३॥ हि 
राजन्‌  वुमहारा यहं प्रायं घम समस्त चमा मश्रति उत्तमहै। ईशकी 
भाजञा ते तेशाच दाष्णा धमं को मै करय २४ भरे मनुष्य लिङग के दन 
सरणे वाते ्र्ात्‌ खतना कराने वाते शिषा (चोटी) से रदित पर्यात्‌ विना 
चोरी वाने शरीर दादो स्वने बालो दूषक, ऊत स्वर से श्रालाप करने वाले भरोर 
सभी कुछ छाने वासे होगे ॥२५।१ कोन के विना समस्त पथु उनके भक्षय पदाथ 
है रेषा मेरा मत है । मुश्नसे हो कृशो कौ भांति उनका संस्कार होमा ॥२६१ 
इससे मसल वाली चम की दूषक उनको जातिर्णाह। मेरे हाय कियाहृभ्रा 
षस प्रकार का वैच घम होगा ।+२७।१ यह्‌ कहकर वह देव॒ चला गथा शरीर 
राजा श्रषने स्यानमेश्रा याया 1 उसने कीनो वर्णा मे स्वं प्रदान करने 
चालो संस्कृती भाषा को स्थापित किया या ॥॥२८॥ 

शूद्र प्राकृती मापा स्थापिता तेन धीमता 1 

पचाशदब्दकाल तु राज्य द्त्वा द्विव गत॒ 11२९1 

स्यापिता तेन मर्यादा सवदेवोपमानिनी _ 1 

आर्यावतं पुण्यभरमिर्मघ्य विध्यहिमालयो ॥३०॥ 

आर्यवणा स्थितास्तत्र विध्यानते वर्णंसकरो 1 

नरा मुसलवम्तश्न स्थापिता ्िधुपास्जा ॥३१॥ 

चरवरे तुपदेशे च द्रि नानाविधे तथा । 

इशामसीदधरम्मा्च सुरं राज्ञव सस्थिता ।३२॥ 


म्द | { भविष्य पृण 


उस्र धीमान्‌ ने शूद्रो प्राङृती भाषा कोही स्वापिति स्यि या अर्थात्‌ 
सस्कृत भाषा न बोलकर केवल प्रक्रत भाषा ही वौला करत ये क्योक्नि उनके 
लिए राजा ने इसी मापा की स्थापना की धी। इस राजा ने पचाम वप के 
कालं पर्यंत राज्य काशास्नन क्षिया था) इुरके पश्चातु वट्‌ दिवगतहो गपाया 
॥२९॥ स राजा मै समस्त देवो को उपमानिनी मर्यादा की स्थापना कौ धी। 
विन्घ्य भ्रौर हिमाचत्त के मण्य मे भ्रायावत्तं परम पुण्य की भूमि है श्र्ाद्‌ सवस 
प्रथिक पविच्र भूमि है १३०) वहा पर श्रायेवणे स्थिति है प्रौर विन्ध्य केश्राते 
मेँ वणं सद्धर दै । मुमलवानु नर क्षि-वु पारज स्योपित है 1३९॥१ वर्वर मेँ रप 
देशमेत्तेयानाना प्रकारके द्वीप मँ ईषामन्नीह धरम सुरौ केदारे प्राज्ञा मे 
राजाके द्वारा ही सस्थितरहै 1२३1 


निषि 
१ भोजराजवहयानेकमू पालराज्यवर्णनम्‌ 1! 


स्वम्ति मोजराजे तु सक्तमूपास्तदन्वये । 
जाताश्चात्पायुपो मन्दांखिशताब्दान्तरे मृता ॥१।। 
वहुभूपवती भूमिस्तेषा राज्ये वश्रुव ह) 
वौर्ससिदृश्च यो भूप स्म सप्रकीर्तित ))>)1 
तदन्वये व्रिभूषाश्च द्विसताब्दान्तरे गता 
भर्गासिहश्च यो नृपो दशम स प्रकीतितं दण 
कल्पक्षेत्रे च राज्य स्व कृतवान्धर्मतो नृप ) 
भन्त्ेदया कान्यकूव्जे जयचन्द्रो महीपति ॥४॥ 
ड्द प्रस्थेनगपालस्तोमरान्वयसभव" । 
भन्ये च वहवो मूपा वमूवुर्रामरष्ट्पा 1*॥ 
मम्निवरास्य विस्तारो वभूव वलवत्तर | 

पूवे तु क्पिलेस्यनि वादीकाने तु पश्चिमे दा) 
उत्तरे चीनदेवगन्त सेतुव्धे तु दक्षिणे ) 
पश्िलक्षप्न.मूपाला, ग्रामपा वलवत्तया. = १,४५ 


भोजराजवदयानिवमूपालराज्यवेनम्‌ ) न, 


षस श्रष्याय मे मोजराज के वष मे होने वाते पनेक भूपालोषे 
राश्य वा वर्णन निया जाता है । सतनी ने कदा--भोजराज व स्वग॑वासी हो 
जानि पर उमके वाम सात राजा हृषु चे किन्तु परलय मायु वारो भ्रौर मन्दे 
जोकि समीतीन मौ.वपं केग्रनलरमेदी मर मष ये 11१॥ उनक राज्य भेयह 
यह्‌ भूमि वदत मूपा वाली हो गद ची । वीरि नामधारी जोराजा या वह 
मातवा राजा हूप्रा है ॥\२॥ उमके वशमे तीन भूषहृए जो दोसौ वपं के ्रन्तर 
मभूनहोगएुये। गद्धातिद जोराजा था वह प्यव साज कटा गय दै ॥॥३॥ 
राजा ने बन्पकषेव चे घमं से श्रपना राज्य क्रिथाया। ग्रतवेदी म कान्य कुग्ज 
म जयचद्रं नामक राजा दभ्रा या ॥।४11 इद्भरस्य म श्रनरङ्ग पान राजायाजो 
तोमर वमे वेदा हा या 1 इनके ग्रतिरित्त वृतं से भूष हृए ये जोकि प्राम 
राष्टरप ये 1१1 श्रनि वश का विस्तार श्रधिक बलवान हृप्राया 1 पव मतो 
कपिले स्यान मं प्रौर पदिचम मे वाहीवान्त म, उत्तरमे चीनदेश के प्रतमे 
पोर दनिण म सेतुचन्ध के भरन्त मे माठ लाल मृवान्‌ श्रलिव बलवान्‌ प्रामप 
हए दै ।॥६।।७॥ 


अग्निहोत्रस्यकर्तासे गोव्राहाणदितेपिण । 
बमूवुर्दापरममा घर्मकृत्यविशारदा ८11 
द्वापराख्यमम काल सवन परिवर्तेते 1 
गेहिगेरे स्थित द्रव्य धर्मश्चैव जमजने ॥६॥1 
अ्रामिग्रामे स्थितो देवो देदोदेरो स्थितो मख 1 
आ्यमेकरा म्लेच्या वमूनु सर्वेनोमुखा _ ॥६०१1 
इति दृटा कलिर्धोरो म्लच्छमा सह भोर्क 1 
निलाद्रौ प्राप्य मतिमान्दरि चारणामाययौ \\११॥ 
इादशाव्दमिते कलि ध्यानयोगपरोऽमवत्‌ 1 
च्यानिन सदवदानद दृष्टा कृष्ण सनातनम्‌ 1\१२॥१ 
तुष्टाव मनसा तत राधया सहित हरिम्‌ 1 
पुसाग्णमजर्‌ नित्य वृ दावननिवासिनम्‌ 1१३५१ 


भोजराजगद्यानिकभूपालराज्यव एनम्‌ 1 [ ५९७ 


ममालो भूमिमाक्ताय क्षयिष्यति महावलान्‌ 1 
म्लेर्डवशस्य भूपालान्स्यापयिप्यति भृतते ।॥२०॥ 
द्र्य वस्वा भगवान्साक्नात्तयरैवान्तरघीयत ॥ 
कलिस्नु म्तेच्यया सार्थं परमानदमाप्तवानु रशा 


कलि ते कहा प्राप तो समस्त पापोके हरण करने वाले ह श्रौरं हरि 
मकल कालो कै करने वाले होते है श्राप सत्य युगं मरं गौर वं वानेय, 
रेता मे रक्त रूप प्राषसा था तथा द्वापर भे पीत वं श्रापने धारणक्ियाथा 
श्नौर श्रव मेरे ममयमे प्राप कृण सूपे ह । मेरे पुत्र म्तेच्छक कटेग्येहैवे 
भो इष समय प्रायं घम म्ये द ॥१५।।१६॥ हे स्वामिन्‌। मेरेचयत, मय 
सुवणं भ्ोरद्धी हास्य य चार ही तो धरङ्ैसौ परग्विव मे होने वाले 
कषति नेये मेरे समस्त व्रिनाज्नीत कर द्यि रद ।॥१७॥। हे जनार्दन । र्भ 
इम समय देह प्यागने वाना, कूल कात्या करदेने वालाभ्रोर प्रपते र्ट 
को द्ोढ देने वाला दोकर आपके चरणकमलं कां श्राप नैकर श्रापकीही 
शरण मे स्थितो गया हू ॥1१८ा। यह इम प्रकार की श्रात्तं स्वति को सुनकर 
भगवान्‌ ङृष्ण ने द्कर उससे कहा--दै कलि 1 तेरी रक्ता करने कै लिषए 
महावती में जन्म ग्रहण करेगा ॥1१६॥१ मेराश्रक्न भूमिमे प्राप्त होकर महान्‌ 
दल वानो का य करेगा 1 किर म्ले बनके राजार्जको भूतल म स्था 
पित करेणा ।\२०।॥ इतना कर्कर साक्षत्‌ भगवाम्‌ वही पर श्रतर्घान हो ग्ये 
ये । कलिने फिर म्लेच्छा के साय परम भ्रानद की प्राप्ति की यी 1२९ 


एास्मनन्तरे विप्र यया जात शृण्व तव्‌ 1 
अआभोरी वाक्सरे ग्रामे व्रतपा नाम विश्रता 11२२1 
नवदुर्गाब्रत श्वष्ठ नववर्षं चकार _ दहु 1 
प्रसन्ना चिका प्राह पर्‌ वस्य दोभने ॥1२३॥ 
साह्‌तायदि मे मातवंसे देयस्ट्वयेश्वरि । 
रामङृष्एसमौ बलौ मवेयाता ममान्वये (र्‌ा 
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तथेत्युक्त्वा तुसा देगी तगैवास्तरधीयत \ 
वसुमाप्नाम नृपतिस्तस्या रूपेण मोदित ॥२५। 
उद्वाह्य धर्मतो भूप॒ स्वगेहे तामवासयत्‌ । 
तस्या जातौ नुपाप्पत्रौ देबराजस्तु तद्र 1)२६॥ 
आवार्यो वत्सराजश्च श्तहस्तिसमो वले । 
जित्वा तौ मागघान्दशान्याज्यवतौ वभूवतु ॥२७॥ 
दातयत्त स्मृतो म्लेच्छ शुरो वनरसाधिप 1 
तद्ुत्रो भीमसनाशो वीरणोभूच्छिवाज्ञया ॥२५॥ 
तालवृक्षप्रमारेन चोध्ववेगो हितस्य ने । 
तालनो नाम विरयात शतयत्तेन वै कुत 1२६) 
ताभ्या नुपाम्पात च्‌.ढमभवल्लोमहपणम्‌ । 
युद्धन हीनता प्राप्तस्तालनो वलवत्तर 1३० 
तदा मैत्री कृता ताम्या तालनेन समन्विता 1 
जयचद्रपरीक्षार्थे त्रय॒ श्रा समाययु ॥)३१॥ 


हे विश्रा इष प्रन्तरमे जवामी कुछहुभाया तुम उश्तका श्रवणकरो । 
वाक्सरप्राममे व्रतपा नाम से प्रसिद्ध एक भ्राभीरो हई थो । उसने परम श्रष्ट 
नवदुर्गा श्रत नौ वप पयत क्रिया था । तवेतो चण्डिका दवौ प्रसन्न होकर उसे 
योली-रे शोभने । तू जो चाहे मांग ल ॥२२॥ जौ राजा जयचद्रके पक्षमे 
दैवे भी उसके भयसे भूमिराजके लिए उस्कमनसे सत्कृत दण्ड देति 
11२३।। उसने कहा -हे माता । यदि श्राप दहे रईवरि। प्रप्न होकर मुके वरदान 
दना चार्ली हैतोर्मै यही वरदान मागत्तीहु कि राम कृष्ण के समान मेरे व 
मे बालक ज-म ग्रहणा कर।२४॥ दमा ही होगा यह कहकर वह दवी वदपर 
ष्टो प्रतर्घानहोगईथी । वसुमान्‌ नाम वाला एक राजाथाजो उसके रूपसे 
मोहित हौ गया था २५। उस राजाने उमरे साथ विवाह फर लिया भौर 
उसे श्रपने घरमे लाकर रख दिया या \ उस राजां दो पुत्र उसघ्र हुए 1 देश 
राजतो उसका वर या । उनके नाम श्रावाय श्रौर व्सदाजये 1 यह्‌ वत्सराज 
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सौ हायियो के समान बल वाला था1उन होनाने मागध देश को जीतकर 
बे ज्य वाले हो गरु चे ॥\६११२७॥। वनरघापिष धरर दवतयत्त म्नेच्छ कहा मया 
है । उसवा पुत्र भीमसेन काश्रदा ह्विव की ्राज्ञासे वीरण दुप्रा था 11२८५ 
चालक वृक्षे प्रमाण से उमका उध्वं वेग था ्नएव वह्‌ तालन, इस नाम 
से व्रिख्यात हा धा जोकि दात्तयत्त ने किया था 1॥२६॥ उन दोनो राजाभ्रो का 
वडा भोपण्‌ रोमाखकारी युद दहृश्राया। श्रधिक वलवान्‌ तालन उस गदते 
हीनता को प्राप्त हो गया चा ॥३०॥ तव उनदोनोाने भेत करली यी भ्रौर 


तानन से युक्त होकर वे तीनो शूरवीर जयचन्द को परीक्षा के लिए प्रायि 
ये ॥(३१॥ 


------- 


१ जयचन्द्र तथा पृथ्वोराज को उत्पत्ति ॥\ 


द द्रप्रस्येऽनगपालोनपत्यन्च महीपति 1 
पप्राथ कारयामास शौव यज्ञ॒ विधानत 1९} 
वन्ये च तदा जाते शिवमागप्रसादत्‌ 1 
चद्रकातिश्च ज्येष्ठा वै द्वितीया कौतिमालिनी ॥२॥\ 
कान्यकुन्जाचिपायैव चद्रकान्तिं पिताददत्‌ 1 
देवपालाय शुद्धाय रष्टरपालान्वमाय च 11311 
सोमेश्वराय “मूषाय चपहानिकुलाय चु 1 
अजमेराधिपायैव तया वे कौत्तिमालिनीम्‌ 1\४॥॥ 
जयद्य्मा दज. कृश्चित्समाचिस्थो हिमालये } 
दष्टा भूपोतसव्‌ रम्य राज्यार्थो स्वमनोऽदधत्‌ ॥५५ 
स्यक्त्वा देह स शुदधाटमा चद्रकात्मा सुतोभवत्‌ 1 
जयचद्र इति ख्यातो बाहुसाली जितेन्द्रिय 1 
रत्नमा नुप्र सजज्ञ शुरस्तस्यानुजो वली 1९11 
स जित्वा सोडवगादीन्मर्देकान्मदोत्कटान्‌ । 
दञ्यान्कृत्वां गृह्‌ धराप्य ्रात्रालातत्यरोऽभवत्‌ ॥\७॥1 
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षस ्रध्याय ते जयचन्दर पृथ्वीराज कौ उस्पत्ति के साथ श्रां दे के 
समदोभागोके ्राधिपत्य के वृत्तान्त का वशंन कियाजाताहै । सून जीने 
कहा --इन्द्रभरस्य मे जो श्रनद्ध पाल राजधा था बह सन्तानदहीनधा। उक्तने 
पत्र की प्राप्ति करने के लिये एक दीव यज्ञ को विधि-विधान के साथ कर्य 
धा 11१41 क्चिवमाग कै प्रसाद से उस समय उसके दो कन्याएं उत्पन्न हई थी । 
जो उन दोनो कन्या्रो मे ्येष्ठ थौ उसका साम चद्रकान्तिथाश्रौरजो दूमरी 
छोटी यी उका नाम कोत्िमालिनी था ॥२।॥। पिना ने कान्यकुर्न देश के राजा 
को चन्दक्रामितिकादान क्ियाथा। जौ शुद्ध, राषटूपाल के वश वाला, देवपान 
चाप हानि कुल वाना भ्रजमेरका अधिप सोमेश्वर राजा था उको कीति- 
मालिनौ का दान किया था ॥३।।४।। उस समथमे कोई जय शर्मा नाम का 
प्राह्ण हिभालयमे समाधि मे स्थित था उसने इस परम रम्य भूप के उत्सव को 
देखकर राण्य के प्राप्त करने का मन मेँ विचार किया धा ।५॥। उने श्रषने देहं 
का त्याग कर शुद्धात्मा वह॒ चन्दकान्ति कपूर रूपमे उत्पन्न हप्र था। 
चद्‌ जगचन्द इस नाम से स्यात हप्र जो बाहुशाली श्रौर इन्द्विपो को जीतने 
वाला था । उसका द्योटा भाई बलवान भ्रीर शुर रतन भूानु उत्पन्न हृम्राथा। 
उसने गौड्गादि मदोत्कट मष्देशो को जीतकर उन्हे दण्ड देने के मोग्य बनाकर 
गृह मे श्राया श्रोर श्रपने भाई की धज्ञा मे तत्पर होकर रहने लमा ।[६।।७॥ 


गगासिहस्य भगिनी नाम्ना वीरवती बुमा\ 
रत्नभानोश्च महिपी वभूव वरवणिनी ॥८॥ 
नकुलाशस्तदा भूमौ तस्या जातः शिवाज्ञया । 
सक्षणो नाम वलवान्खज्गयुद्धविन्ञारदः 1 
स सप्ताव्दान्तरे प्राप्ते पितुस्तुल्यो वभूव द्‌ ॥६॥ 
अयश्च कीतिमालिन्या पूता जात मदोत्कटा । 
धुधकारश्च प्रयमस्तत. कष्णकुमारकः । 
पृथिवौराज एवासौ ततोनुज इति स्मृतः ।॥१०॥ 
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द्रादशाब्दवयः प्राप्तः सिहवेलस्ततोऽभवत्‌ । 
भ्र स्वाचानगपालश्च तस्म राज्यं स्वयं ददौ । 
गत्वा हिमगिरि रम्यं योगघ्यानपरोभवत्‌ ॥११॥ 
मथुराया धुधकारोऽजमेरे च ततोनुजः 1 
राजा वभूवनीतिज्नम्तौ सुती पितुराज्ञया 1१२ 
्रयोतश्चौ व विचोतः क्षत्रियौ चंद्रवदाजौ । 
मव्रिौ तस्य भूपस्य यलवतौ मदोत्कटौ 11\३॥1 
प्रयोततनयो जातो नाम्ना परिमलो चली 1 
लक्षसेनाधिपः सो हितेन राजञंव संस्कृतः ।1१४॥ 
गद्धासिह्‌ भगिनी नामसे वीरवती थी भ्रौर बहत श्रच्यी धी॥ वह्‌ 
वर ्षाएिनी र्नमानु राजां कौ पटाभिपिक्ता रानी हृद थी 1८|| उपमे सिव 
फ पराकषासे भूमिमे नकुल का परश उन्न हरा या लक्षण नाम वाला भ्रति 
बलवान बद्गयुद्ध मे विशारद वद हुभ्राया 1 वह्‌ सात वपं के म्रन्तर मेँ प्रपते 
पितादहीके समानहो गया या ।1६11 कीत्ति मालिनी मे मदं से उक्कद तीन 
पुन उतपन्न हृष थे । सवसे प्रथम धुग्धकार चा । इसके पश्चात छृष्णा कुमार 
हृश्रा । यह पृथ्वीराजदी था दसके पश्चात भनुज कदा गया है ॥१०] जवं 
वारह्‌ वष' की इसकी श्रवस्या हुई ची तभी वह सिंहो तते वेल करने वाला था + 
भ्रनद्धपाल ने यह्‌ श्रवणकर उसके लिये स्वय राज्यदेदिया या। वह फिर 
हिमालय पव॑त पर जाकर मोगके दारा ध्यान मे श्रक्स्यितं हो मया था 
11११1) मथुरामे धुन्धकार श्रौर श्रजमेर पँ ततोनुज राना ह्ग्रा था 1 यह्‌ वडा 
नीतिन्न था। ये दोनो पुत्र पिता की श्राज्ञा के पालक हुए ये ॥१२॥ प्रयोत 
शरोर विद्योत थे दो चन्द्रवदा मे उप्यन्न कतय ये जोकि उस राजा के श्रति 
वलवान मदोत्कट मन्त्री हुए च 1१३) प्रोत के बलवान्‌ परिमल नामक पुत्र 
समुतन्न दृश्रा चा । वह्‌ एक लाल सेना कास्व्ामी था जोकि उसौ राजाके 
द्या सस्कार युक्त करिया गया या 11९४ 
विोताद्रीष्मसिहश्च गजसेनाधिपोऽभमवत्‌ 1 
स्वर्गतेऽनमपाले तु मूमिराजो महीपति. ॥१५॥। 
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दृष्ट्रा तान्वप्नियान्सर्वा्निजराज्या्निराकरोत्‌ । 
प्रयोताद्याश्च चत्वार स्वशररैद्टिशतेयुंता ॥१६॥ 
कान्यकुव्जपुर प्राप्य जयचद्रमवर्णंयच्‌ ॥ 
जयचद्र॒ महीपाल प्वन्मावृष्वसृजो नृप 11१७1 
मातामहस्य ते राज्य प्राप्ठवान्निर्भयो वल्ली । 
न्यायेन कथितोऽस्माभिरद्धंराज्य हि ते स्मृतम्‌ ॥१८॥ 
सर्वेराज्य कथ भक्षे श्चप्वातेन निराकृता 1 
भवन्त शरण प्राष्ठा यथायोग्य तथा कुर ॥१६॥ 
इति भरत्वा महीपालो जयचेद्र उवाच तानू 1 
अश्चसै"ये मदीये चाधिकारी ते सुतो भवेत्‌ 11२०1) 
नाम्ना परिमल शुरस्प्वमन्मग्री भवाधुना । 
विद्योत्तङ्व तथा मत्री गजसैन्ये हि भीष्मक ॥२१॥ 
दिद्योते से भौप्म दिह गजो की सेना का स्वामी हुपरा था । राजा प्रन पाल 
जिससमय भे स्वग वासी हो गये येतो फिर उनके राज्यासन पर भूमि नामघारी 
महीपति वैठा था ।१५। उसने श्रपन जो चिप्रिय लोग ये उन सबक्रोग्रपने राज्य से 
निराकृत कर दिया था । प्र्योतादि चारयेकितु भ्रपनेश्ूरोके साय दौ सौ 
से गुक्त ये 11१६१ का यकुन्ज पुर मेँ जाकिरये जयचद का वगगन करतेथे। 
हि जय चन्द महीपाल । तुम्हारी मोती का पुत्र नृप है 1 उतने तुम्हारे मातामह 
काही राज्य प्राप्न क्ियाहै भौर श्रव वह्‌ वलवानु निभयहोगयादहै। यह्‌ 
हमने न्याय युक्त वातक्हदीहै। इसका भ्राधा राज्यश्रापका कहा योर 
॥१७।।१८11 यहं सम्पूण राज्य को कंसे म गता है, यह कहातो इसे श्रवणा कर 
उसने निराङृत कर दिया था । श्रव दम सव भ्रापके शरश मे प्राप्त इए है। 
भ्रापजता भी उचित्तहो वेसा ही करिये ॥१९।। यह्‌ सुनकर राजा जयचद 
उनसे बौला~मेरे भ्र्वाकौ तेवा मे तुम्हारा पुत्र भ्रधिकारी होया ॥२०॥ 
परिमल नाम वालाजो दूरवीर ह वह्‌ इस समय मेदामन्वीहोजवे। श्रौर 
विद्योत भी उसी प्रकार क्ामत्री होगा तया मीष्मकमजोकी तेना मे होगा 
१२१ 


जयचन्ध तथा पृथ्वीराज कौ उत्पत्ति ] [ ४३३ 


वृत्त्यये च मया वो वै पुरी दत्ता महावतती 1 
महीपतेश्च शूषस्य नगरी सा प्रियवरी ररा 
इति श्रूत्वा तुते सरवे तया मत्वा मुमोदिरे 1 
महीपतिस्तु वलवान्दु खात्सत्यज्य ता परौम्‌ \\२३॥ 
कृप्यौरवीया पुरीमन्या तत्र॒ वासमकारयत्‌ 1 
अगमा मलना चैव भगिन्यौ तस्य चोत्तमे ॥२णा 


अगमा भूमिराजाय चान्या परिमलायसा 1 

दत्ता भ्राता विधानेन परमानदमापतु ॥।२५॥ 

विवादाति च भूराजा दुर्गमन्यमकारयत्‌ । 

स्वा च नगरी रम्या चतुर्वणंनिवासिनीम्‌ ॥२६। 

देदली समूहेन दुगार सुरोपिता 1 

गता सा योजनान्ते वै वृद्धिरूपा सुकालत ॥२७॥ 

श्राप लोगो की वृत्ति के लिथे मैने ्ापको मदाकती पुरो दैदी है। 

श्रौर मरोपती राजा की वह्‌ नगरी वहत ही भ्रियद्कुरी थी ।॥२२॥ यहं श्रवण कर 
चे सव वैसा ही मानकर बहुत ही प्रसन्न हए थे ॥ महीपति तो वलवानु घा 
भिन्तु इख से उतने उस पुरी का त्याग कर दिषा था ५२३५ 
उसने श्रन्य परी को शरोर बनाकर वहां परं उसने श्रपना निवात 
किमा था । उसकी श्रगमा मरोर मलिना ये श्रति श्रेष्ठ भगिनी हृदं थौ ॥२५॥ 
मादने श्रपमाकोमूभिराच के सिए दान क्रियाच श्नीर दूसरी कौ परिमल के 
ल्िदे दिया चा! विधान पूवक दिये जानि प्रवे दोनो परम श्रानन्द फो प्राप्त 
हुई धी ॥1२५॥ विवाह के भन्तं मे भूराजानेभ्रन्य दुगे वनवायाथा। भ्रौर 
उसने चासे वणो के निवास किये जाने वालो परम सुन्दर नगरी का निर्माणं 
रिया चा ॥२९॥ च्छे मुहूर्त मे दुर्म के दरारपर देहलो के सुरोपित क्रिया 
याः! वहो सुकाल कै प्रस्त मे ोजनान्त मेँ वृद्धि रूपहो गईं थी ॥२७॥ 

विस्मित स नूषो भुत्वा देहली नाम चाकरोत्‌ । 


देहलीग्राम इति च प्रसिद्धोऽभ नृपाज्ञया ॥\२८॥। 


४३४ 1 [{ भविष्य पुस 


त्रिवर्पति च भो विप्रा जयचन्द्रौ महीपति 1 
लक्षपोडशसेन्याढयस्तत्र पत्रमचोदयत्‌ ॥२६॥ 
किमर्थ पूयिवी राज मद्य मे न दत्तवान्‌ ¦ 
मातामहस्य चै दाय चाद्धं मे च समपय ।३०॥ 
नो चेन्मच्छखकषिनिं क्षय यास्यति सैनिका 1 
इति ज्ञात्वा मदहीराजो विशष्टक्षाधिपो वली ॥३१।) 
ब्रूत वै प्रपयामासर राजराजो मदोप्कट 1 
जयचद्र महीपाल सावधान रुष्व तत्‌ ॥३२॥ 
यदा निसा कृतां धूर्ता मया त चद्रवरशिन 1 
तत प्रभृति सेनाद्ग विशक्ष॒ समाहृतम्‌ ॥३३॥ 
त्वया पौडशलक्ष च युद्धसेन्य समाहृतम्‌ । 
सवे वै भारते भुपा दडयोग्याश्च मे सदा ॥३४॥ 


उस राजा ने विस्मित होकर उसका नाम देहली ही रस दिया था। 

वह्‌ राजाकी प्राना से देहली प्राम रेषा प्रसिद्ध हो गया या ॥२न॥दह 
विप्रगणा 1 तीन वपं केश्रन्त मे राजा जयचद्र सोलह लालसेना से ग्क्त हो 
मया था श्रौर उसने एक पत्र प्रेरित किया था ।२६॥ पत्रमे यदश्राश्ययथा कि 
है पृथ्वीराज ! किंस लिये तुमने मेरा दाय मुके नहीं दियादहै। मेरे मातामहं 
का दाय तुम्हारे पास है उसका प्राधा माग मुके दे दौ ॥३०।। यदि तुमने 
भेरा भाषा माग नहीं दियातो मेरे कठिन शस्त्री के हारा तुम्हारे संनिक क्षप 
कनो प्राप्त हो जा्वेगे । यह्‌ जानकर वन लाख सेना के स्वामी मह्‌" बलवान्‌ 
मही राज ने श्रषना महोतकट राजदूत भेजा था । उसने दुत से , कहलवाया भा 
किह महीपाल जयवद्र 1 तुप्र सावधान होकर यह सुनलो (९१।१३२।१ जद 
से मैन चन्द्रवंश मे होने वाते धत्तो का निराकरण किया भातमोसेतेकर्मैने 
सीस लाख सेना एकतित करली है।1३३१1 प्रापने भी सोलह लाखसेना वनालीदै 
जोकि युद्ध कटने मे समयं है 1 भारत मँ समस्त भप सदा मैरे दण्डके योग्य है । ३५ 

भवान्न दक््यो वलबन्कर मे दातुमर्हति ! 

न चेन्मप्कठिनिवौणे क्षय यास्यति संनिका ॥३५॥ 


स्योगित स्वयवर वंन । + 


दति ज्ञात्वा तयोर्घोरिर्यर चादीनमरीतले 1 
भमिसाजस्च यलवाञ्यचन्द्रभयादित ॥\३९॥ 
जयचद्रदच यसवान्पूथिवीराजभीस्क ॥ 
जयचन्द्रदचायदेशमदधं राटूमव ल्पयत्‌ 113३७11 
पृथिवीराज एवासौ तदाद राषट्मानयत्‌ 1 
एव जात तयोर्वेरमम्निगशप्रणाशनम्‌ 11दद॥] 


मनापवये सने कभ दण्ड देने के योग्य नहो बाया या। श्राप बलवान्‌ 
है तितु श्रव श्राप मुक वरदेनेके योपप है । मगर एसा नही क्रा तो मेरे 
कशिनि बाणो से तुम्दारे समस्त सैनिक क्षय कन प्राप्त हो जायते ॥३५॥ यद 
जानकर उन दोनो म इस भूमण्डव मे वडा चोरर्व॑रहीगयाया। भ्रौरमूमि 
राज बलवान या कितु जयचदं बे मयसे सदा प्रदित रहा करता था ॥३६॥1 
शरोर बलवान्‌ जयच-द पृष्वीराजसे डया इश्ा रहता या । जय चदने भराय 
देको भ्रयराष्र बना दिया चा ॥३७॥ पृष्वोरान हो यद याकि उष समय 
म प्राधा राष्ट्र तेलियाया। इत प्रकार उन दोनो का यह्‌ वैरधाजो श्रनि 
वनका नादाकरने वाला हमरा था ॥दत्/ 


--------~ 


१1 सयोगित स्वयवर वर्णन 1) 


एकदा रत्नमा महौ राजेन पालिताम्‌ 1 
ददिष याम्यासने जित्वातपा कोशानुपादस्त्‌ ॥\९॥ 
महोराजस्तु, तच्छत्वा पर ॥ 
रत्नभानोक्व तिलको वभूव बहुविस्तरः 11२॥1 
तिलका नाम विख्यत्ता या तू वीरवती शुमा 1 
श्रष्ठा द्यदशराज्ञीना जननी लकूणस्य गे ड 
जयचचद्रस्य भपस्य योचितत णोडद्याभवन्‌ 1 
तासा न तनयो छयरसीत्पूवकमविपाकत प्रदा 


५३६ ] [ भविष्य पुखण 


गौडभूपस्य दुहिता नाम्ना दिव्यविभावरौ + 
जयचद्वस्य महिषौ तद्रामी सुरभानवी १५॥ 
रूपयौवन सयुक्ता रतिकेलिविखारदा ¦ 
श्टरातास नृप कामी वुमुजे स्मरपीडित ॥६॥ 
तस्या जातता सुता देवी नाम्ना सयोगिनी शुभा 1 
दादशाब्दवय" प्राक्ठा सा वभूव वरागना (\७॥ 


इस भ्रष्याय मे जयचनद्र की सुता सथोगिनी के स्वयम्बर मे पृथ्वी- 
राज कीप्रतिमाका सयोगिनीके दवारा वणन किया जाताहै । सूतजीने 
कह -एक बार रत्न भानु ने मदीराजके द्वारा पाक्िव याम्य दिया को 
जीतकर उनके समस्त कोशो का हरण कर लिया था॥।१।! मदहौराज ने य्ह 
सुकर बहुत श्रधिक विस्मय किया या भ्रौर रत्नमानु का तिलक विस्तार 
वालाहोमयाःथा ५२) जो शुभवौर वती थी वह्‌ तिलका के नामस वियति 
हई थो \ वह्‌ बारह रानियो से सवसेश्रो् यो मोर लक्षण को माता थी ॥३॥ 
जय चन्द राजा कौ सोघद्‌ स्वर्या थी । उनमे से क्रिसोके भीपूव कमंके 
वियाक के कारण पुत्र नही था॥४॥ गौड देशा की पुरी जिसका नाम विभावसे 
धा राजा जयचन््र कौ महिपी थी श्रीर उक्तकीदासी कालाम सुरभानवी था 
॥|५॥ यह्‌ सुरभानवी दासी रूप श्रौर यौवन से सम्पन्न थी । तथारत्ति कौ 
कौडाकटेमे बडो कुक्षलमी थौ । राजा ने उसको देखा श्रौर वहं उप्र पर 
प्रासक्तहो गथाया। उतकामीनेकामसे पीडित होकर उसका उपभोष 
किया धा ॥\६। उस दासो मे परम शुम सयोगिनी नाम॑ वानी पुरी ने जम्म ब्रह 
क्रिया था ! जब वह्‌ बारह वपं की श्रवस्या वानी हुई तो वराद्धना हो गई थी ।७॥ 


तस्या. स्वयवरे राजाह्वयद्ध,.पान्महायुमान्‌ । 
श्रुभिखजस्तु बलवच त्वा तद्र.पमूत्तयम्‌ ॥८॥। 


विवाहार्थे महुश्चासीच्चद्रभटुमचोदयत्‌ । 
मविघ्रवर भो मिव चद्रमटू मम प्रिया 


सयोगित स्वयवर वंन ] {[ दऽ 


कान्युव्जपुरी प्राप्य मन्मूति स्व्णंनिमिताम्‌ ! 
स्थापय त्व सभामव्ये यद्वत्तात नु मे वद ॥१०॥। 


इति श्रत्वा चद्रभटो  भवानीभक्तितत्पर 1 

गत्वा तत्र भृगृश्रोष्ठ यथा प्रोक्तस्तथाकरोत्‌ 1११५1 

स्वयवरे च मुपा नानादेध्या समागता 1 

त्यकत्वा सयोगिनी तान्वै तपसूतिविमोदिता ॥१२॥ 

पितर प्राह कामाक्षी यस्य॒ मूतिसियि नुप! 

भविप्यति स मे भर्ती सर्वेलक्षणएलक्षित 11१३ 

जयचदरसतु तचद्रत्वा चद्रमदृमुवाच तम्‌ 1 

यदि तेः भपतिर्ैव सर्वसंन्यसमन्वित ॥९५॥ 

उस सयोमिनी का स्वयम्बर राजा ने क्रिया धा उसम राजा ने महान्‌ 

शुम राजाम्रो का ब्राह्वन करिव था। भूमिराज वडा ही वलवान्‌. राजधा 1 
उन भो उस सयोमिनी के उत्तम खूप के विषय मेसुना था। उखे मन मे 
उमङ्गे साय व्रिवाह्‌ करने को इच्या हृईभ्रौर उसने चदभटर को प्रेरित किया 
याहु मनि प्रवर 1 मो भित्र । हे चन्द्‌ + चुम मेरे प्रिय हो 11८1६ 
का-यङुव्न पुरोम जाकर स्व से वना हद मरी सूति कौ स्यापिना करोश्रौर 
समाकेवचमे रखकर चुम मु दख वृत्ता त को बता देना {।१०॥ यह्‌ सुन 
करमव्रानी की भक्तिमे तत्र चद्रभटर नेयहसुनकरदटेभरगु शरेष्ठ 1 वद वहा पर 
गया श्रौर जैक्षा उससे कदा गया या वैखा हौ उसने किया था 1११। उतत स्वयवदर्‌ 
मे ग्रनेव दशके राजालोगभ्रायेये 1 सयोगिनी ने उन सवको स्याग दिषा 
भ्रोर वह्‌ उक नूप मूरति पर मोहित हो मई थी ॥\१२॥ उसका माली न कहा 
दे कुम । जिसक्री य मूत्त है वहौ समस्त लक्षणो चे लमिति मेश पति होगा 
1१३11 यह्‌ सुनकर जयचनद्रने च दभ सेकटाकरियदि तुम्हारा राजा 
सव प्रकारक सेना से समावत हतो युके वताग्नो 11१ 

स्धयेयोगिनीमेता ताहि मेऽतिभ्रियो भवेत्‌ 1 

चद्रभटस्तु तच्छुत्वा तत्त सर्वमवणंयतु ॥1१५॥ 


भदे ] { भविष्यपुराण 


पृथिवीराज एवासौ श्रुत्वा सैन्यमचोदयत्‌ । 
एकलक्षा गजास्तस्य सप्तलक्षास्तुरगमा 11१६ 
रथा पचस्हल्ाश्च धनुर्वाणविशारदा । 
लक्षा. पदातयो ज्ञेया द्वादश्ेव महावला ॥१७॥1 
राजानखिशातान्येव महीराजपदानुगा । 
साद द्वाम्या च वन्धुभ्या कान्य कुभ्ने नु पोऽगमत्‌॥1१८॥॥ 
धुन्धुकारश्च तद्वचुर्गजानीव पतिस्सदा 1 
हयानीकपति कृष्ण कुमारो वलवत्तर ॥।१६॥ 
पदातीना नृपतय पतयस्तत्र चाभवन्‌ । 
महन्कोलाद्‌लो जात स्थली शून्यामकारयन्‌ ॥२० 
विशत्कोशप्रमाणोन स्थित तस्य महावलम्‌ । 
जयचद्रस्तु सेज्ञाय मंहीराजस्य चागममू ॥२१॥ 


समस्त सैन्य से समन्वित होकर इ योगिनौ को सम्थत्‌्‌ प्रकार से वह 
जीततलेताहै तो मेरा प्रत्यन्त प्रिय हो जायगा ! चन्द्रभटर ने यद्‌ सुनकर वह सव 
प्माकर वरणंन कर दिया था ।(१५।! यह पृथ्रीराजही था जिसने उसे सुनकर 
सेना लो प्रेरित किया चा । उसके एक लाव हाथाये प्रर सात नात प्रश्वये 
॥१६॥ पाँच स्स रथये श्रौर धनुर्बाण मे विशारद महाबल वाले भारह्‌ लाल 
पदाति थे 1७1} प्तोन सौ राजा पहौराज के पदानुग ये श्रथात्‌ प्रतुयायीये। 
राजादो भाडइयोके साथ कान्य कुव्जदेश मे गवा था ॥८॥ घुन्धकार नाम 
का उसका भाई सदा हायियाकी सेना वे श्रधिपनि रहुकरता था1 पतिक 
बल वाला कृष्ण कुमार प्रस्वो की सेना के पति था ॥१६॥ वहाँ पर पदाति 
केस्वामीभीराजाहीये। उस समय महान्‌ कोलाहल हौ गया या प्रौरस्यली 
कफोशूय क्रदिया या ॥२०॥ उसको बडीसेनातीस कोशप्रमाण की 
भूमिमे हवित थौ 1 तन जयचन्द्रको ज्ञातो ग्रयाथा ङि महीराज का प्रागमन 
हो गयादै ॥२१॥ 
स्वर॑न्य कल्पयामास लक्षपोडशस्मितमु । “ 
एक लक्षा गजा स्तस्य मप्तलक्षा पदातय ॥२२॥ 


सयोगित स्वयवर वर्खन 1 ८ 


वालिनश्चाष्टलक्षाश्च सर्वेयुदधविदारदा 1 
दविशतान्येव राजान प्राप्तस्तत्र समागमे ॥२३} 
आगस्छृत मदीराज मत्वा ते णुरतवदिन ॥ 
युद्धान स्थितास्तत्‌ पुरमागस्छृत ह्यभूतत्‌ ११२८ 
श्वानया परे कते तदोला स्यापितः तदा 1 
नाना वाद्यानि रम्यासिए तन चक्र.्महास्वम्‌ ११२५५ 
रललभानूर्गेजानीके सूपानीके „ दि लक्षण , 1 
ताभ्या हेनापतिम्या तौ सगुप्तौ वलवत्तरी ५२६ 
प्रयोतस्च॑व वियोतो रत्नमानु ररक्षुः 1 
ष्म परिमलक्वैव लक्षण चद्रवशज "२७ 
भूषा दातिसैन्ये च संस्थिता मदविह्वला \ 
ततोश्चासीन्मदय ढ दाख्ण सैन्यसक्षयम्‌ १२८ 


राजा जयचद्रने भी उत्त समयमे श्रपनी सोलह लाव सेना की 
सलित विया या । उसकी सेनाम एक लाल दाष ध्रौर सात लाल पैदल 
सनि य । श्राठ लाव प्रस्वये जोकि सव प्रकारके युद्ध मरे निपुणये । दोसौ 
राजा लोगये जो चह उख समागम मे ञ्य ये 1२२।।२३॥ पृथ्वीराज को श्रष- 
राधो माकरं शुन वथ वातत वेयु करने की इज्या वाते वहां स्थित हृष्‌ 
ये\ उस समय वह पुर भी श्ामस्कृत दौ गाया) २४ ईतानदीके दूषरे तट 
पर उस समय उसकी दोलाम्ापित की गई यौ । अनेकप्रकारके पदर वायोकी 
वटौ पर महान च्वि दुई थो १1२५।। गजो कीसेनामे रललमानु श्रीर्‌ खूपानीकमे 
लक्षण इन दोनो छेनापत्तियोके दरस दे दोनो बलवान्‌ सरक्षितत ये ॥॥२६॥ 
श्रोतं श्रीर्‌ विद्योत न रत्नभानु की रका कोयथी! चद्रवशमे जन्म लेने भीष्म 


सगा (र्द 
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हया हयम ता जाता गजाश्चैव गजैस्तथा । 
पदातय पदातैश्च मृताश्चाल्ये क्रमाद्रणे १२६ 
भरषैश्च रक्षिता सरवे निर्भया रणमाययु 1 
यावत्सू्यं स्थितो व्योभ्नि तावद्‌.दवतत ॥३०॥ 
एव फचदिन जति युद्ध वीरजनेक्षयम्‌ 
गजा दश्शसदखाणि हया लक्षाणि सक्षिता ॥३१॥ 
पचलक्ष॒महीभतुह्‌तान्तन पदातय । 
राजानो द्र शते तेत्र रथाश्च निशत तथा परेरा 
कान्यकुन्जाधिपस्थैव गजा नवसहस्रका । 
सहर्ल क रथा ज्ञ याखिलक्ष च पदातम ३३ 
एकलक्ष॒हयास्तत्र मृता स्वगपुर ययु । 
पष्ठाहे समनुप्राप्ते पुथिवीराज एव स ॥३५॥ 
दुं खितौ मनसादेव शुद्र तुष्टव भक्तिमान्‌ } 
सतुष्टस्तु महादेवो मोहयामास तदलमू  ॥२५॥ 


अश्वोसेश्रश्व श्रौर गजोके द्वारा गज तथा पैदल सौनिको से पदाति 
सेनिकष्रमसे उसरणसेमृतहो रपरे ये ।२९१ शूपोके दयात सुरक्षित प्रमी 
निभय हाकर उसरणमे भ्रा गएथे। जव तक सूय श्चाकाशमे रहा धातय 
तक वराबिर बुद्ध होता रहता था । इस प्रकार से पाँच दिन व्यतीतहो गयेये 
भ्रोर्वीरलोगोके क्षय करने वाला युद्धवरावर होता रहाथा। ददासटस् 
हायी एक लाल घोडे उस युद्ध मँ सक्षीण हए ये ॥३०।३१॥। पृथ्वीराजके 
पाच लास पदल वहांषर हूत हौ गयेये। दोषौ राजा श्रौर कीन तौरथं 
तदहो गयेये (३२५ प्रौरजोकाय बुम्न देश कवाराजाथा उगकैभोनौ 
हजार हाथी, एकं सहस रय तीन लाख पदाति (पदल निक) भौर एव लाख 
श्रव्वमर गधे भौर स्वग लोकमेभ्रहहोगएु ये! जव षः दिन हुमातो वह 
पृथ्वीराज मन मे वहूत दु छित हृश्रा या श्रौर भक्तिमान्‌ उसने मन स भद्रदेव 
बौस्तुत्तिकीयी ) उस स्तवन से चतुष्ट होकर महादेवने उसे वतको 
मोहित कर दिया या ।३३।।३४।३५॥ 


मयोगित्त स्वयवर वर्णन ] [ ४५१ 


्रषन्नस्तु महीराजो गत सयोगिनी ` प्रति 1 
षट तत्मुन्दर रूप मुमोह वसुधाधिप ॥\३६॥ 
सयोगिनी नृप दष्टा मूच्टिता चामवलक्षणातु । 
एतस्मिननतरे राजा तदौलामनयद्रलाव्‌ 11911 
जगाम देहली भूष सर्वसैन्यसमन्विति  । 
योजनानते गते तस्मिन्वोधिनान्ते मदो द्रटः ॥३९॥ 
चरानैव तदा दोला प्रजम्मूरवेगयत्तया 1 
श्रत्वा कोलाहल तेपा मही सजो दृपोत्तम 1\३९॥ 
भद्धसैन्य च सस्थाप्य स्वय गेहमुपागमत्‌ 1 
उभौ ददृध्रातरौ वीरौ चादधंसैन्यसमन्वितौ ॥\४०॥ 
सूरकेवमासाद्य युद्धाय समुपस्थितौ । 
एतस्मिनन्तरे सर्ग प्रयोतादिमहावला ४११ 
स्वसैन्यै सह्‌ सप्राप्य महद्‌. मकागयन्‌ = । 
हया हयैश्च सजग्ूर्गजा अथ गजौ सह॒  ॥४२॥ 


तच तो दरृथ्वीराज प्रसत होकर सथोभिनी के पास गया प्रौर उसके 
प्रम सुन्दर रूप. लावण्य को दग्र वह्‌ राजा मोहित हयो गपा या 11३९॥ 
स्यागिनी भौ राजा को देखकर उसी समय सूच्यत हो गर्यो । दमौ यीच 
मे राजा ने उसकी दानी को बलस प्रात कर लिया चा ॥३७॥ समस्त सेना 
स सम्वत होदर राजा देहली को चलो मयः था । योजन केश्रत मे उसके 
चले जानि पर मदोदूमसे कौ होश हमरा 113३८11 उसी समय वहाँ सगोगिनी की 
दोलाक्नो न देखकर बरे वेग से वे पीये चते ये । उनके कोल्ल को सुनकर 
नृपोत्तम महराज ने वहां उनसे मिढने बे विष श्रपनी श्राषी सेना सस्यापित 
करे स्वय श्रपने चर को चला गया या) उसके दोनो वीर माई प्रावौसेना स 
समन्वित ये १।३६।४०]1 सूकरं कषेव मे पैव कर वै दोना युद्ध करने के लि समु. 
पस्थिन हो ग्येये +इसीम्रतरम प्रद्योत प्राहिजो महान. वलवान्‌ थेवे 
सभी श्रपनो सेनाग्नोके साय वहां प्रत दो ग्वे ये म्नौर उन्होने महान्‌ युद्ध 
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किमाथा। धौडोक्े घडिग्रौर हाथियोसेदायौ वहँपर मिह गये 
ये ॥४१।४२॥ 


सकुवश्च महानासीदारूणो लोमहपंख ॥ 
दिनान्ते सक्षय यात॒ तयोश्चैव महद्रलम्‌ 11४२ 
भलभीता परे तत्र ज्ञात्वा रातति तमोवृताम्‌ । 
प्रदुदुवुभयाद्ठीरा हतेषास्तु देहलीम्‌ ॥४४॥ 
प्रयोतादाश्चतै वीरा देहली प्रति सययु । 
पुनस्तयोमटच्‌ द ह्यमव्लोमहपं सम्‌ ॥४५॥ 
धु धुकारश्च प्रयोत हृदि बाणैरताडयत्‌ 1 
त्रिभिश्च विषनिधूःतैमंचित स॒ ममार च।\४६॥ 
श्रातर निहत दृष्ट्रा विद्योतक्च महाबल 1 
आजगाम गजारूढो धु धुक्रारमताडयत्‌ ।॥४७॥ 
तरिभिश तोमरं सोऽपि मूृद्छितो भूमि मागमत्‌ । 
मृदित भ्रातरदृष्ट्रा धु धकार महाबलम्‌ ॥(४८॥ 
तदा कृष्णकुमारोऽसौ गजस्थस्त्वरितो ययौ 1 
रूपाविष्ट्च त वीर भत्नेनैवमताडयत्‌ ।४६॥1 


वह बहुत हौ दाश्ण प्रर रोमाच्कारो महान यूद्धहृध्रा था। दिनके 
श्रतमउनदोनोकावन सक्षयकोप्राप्तहो गया था।४३॥। वहा पर प्रघ 
सारं भ्रावृत रात्रि फो देखकर दूसरे भय से भीत होकर हत शेप वीर देहली बौ 
भाग मये थ ॥४४।। प्र्योन श्रादि वे वीर देहली की भ्रोर चल दिए । फिर 
उनका महान लोमहषणा युद्ध हृगरा था ॥४५॥ घु-षकारने प्रोत के हृदयमे 
वासवे प्रहार विएथश्रोर इस प्रकारसे विपके बभे हुए तीन वाणो से वह 
भूच्यित होकर परत दौ गपा था (४६॥। प्रपने भाई को मरा हप्र देखकर मदान 
बलवान विद्योत श्राया धास्नौर गजाष्ड उस्ने धुधवार को ताडितं िया। 
यहं भीक्तीन्ो मराके द्वारारक्दतहो ग्या पीर श्रुभिम भिर प्डाभा। 
महान बलशाली श्रपने भाई घुषशरार को मूरच्छिन देखकर तय इष्ण कुमार 


संयोगित स्वयंवर वणंन 1 (१ 


ज पर थित होकर तुरम्तदटी सयाया) श्रीर ख्पाविष्ट ने उस वीर मो भालो 
३ द्वारा ताडित किया ॥*४७।१४८।४६॥ 


भरतेन तेन संभिन्नो मृत. स्वर्गुर ययौ 1 
विद्यति निहते तस्मिन्सवसैन्यचमूपतौ __ 11५०॥। 
रत्नामानुर्महावीरोऽगच्यत्तेन समन्वित ! 
एतस्मिन्न तरे राजा सदमन गजसयुत. ॥५९॥१ 
लक्षण सहित ताम्या कर त समयुध्यत 1 
शिवदत्तवरो राजा भीष्म परिमल रूपा ॥५२।॥ 
शद्रा मोदियामाम लक्षण वनवत्तरमू । 
मूितास्तान्समालोक्य रत्नमानुः शरेनिजौ" ॥५३।\ 
~ घुधुकारः मदीराज वेष्णवै. सममोहयन्‌ । 
कृष्णको रतनमानुश्च युगुधतति परस्परम्‌ _ ॥५५।१ 
उभौ समवलौ वौरौ ` गजपृष्स्थितौ रणे ॥ 
अन्योन्यनिहतौ नागौ चङ्धहस्तौ महीतते ॥५५।1 
युय॒धाति वहुनमार्गन्कतवतौ सुदुर्जेयौ । 
प्रहरन्त रण कृत्वा मरणायोपजम्मतु ॥५९॥ 


इस तरट्‌ माले से वह सभिन्न होकर मृतहो गयापौर स्वर्गलोक को 
चला गपा था] समस्त सैन्यके चमूपति उत विद्योत के मर जाने पर तव महा 
वोर्‌ रत्न भानु ने उषसे समन्वित होकर युद्ध कियाथा। इस बीचमे एक सहस्र 
गजो से सयुक्त दोकर राजा ने उन दोनो से क्र. उससे लक्षण के सहित युद्ध 
विया था] दिव से वरदान प्रात करने वाले राना ते भीष्मपरिमलकोरोपसे 
सद्रास्मो के दारा बलवत्तर लक्षण को मोदित कर दिथा या । उन सवको मच्छि 
देवकर रलन भानु ने ्रपने शयो से जोकि वैष्ठव शर ये घुन्धकार मदीराज को 
सम्मोहन करते हुये कृष्णक द्नौर र्न भानु म्रापषमे युद्ध कर रहै भे ॥५०॥ 
१५११५२।।५३।५४१ पे दोनो वीर समान बल वलि येओररण मूमिमे 
दोनो हाहायियो के पीठ पर सवार ये \ अन्योन्य के नाग निहत होग्येतो 
खड्धदायमे लेकर भूमि तल मेयुद्धकररहेये श्रौर वहत समार्गो नेद 
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क्रियाथा, दोनो ही सुष्जैय थे । एकब्रहरके प्रततक इहोनि युद्ध क्रिया प्रौर्‌ 
श्रतेमेमृत्युकोप्रासहो गये ये ।५५।।४६]/ 


हते तस्मिन्महावीर्ये कान्यकुव्जा भयातुरा 1 
मूिताखीन्समादाय पचलक्षवलैय्‌*ता ॥५७॥ 
रण त्यवत्वा गृह॒ जग्मू पशोकपरायणां । 
रत्नभानौ च निहते हतोत्सादाछ्च भूमिपा ॥\५८॥ 
स्वस्व निवेशन जग्मुमंहीराजभयातुरा । 
देवानाराधयामासुयेभेष्टते गृहे गृहे ॥५६॥ 
महीराजस्तु वलवान्सप्तलक्षवलान्वित 1 
भु धुकारेण सर्हितो वध्‌ छृत्योध्वंमाचरत्‌ ॥६०॥ 
तथा भीष्म परिमलो लक्षण पितर स्वकम्‌ । 
गगाकल समागम्य वचोर््वदहिकमाचरन्‌ ॥६१॥ 
भूमिराजस्य विजयो जयचद्रयशो रणे 1 
प्रसिद्धमभवद्धमौ गदहेगेहे जनेजने ॥\६२॥ 
जयचद्र कान्यकरन्जे देहत्या पृथिवीपति । 
उत्सव कारयित्वा तु परमानन्दमाययौ ॥६३) 


उस महावीर के मरजानेपरकाय कु्न भहानू भयसे श्रातुरदहौ 
गषुये। उन तीना को मूच्छित दामे लेकर पाच लाल वलसे युक्त तुपके 
शोक मे प्रायण वे रणमूमि को द्योडकरं घरको चले गयेथे\ रलभानु के 
मर जाने पर राजा लोग हतोत्साह हो गये ये ॥५७।।५८। महराज के भयते 
भ्मानुरवे सव भरपने र्षरोमेचलेचयेये । उने प्ये्टघरघरं मेदेवोकी 
श्माराघना की थी ॥\५६॥ महीराज तो वलदानु था जो स्तात लात सेनाके बल 
से युक्त था 1 उसने धु घकार के सदित वबु कृत्य की श्रघ्व क्रिया की यौ ॥६०॥ 
उसी प्रकार स भीष्म परिमत मौर लक्षणाने ग्रषने प्िताको शङ्खाके तट पर्‌ 
श्राकर उसकी भरध्वं दैटिक प्रियकी यी ॥६१॥ सरूमिराजका विजय रणाम 
जययनद्र का वशं भूमि षर प्रसिद्ध हागयाया घदघर मेँस्नौर जन-जनमे 


इन्द्रे का वडवादान 1 [ ट्‌ 
भ्रषिद्ध धा 1६२॥ कान्य कुब्ज मे जयचद्र शरीर देहली म पृथ्वौराज ने उत्सव 
फरक परम भ्रानम्दको प्राप्त विया या ॥1६३1 


नवक 


}। इन्द्रका वड़वादान ॥1 


भीप्म हस्यते गगावूले शक्रप्रपूजक ॥ 
शक्र सू्य॑मय ज्ञात्वा तपसा समतोपयत्‌ ॥१॥ 
मासते मगवानिद्रो ज्ञात्वा तद्धक्तिमुत्तमामर्‌ । 
वर वरय च प्राहु श्रूत्वा दूरोत्रवीदिदम्‌ ॥२॥ 
देहि मे वडवा दिव्या यदि तुष्टो भवान्परमु । 
इति श्रूत्वा तदा तस्मै वडवा हरिणी शुभाम्‌ ।1३॥ 
ददौ स भगवानिद्रस्ततैवान्तहितोभवत्‌ ॥1४॥1 
तस्मिन्काले परिमल पितृशोकपरायण ॥ 
पाथिवै पूजयामास महादिवमुमापतिमू । 
परीक्षारथे शिव साक्षात्सपंरोगेण त ग्रसत्‌ ॥\५॥ 
व्यतीते पचमे मासे नृप शक्तिविवजित 1 
न तत्याज मदापूजा महाव्लेन्ञसमन्वित ॥५६1 
मरणाय ययौ कारी स्वपल्या सहितो नृप ॥ 
उवास वटमूलति रात्रौ रोगप्रपौडिति ॥311 


इस प्रच्याय मे भीष्मराज की तपस्या से सतुष्ट इद्रदेवके द्रा उमके 
तिये वडवा के दान का वंन क्रिया जाता है । सूती ने कडा--गङ्गाके तद 
प्रर भीप्मसिह्‌ के स्थित होने पर शप्र कौ परजा करने वाति उतने शक्र को 
मूयमय जानकर तप करे दारा उसको स तुष्ट क्रिया चा ॥१।। एक मास केन्त 
भे भगवानु इद्र ने उसकी सर्वोत्तम मक्ति को समकर, ्राकर्‌ उमसे कहा -- 
बर्दानर्मागलते, यह सुनकर उस सुर ने यह कट ॥२।॥ यदि प्राप मुकपर 
पूरण रूप सन्तुष्ट एव प्रसन होकर मुभे वरदान देना चाहते हँ तो दन्य वडवा 
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मु प्रदान कीजिए 1 यह श्रवणा करके उस समय उस इनदर ने परम शुमहरिण 
वडवा को पसे दे दिया था २५ उस समय भे परिमल अपने पिताक शोकमे 
परायणा था) उसने पायिव विधिसे उमाके परति महादेव कीपजाकी थी 1 
परीक्षाके लिये षश्िवने उसे सक्षात्‌ सपंरोग से ग्रसं लिया था ॥४।।५॥ 
पाचयां मास व्यतीत ही जाने पर राजा शक्ति ते वजित होगयाथ। कन्तु 
महान्‌ क्लेश से युक्त होकर भी उसने उस महा पूजा का त्याग नही किंथाथा 
॥।६॥ श्रपनी पटनी के साथ राज मरण के लिये काशोपरी मे चला गयाथा 1 
वहां वटमूलकेश्रतमेरात्रिमे रोग ते प्रपीटित होकर रहं ग्या था 1७1 


एतस्मितन्तरे कश्िप्पनगो मूलसस्थित 1 

शब्द चकार मधुर श्रुत्वा रद्राहिराययौ 1८ 

रुद्राहि प्रतय प्राह भवाश्निदय मन्दधी । 

क्िवभक्त॒नृपमिम पीडयेत्परत्यह्‌ खल ॥६॥ 

मूर्खोऽय भूपति साक्षादारनाल पिवेन्नहि । 

इति भ्रूत्वा स रद्राहिराह रे पन्नगाधम ॥१०॥ 

राज्ञोदेदे पर हर्षं प्रत्यह्‌ प्राप्तवाहनम्‌ 1 

स्वगेह दु खततस्त्याज्य कथ त्याज्य मया गठ ॥११॥ 

भूर्खोत्र भूपतिर्यो वै तंलोष्ण यन्न दत्तवान्‌ । 

इत्युवस्वान्त्गंतो देहे श्च्‌त्वा सा मलना सती ॥१२॥ 

चकार पन्नगोक्त तद्गतरोगो नृपोऽभवत्‌ । 

तैलोष्णं विलमापूरये चखान च सती स्वयम्‌ 1१३ 

तत्तो जात स्वय लिगमगष्ठाम सनातनम्‌ । 

उयोतीरूप चिदानद सर्वलक्ष्मसमन्वितम्‌ ॥१४॥ 

सौ बीच मे कोई पतग मूल मे सत्थित धा उसने श्रपना शब्द क्रिया 

या} उप मधुर चान्द को मुनकरस्द्रका प्रहि [ सपं ] वहं भाग्या याता 
उसष्द्रफे सप कौ देखकर उ पग्र ने उससे का~ प्राप वहत निदयी भ्रौर 
मद वुद्धि वानह। रिव के भक्त इस नूप खल की माति नित्य ही पीडादिव 
करते दै ।1६॥ रे रधम पप्नग 1 यह्‌ राजा वडा मूं ट क्योङ्किश्नारनायक्रो 
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यह नही पीता दै, यह्‌ उस सुद्र के सपं ने पनेग कौ वात सुनकर कठा था ॥ १०॥ 
राजाके शरीर मे ने नित्य परम हषं प्रपत किया है 1 भ्रपना घरनो बडेही 
दखक्षे त्याज्य होताहै। हे शट 1 मेरे दाया यह्‌ कंसे त्यागा जा सक्ता है 
1॥११॥ यह्‌ भूपति मूख है जिषने करि तैलोष्ण नही दिया था । यह्‌ कहकर वह 
देह मे श्रन्तगत्त होगया था 1 उस मलना सती ने य श्ववणं किया था ॥१२॥ 
उने सय सुनकर उस पृष्मग के द्वारा कहा हुभ्रा किया तो नृप गत रोग होगया 
चा पर्थान्‌ उतकी समस्त पोडा शात हो गदं थी । उष्ण तैल से विलको 
प्रापूरिति करके सती ने स्वय खोदा था। तवतो वहा से अरगुश्ठाम एक सनातन 


लिङ्ध उलन हृप्राथा । यह्‌ लिख ज्योति रूप चिदानद श्रौर समस्त लक्षणो 
ध समनिवत था ॥१३।।१४॥ 


निशीथे तम उद्भूते दिक्ु सूर्येतवमागतम्‌ 1 

हटा स विस्मितो राजा पूजयामास शाद्धुरम्‌ 1१५1 ॥ 

महिम्नस्तवपादैश्च तुष्टाव गिरिजापतिम्‌ ॥ 

तदा प्रसन्नो भगवान्वर बूहि | तमब्रवीत्‌ ॥१६॥ 

श्रवाह नूृपतिदं यदि तुष्टो महेश्वर । 

श्नोपतिर्मे गृह्‌ प्राप्य वसेन्मल्परिसकारकं ।)१७॥ 

तथेत्युक्त्वा महादेवो लिगरूपत्वमागत्‌ ॥ 

्रत्यह॒ भारमेक च सुवर्णं सुपुवे तनो ॥॥१८॥। 

तदा मलस्तु सतुष्ट॒ प्राप्तो गेह महावतीम्‌ 1 

भीष्मसिहेन सहित परमानदमाययौ ॥१६॥॥ 

त प्रभृति वपति जयचद्रपुरी ययौ ॥ 

ष्टा परिमल राजा कृतच्ृत्यत्वमागत रगा 

दिघ्न्या ते सक्षितो सोमो दिष्ट्या त्ते दशित मुखम्‌ 1 

भवानिजपुरी प्राप्य सुखी भवतु मा चिरम्‌ ॥२१॥ 

प्रायो रात मे भधकार के उत्पन्न होने पर दिशाभ्नोमे सूरय॑तव श्रागया 

था! उष राजा को यह्‌ देखकर बहुत विस्मय हमरा भ्रीर उने शबद्धुर की पूजा 
कीथो ॥ १५॥ महिम्न स्तोत्र के पाठो के दारा उसने गिरिजाके पतिका 
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स्तवन किया धा । तव तो भगवानु शद्धर प्रम भ्रस्तन होकर उससे बो्े--वर 
माय लो ।१६॥ यह सुनकर राजाने देव से कहा-ह महेश्वरं 1 पदि धप 
मुभ प्रर परम भ्रमन है तो यह्‌ वरदान दीजिएुक्कि श्रीपति स्वय मेरेषरम 
प्राप्त होकर मेरे प्रिय के करने वले हो जावे 11१७॥ रेषा ही होगा--गहं वदं 
कर फिर महादेषर लिद्ध ूपत्व म प्राप्त टोगये ये । वे प्रतिदिन एक मारसुक्ण 
श्रपनी तनु से प्रसूत किया करते ये ॥१८॥ तत्रतोमल परम सन्तु हीर 
महावती को ्रपने धरमे प्राप्त होगयायथा । भीष्मर्रिह के साथ वहपरम 
भानन्दको प्राप्त हृप्ना था १६) तवस तेकर वफ के श्रत मे जयचन्द्रकौ परी 
को गया! राजाने परिमिलकोदेला श्रौर वह छृतक्रत्यत्व को प्राप्त हृप्राथा 
२०1] उसने कहा -व्डे दपं को बात दै कि तुम्हारा रोग नष्ट होगप शरीर 
वृम्हारा सुख ने देल तिया है । प्राप ्रपनी पुरौ मे जाकर सुखी रहो, पधिक 
काल तकन रहो श्रौर जव भी मेरा कोई विघ्न श्रावितो उत्त समयतुमभेद 
समाचरण करना 11२९१ 

यदा मे विघ्न आाभूूयात्तदा त्व मा समाचर 1 

इति घ्र्‌.त्वा परिमलो गप्वा स्थानमवासयत्‌ ॥२२॥ 

तदा तु लक्षणो वीरो भगवन्तमुपापतिम । 

जगन्नाथमुपागम्य समभ्य््चपपरोऽमवत्‌ ॥।२३॥ 

पक्षमानातरे विष्णुजेगन्नाय उपापति ॥ 

वर ब्रहि वच्चेति लक्षण प्राह पते -11२४॥ 

इत्युक्त सतु त देव नत्वोवाच विनस्रधी । 

देहि मे वाहन दिग्य सर्वेशटरविनाशनम्‌ ।२५। 

इति श्रू त्वा जगन्नाथ शक्तिम रावताद्गजाव्‌ 1 

समुत्पाद्य ददौ तस्मं दिन्यामरावती मुदा ॥२६॥ 

आख्यं रावती राजा लक्षणो गेहमाययौ । 

स वै परिमलो राजा जयाम च महावतीम्‌ ।२७ 

एतस्मन्नतरे वीरास्तालनाया मदोत्कटा ॥ 

महाय युर ्रप्य दद्युस्तं महीपतिम्‌ 1२८ 
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मह श्रवण करके परिमल ने जाकर श्रपने स्थान मे निवास बनाया था 

॥३२॥ उष समय वीर लक्षण जगन्न पुरी मँ जकर उमापति भगवान्‌ की 
समम्प्नामे तत्पर हो गया था ॥२३॥ एक पक्ष मात कै वीचमे ही उमापति 
अगन्नाय त्रपु श्राकर हषं से उस लक्षण से कदने लगे--वर माग ले ॥२४॥ 
भव उषे ठेमा वहा मया तौ विन्न बुद्धि वाते उषने देव को नमस्कारं करके 
कहा देव ! प्राप मुके समस्त शग्रुम्नो के नाकच करने वाला कोई एक परम 
दिव्य वाहन प्रदान करं ।२५॥ यह सुनकर जगन्नाय ने एेरावत हाथी से शक्ति 
षा समुतयादन करके प्रसननता से उमको दिग्य ठेरावती शक्ति प्रदान की थी 
२६ राजा लक्षण तव तो उस देरावती षर सवार होकर भ्रपने घर को 
घनागयाणा। श्रौर षह राजा परिमल महावती को चल। गया था ॥ २७ ॥ 
इस वौचमे ताननश्रादिजो वीर्ये वड़े मदोक्कट हए ये 1 उन्होने महावनी 
एरी मे जाकर उस राजा ने वहाँ देवा चा ॥२०॥ 

तेन साद्धं च महती प्रीति कत्वा न्यवासयन्‌ । 

मासान्ते च पुनस्ते बे यजानो बिनयान्विताः ॥२६॥ 

ऊचुस्तं श्रगु भूपाल वय गच्छामहे पुरीः 1 

त्तदा राजापि तानाह सर्वान्क्षितिपतीनय ॥ 

दत्त्वाधिकार पूत्रेम्यस्तदाऽऽयास्यामि वोऽन्तिकमु ।\३०॥ 

तथयुक्तास्तु ते राज्ञा स्वगहे पुनराययुः 1 

सानुजो देशराजस्तु द्विजेम्यः स्वपुर ददौ ॥३१॥1 

पत्रेभ्यस्तालनो वीरौ ददौ वाराणसी पुरीम 1 

अलिकोल्लामतिः कालः पत्रः पुष्पोदरी वरी 11३२ 

करीनरो सुललितस्तेपां नामानि वै क्रमात्‌ । 

दौ द्धौ पुर्रौ स्मृतौ तेपा पितुस्तुल्यपराकमौ ॥३३॥ 

स वै पुत्रामा शुरस्तालनो रादसत्रियः1 

यातुघानमय देवं तुष्टाव म्लेच्छपूजनंः 11३४॥ 

स्था वसुमतः पुरर भूपती देशवत्सजौ ॥ 

एक्र मूर्यं समारान्य ृतङृत्यौ वभूवतुः ॥३५॥ 
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उ्के साथ डी भारी प्रीति करके वहापर हौ निदा बनातिया 
धा) मासक ्रतमे फिर वे विनय से युवतत्व राजा लोग कहने लगे 
हे भूपाल 1 सुनिये, श्रव हम परियो को जते । तवतो वह राजां भीउन 
सभस्त क्षिति क स्वामियो ते बोला--्मं श्रपने पूत्रो कोश्रधिकारं देकरं तब 
श्रपके समीपमे श्राणा ॥२६।१३०)) एेमा ही हो-पह कहकर वे समस्त राजा 
लोग पने धमे फिर श्रागये ये \ भ्रपने भनुज के सदत देशराज ने तो दविज 
के लिये श्रपनेपुरको दे दिया था 1३१। वीर च्तालन ने पूत्रो के सिषे 
वाराणसी पुरोदेदी थी । उनके नाम भलिक्रोल्लामति काल पृतरपुष्पोदरी 
धरा करी नशे श्नीर सुललितये क्रमसेये । उनके दो दो पुत्र बनाये गेह 
जो पराक्रम मे ्रपने पिताभ्नो के ही समान थे ॥३२।।३३॥ राक्षपो को प्यारे 
शुर तालन ने पुत्र कौ प्राज्ञा से म्लेच्छ परूजनोके द्वारा यातुवानमय देव की 
स्तुति कौ थी ॥३४॥ तथा वसुमानु के पुत्र राजा देशषवप्सज ने भ्रातु इन दोनी 
नेदद्रम्नौरसूयकीश्राराधनाकी थी श्रौर ये एतकृत्य हौगये ये ॥३५॥ 


सिहिनी नाम वडवा या तु दत्ता भयानका । 
आरुह्य वलवाज्दरूरो गमनाय मनो दधौ ॥३६॥ 
पचङब्द॒ महानागमिन्द्रदत्त मनोरमम । 
देश राजस्तमारुट्य गमनाय मनो दधे ॥३७ 
हय पपीहेक नाम सूयेदत्त नरस्वरप्‌ । 
वत्सराजस्तमार्ह्य गमनाय मनो दधे 11३८॥ 
चय शूरा समागम्य ,नगरी ते महावतीमु । 
उगुस्तत्र॒महादमानो बहुमानेन सत्ता ॥३९॥ 
सेनापष्टिसहल तत्तेषा स्वामी स तालन 1 
भत्रिणी श्रातये तौ च नृपतेश्चन्द्रवरिनं 1४१ 
तैव रे रक्षितो राजा कृतछृत्यत्वमागत १४८११ 


शिहिनी नामः वाती कडवा पर जौ मयानकदी यं यी बतवान्‌ शूर 
कर जाने के निए मन वालाग्र चा श्र्थात्‌ उसमे यडवा पर्‌ चकर जनि 
न भन क्रिया या ॥(३६।। इद्रदेवकेद्ारादिया हग्रा पश्व शब्द महानाग थाः 
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भमो वहूत्‌ सुन्दर चा देशराज ने उस प्र सवार होकर गमन करने के लिये मन 
मे विचर किया था ॥ ३७ ॥1 सूवदेवके दवारा दिग हषा नर पीक नाम 
वाला ग्रश्व था । वरप्तराज ने उस पर प्रारोहण रके गमन कने का मन 
क्रिया 1रे८ाातीनोबूरवे महावती नगरी मे श्राकर वहुमानसे सतार 
भिषे गे महातमा वहा निवास बरे सगे ये 11३६ वह साठ हनार सेनाथौ 
निका स्वानो वह्‌ तालन हृ या रोर चन्द्रक वाति राजा के वे दोनो भाद 
मन्यौ हू ये 1८०! उन वीगे के द्वारा रक्षा क्या गवा राजा सफला को 
प्राप्त हुप्रा पा ।४१॥ 
स 
11 देशषराजवत्सराजविवाह्‌ \1 
कालिय तौ पराजित्य भ्रातरो वृपसेवकौ 1 
गतौ गोपालके राष्ट्रे भूपतिदंलवाहन. ॥\११ 
सहम्रचडिकाहोमे नानाभूपसमागमे _ 1 
गृदीतो महिषौ ताभ्या भूवेरनयैश्च दुर्जयौ ॥२॥ 
पूवे हि नृपवन्याभ्या प्रतयह॒ वधन गतौ । 
ततौ सपूज्य विधानेन ददौ ताभ्या च कन्यके 11३॥ 
देव. देशराजाय ब्राह्मी तस्यानुजाय वै 1 
ददौ दुर्गाज्ञया राजा रूपयौवनदालिनीम्‌ 11४1 
सक्षार्वत्ति तथा वेशया गोतनृत्यविशारदाम्‌ 1 
षन्ययोश्च सखी रम्या मेवमह्वाररागिणीम्‌ ॥५॥ 
दात गजान्रथान्पच हयाद्चैवसहखकान्‌ ॥ 
चत्वर्पर्शचशिविका प्रददौ दलवार्हनः द 
चहुद्रन्ययुता _कर्न्या दासदासीसमन्विताम्‌ । 
उदूह्य वेदविधिना प्राप्तश्च महावतीमू 11७11 
दस भव्याय मे देशयज,वत्सराज के विवाद के वृत्तान्त का यर्णेन किया 
जाता है । सूतजी ने का~तृष के सेवक उन षठोनो भादयो ने कालिय कौ परा- 
शित करके गोपालक रष्ट्रमे गये ये जहा दलवाहन भूषति या ॥१।। वहां 
सहस्र चण्डी के होमम {निमे कि भनेक मूषो का समागम हृश्राया उन दोनो 
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नै महिषो को श्रहण क्रिथाथा जौ कि महिष श्रव्यं रजाश्नो के द्वारा वहत 
ही दटुजंय थे ।1२॥ पहिले नृप की कन्याघ्नो के दवाय प्रतिदिन बन्धन को प्त 
हए ये फिर उन वोनो का भली माति पूजन वरे उत दोनो के लिये 
दोनो कया विधि विधानसे दान करदीं थीं 11३ देव की नाम्‌ वाली कन्या 
तो दैशराजकोदेदौ भोर उस्के ददे माई को ब्राह्मी नाम वाली क्या 
फादान कर दिया था । (जाने स्प प्नोर यौवन से सम्पन क्या को दुगदि्री 
कीश्राक्नासे दे दिया या ॥४॥। लक्षावृत्ति नाम धारिणी वेशयाको नौ 
शान श्रीर नृत्य करने मे बडी पण्डित थो प्रौर मेष मह्नार के रग गने 
वालीथी एव पररमसुदर यी प्रपनी दोनो कन्याप्नो की सखी बनाकर दे 
दिया धा ॥५। धोए सो हाथी, प्रच रथ, एक सहश्च भ्रश्व चालीम शित्रिका 
(पालकी) भी दलवाहन राजा ने दहेज मे दिये ये 1६1 वृत प्रश्धक ध्न 
षि युवन तथा दास श्रौर दासि से सर्मावत कव्या का वेद की विधिसे 
विवाह करके वै दोनो महावती नगरी मे प्राप्न होगये चै 11७॥ 


मलना तां वधू द्षट्ा तस्यैम्रंबेयक ददी । 
वराह्म.ये पोडर्श्द्धार तथा द्वादशभूषणम्‌ ॥८॥ 
राजा च परमानन्दी देशराजायशूरिणे । 
देदौ दशुर रम्य नानाजननिपेवितम्‌ ॥६&॥1 
उपतुस्तत तौ वीरौ राजमान्यौ महावलौ 1 
एतस्मिन्नन्तरे जातो देवसिहो हराज्ञया ॥१०।1 
जति तस्मिन्कुमारे तु देवकी गभंमादधौ । 
दासश्रूता पतेर्देवी सुधुवे पुर दुजितम्‌ ॥११॥ 
गौराय कमलाक्ष च दीप्यमान स्वतेजसा । 
तदानदमयौ देव इक सुरगणो सह्‌ ॥१२॥ 
शद्रव्व चकारोच्चैर्जयगाब्द पुन पुन । 
दिदा प्रफुद्धिताश्चसःग्रहा सर्वे तथा दिवि 1१३॥ 
भायाता वहवो विप्रा वेदशाडपरायणा । 
श्वक्रस्ते जातकर्मास्य नामकर्म तवाविधम्‌ 11४ा 
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मलना ने उपर परम सुन्दरौ ववू को देकर उसे ग्रीवेयक ( गरदनभें` 
पहिले का ध्रामूषएा ) दिया या । बराह्यी को सोलह शद्खार तथा बारह भूषण 
दिधेये।(८ श्रीर्‌ राजा ने परम श्रानन्द वाता होकर देशराज शरि के लिये 
नाना प्रकार के जनो से निवेदित परम सुन्दर दशर दे दिवा धा ॥1६॥ वहा 
परये दोनो वीरं जो मदान्‌ बलवान्‌ चे, राजा के श्रतिमान्य होति हए र्दा 
गसेये। इसी वोचम पिव को भराजा देरवािहने जन्भ चारणा क्रियाया 
॥१०॥ उप कुमार के उदन्त ही जानि पर देवकी ने गम धास्ण़ पियाभथा। 
पतिक दासश्चतादेवौ ने एक रजत पुव का भरस्व किया था ॥१११॥। वह पुत्र 
मौर भद्ध वाला, कमल बे सदृश नेष्रो वाला शरीर श्रपने तेजसे दीप्यमान था 
तव तो इनदरदेव देवो के सदित परम श्रानम्द से णं होगये ये ॥१२॥ श्न की 
ष्वनिकीयी भ्रौर वार-वार जय शब्द हो रहा या । षमत दिशां उस समय 
बहत दी प्रफुप्लित थी तथा स्वगं मे समस्न ह्‌ भी परषु्लित हो र्दे थ ॥१३॥ 
उप आनन्द के समारोह के भरवसर पर वहत च वेदो श्रौर धासो मे परं 


परायण विप्र भ्राये म्नौर उन्दोने इस कमार का जातकर्म एव नाम कर्म किया 
था॥१८॥ 


रामाशत लिगु ज्ञात्वा प्रसन्नवदन शुभम्‌ 1 
माद्रछृष्णतिथौ पष्ठ्या चन्द्रवारेऽरुणेदये ॥१५॥ 
सद्धात छृत्तिकामि च॒ पितृवशयशस्कर । 
आह्वादनाम्ना ह्यमवत्प्रध्ितश्च मरीतले 11१६1\ 
मासान्ते च सुते जाते ब्राह्मी पुत्रमजीजनत्‌ । 
घ्मजाश तया गौर महावाह सुवश्च 11९७1 
तदा च ब्राह्यणा सर्वे दृष्टा वाल शुमाननम्‌ 1 
प्रसन्नवदन चार पद्मचिह्धपदस्थितम्‌ ॥1१८॥ 
तैष्धिजैश्च कृतो नाम्ना वलखानिम॑हावल 1 
दर्पान्ति वत्से जाते मूलगडान्तसभव. ।\९९॥ 
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चामृण्डो देवकिसुतो निजवशभयद्धुर । 


जनितार तततस्त्याज्य इप्यूनचुद्िजसत्तमा 

न तत्याज सुत राजा वालत्वेऽपि दयापर ॥२०॥ 

तरिवर्पाति गते तस्मिन्वलखानौ सुते शुभे 1 

शूद्र.याजात शिखण्डयशो रूपणो नाम विश्र्‌.त ॥९१॥ 

उक्त शिशुको राम काभ्रज्ञ प्रसन्न मुख वाला तथा शुभ जानकर जोकि 

भाद्रपद मास के कृष्णपक्ष की पटी तिथिमे चद्रवारके दिन कृत्तिका नक्षण॒ मे 
श्रदएोदय के समयमे समुत्पन्न टृग्राथापिताके वशके यश्च को बढाने वाला 
था उसका नाम धाह्लाद हूम्रा धाजो महीतल प्रभ्निन था ।१५।१६॥ मात के 
भ्रतमे भुत कै उत्पन होने परब्राह्मीनेमीपुव्र को जम दां धा। यह्‌ 
धमज काश्रद्य गौर्‌ व॒ वाला महान बहूषोसते युक्तम्रोरमुदर वन स्थन 
वाला था॥१७।! उस समय समस्त ब्राह्मणो ने दुम मुल वलि प्रपन्न मुले 
युक्त पदमे पद्यकाचिद्द्‌ वारण करने वाते सु-दर बालक फो देखकर 
उस्तका नाम महावल वाला बललानि यह्‌ नाम रवलाथा1 वप केग्रतमे 
वहपज के उत्पत होने पर प्रूलगण्डातमेजमनेने काला चामुण्डं देवकौका 
पश्र पने शमे भयकरने वाला है । तव ब्राह्यणो ने पिता से कहा- यह तौ 
त्यागने के योग्यै 1 वच्चे के बालकपनदयामेपरायणाराजानेपुत्चकरा्पागं 
नही किया था ॥१८।।१६।।२०॥। तीन वर्पो के श्रत मे जबकि वह्‌ वलानि सुत 
शुमहोभ्यातो शद्रा शिखण्डी काश्रश उत्त दहृभ्रा था जिसका माम 
रूपणा प्रसिद्ध था 1२१ 


वत्सराजो ययौ देके गुजंरे च मदालसाम्‌ । 
ससुताचस मादाय दिने तस्िमन्तमागत ॥२२॥॥ 
प्राप्ते तस्मिन्वत्सराजे जम्बुक स्ववतैवृत 1 
सप्तल्ौश्च सप्रा्ो वाहूश्ाली यतेद्रिय ॥२३॥ 
सरोध नगरी सर्वां राज्ञ परिमतस्यवै । 
त्रिलकषैश्च माहावत्यं सादं तौ जग्मतु पुरात ।1२५। 


देशराजवत्सराजविवाह्‌ 1 १ 


माहिष्मतै सप्तलक्ष साद्ध युद्धमभून्महत्‌ 1 
धिर दारण घोर यमराविवदधं नमू । १२५॥ 
दिवस्य वरदानिन भ्रा्रोर्जात पराजय 1 

वद्धा तौ जम्बुको राजा लु ठयित्वा महावतीम्‌ \\२६\ 
वक्ष्या लक्षा्यतत तस्य त हय तद्गज तथा । 

गरं वेयक तथा हार मखिरनविभूषितय्‌ _ \\२७\। 
गृहीप्वा नगरी सर्वा मस्मयिप्वा गृह ययौ । 

ये गृष्ा भूतले शूरास्ते जञेपाश्च तदाऽमवन्‌ ॥\२८] 


वरसराज गुजर ( गुजरात ) देशषमे गयाथा श्नौर उस दिनभर वह 
मदालसा सुनाको तेकर श्राया था ॥२२।॥ उस वत्सराज केशरा जानेषर्‌ 
जम्बुक नामधघारौ धषनी सेनाम्नो से युक्त शेकर जोकि सस्पामे सात ला धी 
वह प्राप्त हो गया था 1 यह्‌ बाहृदाती श्रोर यर्तोद्रय वीरया 11२३॥ इसने 
राजा पमल की नगरी कोचर लिमा या\ वे दोनो हीन ला माहावदयो के 
साथ पुरस गये ये 1\२४॥। उनका मादिष्मत सात लालोक साय महान्‌ युद 
हुप्ाया 1 यह्‌ यढ तोन रात्रि नक बहुत ही घोर, दाषूए श्रौर यमराष्ट्रके 
वधन करने वाला हुघ्रा या । २५ अगवान शिव के वरदान कै कारण दोनो 
भाद्यो का पराजयहौोगमाया 1 जम्बुक राजा ने उन दोनो कौ वाचकरं तया 
महावनी कौ लूट करके, उसकी लक्षारति वेश्या को उस श्रदव को, उस गज 
को श्रीर्‌ मणि तथा रप्नो से षिभूपित ग्र वयक हार को ग्रहण करे एव्‌ सस्त 
नमरो को भस्म कराकर व्‌ शयने चर कोचला ममा था । जो शूर भुतः 
मे छिपकर रक्षित स्ह शयेयेवेदही उस समय मरे शेपरदेये ५२६ {२७१)२८॥ 


द्युः यानि रत्नानि तानि प्राप्य मुदा ययौ 1 
चु छठि नगरे तस्मन्देवक्ती गभमुत्तमु 11२६१ 
कृष्णास सप्तमास्य हि चादधादं वतप्रिया । 
ज्ञाद्वा कूलावम पुतन चागुड देवकी सती देगा 


२५६ ] { अव्रिष्य पुण 


कत्पक्षेतर समागम्य कालिया तमपातयत्‌ + 
योजनान्ते गते तस्मिन्महौसजपुरोहित 1३१1 
सामन्तोनाम त गृह्य आदुरालयमाययौ 1 
जातस्तु दशमासान्ते रात्रौ घोरतमोवृते ॥३२। 
भ्रकृष्णाष्टमीसौम्ये ब्राह्यनक्ष वसयुते 1 
प्रादुरासील्लगन्नाथो देवक्या च महोत्तम ॥२३॥ 
ख्यामाग. स च पद्माक्ष इद्रनोलमणिद्‌ति 
विमानाना सहस्राणा प्रकाश. समजायत ।(३४॥। 
विस्मिता जमनी तन दष्टा बाल तमद्भुतमु । 
नगरे च महाश्चर्यं जात स्वे समाययु (३५ 


ढुगो मे जितने भो रन वहा उस समय मे ये उन स्वको प्रात करके वह 

प्रसन्रतासे गयाथ । उत नगर के सुष्डित हो जने षर देवतो की श्रिया देवको 
ने सप्तमस्य ङृष्ण का श्र द उत्तम यभ धारण क्रियाया सती देवकी नकुल का 
श्रघम चामुण्ड पुव को जानकर उसने कल्यकषेत्र मे जाक्रर उत्को कालिन्दी 
( यमुना ) नदी मे भिरादिया था । एक यौजन परयत उसके नदी मै बहकर 
चले जाने पर महीराज के पुरोहित ने जिसका नाम सामन्त था उति प्रहृण कर 
लिया रौर वह्‌ भ्रपनी इवयुराल में श्रा गयाथा । दश माघोके अरन्त हो नाने 
पर जवक्रि घौर प्रन्धक्रार से समावृत राचरिका समय था उत वक्त मेभष्रप्रद 
मास की कृष्ण पक्ष कौ सौम्य भ्र्टमी विथिक्े दिन जोकि ब्राह्म नक्षत्र से युक्त 
थी महानु उत्तम जगतु का नाय देवकी मेप्रादुभूतहुप्रा था ।२६५३०।३१॥ 
॥१३२॥३३॥ इका श्रद्ध द्याम वसं काया, नेत्र पथम के समान सुष्दरये शरीर 
शदद्रनीलमणिके समानयति धी! उस समय सहसो विम्नोका प्रका 
उत्पन्न हौ) सया था ॥३४।। वालक की साता इस प्रवर के परम श्रदुमुत शिष्य 
को देखकर श्मप्यच्त विस्मय से भर गई थौ ग्रौर समस्त नगद्मे मदन. 
ाइचयं दया गया धा । समी लोग उदे देखने के लिद्‌ राये ये ।1३५॥ 

उदय किमहो जातौ देवाना सूर्यरूपक ॥ 

इत्याश्च्यैजुजा तेपा वागुवाचीशरीरिणो 1३६) 


देदाराजवत्सयजविवाह्‌ 1 ०. 


ृष्णांशो भ्रुतले जातः सर्वानन्दप्रदायकः । 
स नाम्नोदयसिरो हि सर्वंसवप्रकादाहा ॥रे। 
इत्याकाणवचः श्रूत्वा ते परं हप माययुः । 
यस्मिन्काले सुतो जातस्तदा च मलना सती ।1३८॥ 
श्यामागं सृन्दरं वालं सर्वलक्षणलक्षितम 1 
सुपुवे परमोदारं फाल्गुना शं शिवाज्ञया  ॥३९॥ 
तदातु नगरी सर्वा ह्ष॑भूता वभूव ह्‌ 1 
पष्ठाहनि सुते जाति ब्रह्मानन्दगुणाकरे ॥।४०॥। 
ब्राह्मी तु सृपुवे पूवर पापंदांशषं महाबलम्‌ । 
श्यामांग कमलाक्षं च दृदस्कन्वं महाभुजम्‌ ।४१11 
ब्राह्मणाश्च तदागत्य जातकमं कारयन्‌ 1 
सुलवानिद्धजैर्नाम्ना कृतस्तु गणकोत्तमैः ।५२॥॥ 


सबको आश्चयं हो रहा था कि क्पायददेवोका सूं शूप वाला कोई 
उ्पन्न्ृप्रादहैयासू्यंकादही यद्‌ उदय हो गयादै, इसप्रकार के प्रादचयं करने 
वाले उन सवके प्रागे विना शरीर वाली भ्राकाशं सेएक बाणी ने कटा-- 
॥३६॥। यह्‌ कृष्ण का प्र इस भूतन मे उत्पन्न हृप्रादै जोकि सवक भ्रानन्द 
के प्रदान करने वाला है । यद्‌ नाम से उद्रि जोकि समस्त शत्रुप्नो के भकाश 
का हनन करने वाला है ।\३७1) इस प्रकार की भ्राकाश्चसे होने वाली वाणी 
को सुनकर वे सद परम हित हए ये । जिस॒ समय मे यह्‌ सुत उत्सन्न हुमाथा 
उसी समय मे सती मलना ने एक स्याम ब्रङ्घ बाला, भ्रति सुन्दर, समस्त युम 
लक्षते से समन्वित, परम उदार फाल्गुना वालक को्िवकीद्माज्ञासे प्रसव 
किया था (॥३९।।३६॥ उष समय मने समस्तनगरीहषसे अरमद्रं थी। सुत 
केन.मके ष्टवे दिन मे जोति ब्रह्मानन्द गरुण का ब्ाकारेयाब्रह्मीने पाषंदं 
काश्रश म्प बन दाल) प्रको उरप्न क्रिपाया। यद पृत्रमौ दयाम भङ्ग 
वाला, कमलाक्ष, दृढ स्कन्द वाला आर महामुज था ॥॥४०।।४१॥। उक्त समय 
म बरद्यणो ने राक्र इसका जात कमं कराया या! उत्तम गुखो के कारण 


४८ ] | भाव्य कर 
पराह्यणो ने इसका नामङूरए करे इसका मुखलखानि नाम रखा था ॥४२॥ 


क्रमेरा वर्द्धिता बाला स्वेलोकश्चिवकरा । 
तेपा काली महच्द्रष्ठा पितूमातूप्रियकरी ॥४३॥ 
तृतीयाम्दे वय प्राप्ते कृष्णादोवलवत्तरे । 
शाक्रस्तद्यंनकाक्षी हयारूढो जगाम ह्‌ भना 
नीडन्स चन्दनारण्ये कृष्णाश्ो ध्रातुभि सह्‌ । 
नभस्थ पुरुप दृष्टा सहसराक्च जहास वै  ।४५॥ 
जश्चिनी हरिणी दिव्या उच्चै श्रवसमन्तिके । 
गत्वा गरभमुमादाय स्वगेह पुनराययौ ॥४६॥ 
वर्पातरे च सुपुवे कपोत तनय शुभम्‌ 1 
पश्चाव्दे च समायाते विद्याध्ययनमास्थिता ॥४७॥ 
ब्राहाण शिवक्र्मास सर्वेविद्याविश्ञारदम्‌ । 
स्वभवत्या सेवन कृष्वा ते चक्रु्वंदपाठिकाम्‌ १1४८॥ 
अष्टाव्दे चैव कृष्णाशो नामपनादिका क्रियाम्‌ । 
लिखता वालकाना च कृष्णाश श्रं छतामगात्‌ ।४६॥ 


क्रमते ये बालक बडे हाने नगे जोकि समस्त लोक्तो के कल्याण के 
करने वाले ये 1 उनकी काली महान श्रेष्ठ भरर पितता माता की श्रियद्धुरी धी । 
(४३।। मलवत्तर प्रथत प्रचिक बलवान कृष्णश से तीन वपं को श्रवस्यापा 
जाने पर बहा पर इ द्रदेव उपक दशन करने की दच्छा वाला होकर श्रदवषर 
सदारी करके गया या ।४४। वद्‌ कृष्णश बानक चन्दन केवनृमे प्रणमे 
मादो के साय क्रीडा करते गए भ्राकादामे स्थित सदसत नो वाने पुष्पव 
देखकर वहू हा या (1४५ दिव्य हरिणी प्र्वनौ उच्चं रवा के परास गई 
श्रौर उप्ते गभ धारणा करके फिर अपने घरं को चत्र प्राई थी ॥४६॥ एव वप 
के पश्चातु शुभ तनय कपोत का उषने प्रघव क्या था। पाच यपदे हो ज्ञनेष्र 
यश्रिद्याके शरघ्ययन करने मे श्रास्यिन हृषु वे ॥४७॥ समत्तं दिद्योमो क॑ महान्‌ 
पण्डित शविवेश्षर्मा नामक्‌ ब्राह्मण की प्रपनी भक्ति सेसेवाक्रे करने वेदो 


कृष्णादाचरियवर्णनम्‌ 1 स 


को पाठिका की थो ४८ श्नाढ वयं कौ श्रवस्यामे कृष्णाया नेनाम तयापत्र 
भ्रादि लिखनेकीक्रियाको पूणं करलियाया1 जो बालक लिखने वाते घे उन 
सवम दृष्णाय ने श्वेष्टतपा प्राप्त की यी ४६! 


कक 


१1 कृष्ाङचरित्रव्णंनम्‌ ॥ 


नवमाच्द बय प्राप्ते कृष्णाशो वलवत्तर । 
पाठित्ान्वीक्षिकी विद्या चतु पष्टिकलास्तथा १11 
धरमशाख्र तथैवापि सर्वश्रेष्ठो बभूव _ ह} 
तस्मिन्काि भूृगुश्े 8 मदीराजो नृपोत्तम ॥\२\॥ 
करार्थं प्रेपयामास स्वसन्य च महावतीम्‌ ॥ 

ते वै लक्ष महादूरा सवश्ाख धारिण 1५ 
उचु परिमल मृष ग्ड चन्द्रकुलोद्धव ॥ 
सर्वे च भारत वर्ष ये राजानो महावला ४ 
पडश करमादायास्मद्राजाय ददति वै । 
भेवान्करे हि तस्यैव योग्यो भवति साप्रतम्‌ \\५]॥ 
सप्रभृति चेद्राज्े तस्मे द्या कर्‌ न हि । 
महीराजस्य -सैद्राल्ं क्षय यास्यति सैनिकं ॥६॥1 
ये भूपा जयचद्रस्य पक्चगास्ते हि तद्भयात्‌ । 
ददते भूमिराजाय दड तन्मानसत्छृता 1ाजा। 


षष प्रध्याय मे इष्ण के चरित्र काततथा राजान्न कोक्रद 
यनाने के वृत्तान्त का वणन क्रिमा जाताहै। प्रौ सूतजो ने कदा--जव 
कृष्णात कीनो वष कामु हो गतो वह्‌ प्रविकू वलवान, हो गणु ये । 
उहोन भ्रान्विक्षिकी दिया, चौसठ कलये, घमशाख्न यद्‌ सव पद तथा सीख 
लिया या श्रोर वह सवधष्ठ हो गये थ उप्त समय मेदे भृगुघेष्ठ। नूषोम 
उत्तम महीराज न भ्रपनी सेना सद््वतो पुरी म करग्रण करन कै लिए भेजो 


४६० | [ भविष्य पुराण 


यौ 1 उप सेनाम एक सो महान्‌ शूरवीर ये जो समस्त शल श्रीर श्र दे 
धारणा करने वाले ये 11१11२11) उन्होने वर्हा ्राकरं परिमल राजा से कहा-- 
हे चन्द्रकुल भे समुत्पन्न होने चति राजन्‌. { सुनो, इस समस्त भारतवधः भेजो 
भी महा दलवान. रजा लोग हवे व दछयवाश्रदाकर जेकर हमारे महा 
राजको दिया करते है श्राप भौ उसो प्रहार से इस करके भ्रव देने के योग्य है 
॥1४।।५।। यदि भ्रवसे तेकर जो भी हमारे महाराज कोकर नही देगेतीवे 
महीराज महाराज के रौद्र श्रललोके द्वारा सेनिकोचेक्षयको श्रवद्य ही प्रा 
ही जागे ।1६।।७॥ 


इति श्रत्वा स नृपतिस्तस्मे राज्ञे महात्मने 1 
कर्‌ पडशमादाप ददौ प्रीत्तिसमन्वितः ॥८॥ 
दवालक्षमितं द्रव्यं गृहीत्वा तेसमाययुः 1 
मही राजः प्रसन्नात्मा पूवेवेरमपाह्रत्‌ ।६॥ 
तदा ते लक्षशराशच कान्यकुन्जमूपाययुः 1 
जयचंद्र तु नत्वोचुः शयु लक्षराकोविद ॥१०॥ 
पृथ्वीराजो महाराजो दंड त्वत्तः समिच्छति । 

इत्य्‌ क्तस्ते वेष्एवान्नी लक्षणास्तानुवाच दह ॥११॥ 
मह्‌ शे मंडलिकाश्च येहवः संति साप्रतमर । 
भूमि राजो माडलिको मयि जीवति मा भवेत्‌ ॥१२॥ 
दत्य ष्वा वैष्णवाख' तान्त्‌ ढः स च समादधत्‌ 1 
तदस्यज्वालत सर्वे भयभीतः. प्रदुद्‌ बुः १३५ 
महीराजस्तु तच्दरत्वा महद्धयमुपागमत्‌ । 
ददाव्दं च वयः प्रप्ते छृष्णाशे मल्लकोविदे ॥१४॥ 


यहु उन सैनिको षे धवा कर उस्र राजा परिमल ने छटवा भाग क्र 
लाकर महुषस्मा मदीरजके च्वि प्रीति सयुक्त होकरदेद्िया था ॥८॥ 
खन्दोने दश लाख प्रमाणा का द्रव्य लेकर फिरवे वहां से चले श्रायै धेभौर 
महीररज परम प्रात्मा चते हो गवे तया उन्दने पहिला जोवैर धा वह्‌ भी 
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(र फरदिया धा 116\ फिर उस समय वे एक साल शूरवीर कान्य कम्म देषा मे 
दते श्रि घै 1 उन्होने जययन्द्र को नमस्कार करके कहा--हे लक्षणो कैल्ञात 
वदन. 1 सुनिपे ॥॥१०॥ महाराज--पृष्वीराज भाप चे दण्ड लेने की इच्छा 
करते ह 1 इस प्रफार उमके हारा कहा गया वह्‌ वैष्णव श्रल्न धाला लक्षण उनसे 
घोल - 11१ मेरे देष मे दस समय बहत से मण्डलिक ह । भरे जीवित 
शत हृष्‌ ूभिराज माण्डलिक् नही होमा ॥१२॥ वह कसर उक्षन क्र होकर 
उनके अरति बैष्णवास्् को धारण किया चा 1 उस भ्रस्त की उवालाश्रो से समस्त 
भयभौत्त होकर बह से माग गये ये ॥१३॥ महीराज को यद वृत्तान्त श्रवणकुर 
प्रह भासो भय उप्यत हो गया चा । मस्लो कै परम पण्डित कृष्णाश जव 
द यपं की ्रषस्यामे प्राप्तो गपेतो उत्त समय म वहा वटुत से मल्लं 
विचाके विद्वान प्राये ये ॥१४॥ 


नानामल्लाः समाजग्मस्तेन क्न व सच्छृताः 1 
तेषा मघ्ये स एष्णादौ बाहुशाली बभूव ह १९५५1 
उर्धीयाधिपते पुत्र पोडशान्दवया बली 1 
शतमत्सैश् सदित. कदाचित्स समागतः ॥१९६॥। 
पितृ्वसूपति भूप नत्वा नाम्माऽमयौ बली 1 
उवाच श्यणु भूपाल इष्णोऽय मदमत्तरः' 11१७1 
तेन साद्धं -भवेन्मल्लयुद्ध॒ मम॒ नृपोत्तम । 

षति वच्घम वांवय श्चुत्वा राजा भवर 1 शता। 
उवाच कयालज ्रम्णा भवान्धुद्धविशारद. 1 
जष्टाव्दोऽय सुत. स्निग्धो मम प्राणसमो भुवि ॥१६॥ 
घव भवान्यज्यसदृशष. क्व सुतोऽय सुकोमल. 1 
अनयर्मत्लैमदीयैदच सादं योग्यो भवारररो 1२० 
इति श्रूत्वा नुषः दयालो महौपत्तिरिति स्मृतः । 

स्र तमाह स्याविष्टो बालोऽप बवलवत्तर- ॥२१॥ 


छसो राजाके द्वारा सरकार चाने बाते वां वदत सरै मलन उपस्तत 
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हए थे । उन सवके मध्य मे कृष्णादा हौ वाहृश्षालौ हृए ये ॥१५॥ उर्वाा- 
धिपति का पुत्र जो सोलह वपं की श्रवस्था वाला भ्रवयन्त वलवान्‌ था, किती 
समयमे एक सौ मत्लो के सहित वहां पर ध्रा गयाधा ॥१६॥ पिप्रप्वसाके 
(भूपरावे ) पति राजाको प्रणाम करके श्रय नामधारी जो वलिधा, वह्‌ 

बोला-दे भुषाल 1 सुनिये, यह इष्ण भधिक मद वाला दै । है नृपोत्तम । 
उसवे साथ मेरा मल्न युद्ध होना चाहिए ! दस प्रकार के ष के समान वचनो 
को श्रवण कर राजाभयसे प्रातुरहो गया था ॥[१७।१९८॥ फिर उस राजाने 

श्रते सालेकेपुत्रसेव्रेम-पूयेक कटा-- प्राप तो मल्ते युद्ध केमहा पण्डितं 
1 यहधाठ त्प का स्नेह पात्र मूमिमे प्राखके समानप्रिय पुर ह । कठा 
तो्नाप वके तुर्य शरीर वाले है प्रौर्‌ कड यह प्रयत फोमल भेरापुत्र 
है । श्राप दोनो मे वहत वडा भरन्तरद । मेरेप्रन्य वहत से मटन उपश्यिन दै 

उनके साथ मरन युद्ध करनेके निए भाप योग्य होति द ॥१६।।२०॥ यह्‌ 

सुनकर वहं राजा महीपति नामसे वहा जाता, वद षान धा, उमे उस्ने 

प्रोधसे प्रायिष्ट होकर कटा रि यह्‌ भाले भधिक पलवान. दै ।२१॥ 


श्यणु तत्वारण भूप यया ज्ञातो मया दिणु । 
आगस्दृत महीर मत्वा सतिलक सुतमु ॥२२॥ 
पडितादच समाहय मुहूतं पृष्टवानमुदा । 
गरणेदो नाम मतिमास्ज्योतिदशास्प्रवि्ारद. ॥1२३॥ 
लक्षण वचन प्राह महीरानमनुत्तमग 1 
श्रिवदत्ततसे राजन्वुपरेर इव साप्रतम्‌ ॥२८॥ 
ृप्णाशस्तस्य योग्योभ्य देशराजसुनोऽयर ॥ 
नान्योऽस्ति भूत्ते राजन्सत्य सत्य ब्र रम्यटमर्‌ ॥२५॥ 
तच्ट्रस्वा लक्षणो वीर पूरव वरिप्मती धरनि । 
मत्य दक्षिणे च भूमिम्राम तु परिचमे ॥२९॥ 
उत्तरे नेमिपारख््य स्यकोय राषटरमादधन्‌ 1 
यत श्रं 7मातेऽय कान्यदप्ने मयाश्रत |>} 
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नागो्सवे च भूपाल पचम्या च नभस्सिते 1 
दयमान कुमाराग तस्माद्योग्यो ह्यय सुत रन 


हे भूष ! भने जिष तरद से उस वालक को समाद वह कादण 
भाप श्रदण॒ कसियि 1 सतिलक् ने सुत मदीराज को श्रागस्छृत मानकर उसने 
पण्डितो को बुनाकर बडी प्रसनठा से मूहृततं पृ्ा था । गणे नामघारी एक 
प्रम बुद्धिमान्‌ श्रौर ज्योत्तिप दाख का महा पण्डितं था । उपने श्वष्ठ महीराज 
के विपय म लक्षण से यह्‌ वचन कटे य-दे राजनु 1 यह्‌ शिव के दिषु हृष 
वरदान वाला है श्रीर्‌ इव समय कुवेर के समान स्थित दै ॥२२।२३।४२४॥) यहं 
कृष्णाय उसके योग्य है श्रौर यदं देशराज का म्रवर पुत्रै 1हे राजन्‌ 1 
भूवलमे श्रन्थ नही है यह्‌ भै परम सत्य करं रदा हं ॥२५॥ यह श्रवण करवीर 
लक्षणने पूरव मे वदिष्मती के प्रति, दक्षिण न्ने कलकषेत्र, पश्चिम मे सूमिग्राम 
शरोर उत्तर मे नैमिषारण्य श्रपना राष्ट्र धारण किया या। श्रत मैने यहं श्रेष्ठ 
कुमार कान्य कुन्जमे श्चवणख किया था ॥२६।।२७। हे भूपाल 1 नागोस्सवमे 
नमस्सिव पन्दमी मे कुमाराज्गददय मात्र हे! इससे यह सुत योग्य है ।\२८॥ 


इतिश्चूत्वास कृप्णाशो वाक्छरेण प्रपीडित 1 
अमय भूजयो शत्र गृहीत्वा सोज्युघद्रली ।२६॥1 
शक्षणमात्र रण॒ कृत्वा भूमिमच्ये तमक्षिपत्‌ । 
जमयस्य मुजो भग्नस्तत्र जातो वलेन वै १३० 
मूच्छ स्वसुत ज्ञात्वा खद्धदस्तो महीपति 1 
प्रेपयामास तान्मत्लच्कृपष्णादस्य प्रहारणे 11३१॥ 
सुपाविष्टाद्व ताञ्ज्ञा वा कृष्णासो वलवत्तर 1 
तानेकव समाक्षिप्य विजयी स वसून ह्‌ 1३२५१ 
पराजिते मल्लवले खद्धहस्तो मरीपति 1 
मरणाय मति चक्र कृप्णादस्य मरमावत 1३३॥ 
ज्ञात्वा तमीद्ा भूष वारयामास भूपति 1 
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नवान्दागे च कृष्णाद चाह्वादाया कुमारक 1 
मृगयार्थं दघुर्चित्त' तमूचुमूपति प्रियम्‌ ॥३५॥ 


यह सुनकर वह कृष्णांश पवन रूपी शपे से श्रपयन्त पीडित हो मेया 
भोर भुजाश्रो मे भ्रमय वो ष्तीघ्र ग्रहणा फरके षह घनी बुद्ध करने लगाया 
1२६॥ एक क्षण भर ही में युद्ध करके उसको श्रूमि कै मध्यमे फक दियाथा। 
षहा पर बलक्े कारण भ्रभय की भुजा भग्न हौ गङ्‌ थो ॥३०। श्रपनेपुय्को 
च्छते जानि कर हायपे खड्णलेने वात्ते महीपति नेणृष्णाशण पै प्रहरत 
करने के कायमेश्रयमत्लो षो भेजा था ।३१॥ रोपमे भरे हुए उन्हे जान- 
घर श्रधिक वलवान्‌, एृष्एांश ने उनमे से एक-एफ फो समाधिप्त करके वही 
विजयो ये गया चा ॥३२॥ समस्त मस्नोके वेल दै पराजित हो जाने परं 
खड्गधारी महीपतिने कृष्णश वे प्रभाव से मरने क ततिए्‌ श्रपनी बुद्धि वनानी 
थौ ॥(३३॥ उस भूप को एसे विचार सममकर राजाने उसका वारणा त्रिया 
धा प्र्थात्‌ मरने से रोका था 1 भ्रमयबौ रोग रहित स्वस्य बनाकर प्रेम 
रापघरमेषास करादियाया।३४॥ ृष्णांश केनौ षध हौ जानेषर्‌ 
प्रह्लाद प्रादि दुमारोने मृगया बरनेकामनमे तिचाष्ङियाशा भ्रीरवे रब 
उस प्रिय भूपति से योते (1३५॥४ 


नमस्ते तात भूपाग्रच सर्वा नदप्रदायकःं 1 
अस्मभ्यं स्वे हयान्देहि मस्ियान्करणावर । ३६॥ 
ति श्रू स्वा वचस्तेपा तथेत्य्‌ क्वा महीपति 1 

भूतसै वासिनोऽरवान्वे दिव्याघ्राद्‌ चतुरो वरान ॥३७॥ 
ददौ तेभ्यो मुदा युत्तौ हरिणीगभंस्मवानु । 
त्वन्मुयेन श्रूतं सूत हरिणी वडवा यया ॥दता 
भोपम सिहाय सेप्राप्ता दाक्राद्‌वेशतोमुने । 

ददानी श्रोतुमिच्छामः युनो जातास्तुरगमाः 11३६॥ 
दिव्याया भूपगणाप्ना नमम्मलिलगाभिन । 
द्रन्‌ भूयेन पुग घर्मयुतेन वे प्रद्ना 
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सेवन भास्करस्यैव कृत च दादस्षाव्दिकम्‌ 1 
सेवान्ते भगवान्सूर्यो वर ब्रहि तमव्रवीत्‌ प्रष्टा 
प्राहु देवे नमस्तरुभ्य यदि देयो वरस्त्वया । 
हय दिव्यमय दहि नमस्यलजलातिगमु = ॥८२॥ 
देतात 1 हे भूषा मश्रष्ठतम । दे सवको आनद प्रदान करने 
पाते। हे त्त । श्रापको ठ्मण्ा नमस्कार है 1 टै कष्ण क्रते वाले! श्राप 
र मारे प्रिय श्रश्व दौ जिए ।1३६॥ उनके इन वचनो का धरवण कर राजा 
= हौ होमा । भूतल मे वास करने वलि दिव्य तथा प्रष्ठ चार्‌ 
व वोराजानेदपसे युक्त होकर उरँदेदियायां जोकि हप्सीके गमते 
उत्त हए ये ।३७।२८॥ -ऋषपिया ने का~ सूत ज 1 श्रापने ही गव से सुना 
है टर्स वद्वा ूकदेव ने भोप्म सिह को प्रात हृ धी । दे ने ॥ भरव 
भ्रव हेम पट्‌ सूनना चाहते ह कि तुरद्घम कंते उन हृष ये ॥३६॥ जो तुर 
ञ्जम दिव्य शद्धो वाते भूपणो से सम्प नोर प्राकादा तया जल सवन गमन 
करन्‌ बाल ये ॥४०॥ सूत जीने कदा- राजा देशराज ने घमथुक्त होकर 
पिले मगवान. मास्कर कौ सेवा की धीभ्रोर यह सेवन लगातार वारह वष 
पयते क्रिया या) सेवा क श्रत रो मगवान्‌, सूयदेव ने उमे कहा था कि 
मनोवाच्िति वरदान माम लवे ।1४१।1 उसने सके उत्तर ॒मेक्हा-दे देव [ 
यदि प्रापवो षरदानदेनाहीदै तो मु एक दिव्य श्रसव प्रदान कीजिए जो 
भ्राश स्वन धरर जल सवश्र गमन करने वाना हो ।४२॥ 
तथेत्युक्त्वा रवि साक्षादृदौ तस्म पपिहवम्‌ 1 
लोकान्पाति पपीक्ञयस्तस्येद नाम चोत्तमम्‌ ॥४३॥ 
अत पपीट्वो नाम लोक्पालनकमंवान्‌ 1 
सहयो मदमत्तश्न हरिणी दिव्यरूपिणीम्‌ ॥४४॥ 
युभुजे स्मसवेगेन तस्या जातास्तुरगमा । 
मनोरथश्च पीताग करान दृष्णरप्कः च) 
एङ्गर्भे समुद्रतो दौ-यसुग्रीवकादायौ ॥ 


ते 


यस्मिन्दिने समभृ्धतो जिष्णुविष्णुकलारात मा 


४६्द [ भविष्य पुराण 


तदा जातौ हरिण्याघ्च मेषपृष्पवलाहकौ 1 
विष्दुलश्च सुवर्णाग दवेतागो हरि नागर ॥४७। 
दिव्यागास्ते हि चर्वार पूर्व जाता महावला ! 
पञश्चादशावताराश्च जातास्तेपा महाप्मनाम्‌ ॥४८॥ 
इति ते कथिते विघ्रश्छणु तत्र कथा शमाम्‌ । 
भूतले ते हया सर्वे प्राप्तास्चोपरिभरुमिगा ॥४६॥ 


भगवान, रवि ने कहा एसा ही होवे प्रौर रते पापिदरु दे दिया 
धा।जो लोको की रा करताहै इसलिषएु वह पपी जानने केयोग्य दैप्रीर 
उसका गह उत्तम नाम इसीलिए था ।४३॥ ध्रतएव पपीदक नामधारो नोको बे 
पालन का कमं वरम वालाथा! वह्‌ अश्व बहा मदमत्तधा उभने दिव्यस्प 
वाली हरिणी का उपमोग त्रिपा था । बामदेव के वेग स उसके दारा उपभोग 
परेश उक्त हरिणी मे तुरङ्गम उदाच्र हृए ये} मनोरथ, पानाग बराल परोद 
प्स रूपक ये उत तुरद्धमो मे नाम ये ॥४८४८।।४५ एक गभ गे शौग्य सूप्रीष 
भा दग उलप्रदृएये ।येउसीदिनि हृषु ये जिस दिक म जिष्णु विष्णु 
धलाशं से समूदभरुत हए ये 1\४६॥ उम समय मे टर्िी पे मेषयृष्म पौर वला- 
हष, पिुत, सूवणाद्ध, प्वेनाद्र हलनिगरये दिव्य वद्धं वाते महा वलकशामी 
चार पिले उत्पन्न हृए ये फिर उन महात्माधा वे प्रायतत ह्येये। विप्र 1 
यह्‌ तुमको सत्र बनला दिया । भरव यतां परशुम कधाश्रौर श्रवण करो। 
भूरनमावे प्रदव सथ उपर मूमि पर गमन करन वातं प्रात्पे पे ४91 
1४८।४९।) 


देव्तिदाय बलिने ददौ चाश्च मनोरथम्‌ 1 
आद्धादाय करल च कृष्छाशायंव विन्दुतम्‌ ॥५४०॥ 
ग्र्यानदाय पुत्राय प्रददौ टरििगरम्‌ 1! 

ते चत्वारो हयान्टा भृगयायं यन यवु ॥५१।॥ 
हरिणी वडवां दुध्रा वनखानि ममारट्व्‌ । 
उदनं प्रययो वोरो वन सिदुमियवितम्‌ ॥^२॥ 


ष्णाश्चसरिव्रवणंनम्‌ 1 क 


आह्वदिनैव गादूलो दतः प्राणिमयकर 1 
दविहेन सिव सूकरो वल खानिना र 
ब्रह्मानदेन हरिणो हतस्तत्र महावने 1 
मग दात हतास्तेश्च तान्गृहीत्वा गृह ययु 11५11 
एतस्मिन्नतरे देवी शारदा च गुभानना  ॥ 
ममी स्वर्णमय भूत्वा तेषामग्र प्रधाविता 1५५ 
द्र ता मोहिता सवं स्वै स्वर्वाणैरताडयन्‌ । 
शरस्नु सक्षय जगमुमूग्यगे वलवत्तर ॥\५६॥) 


यनवान्‌ देविह्‌ के लिये मनोवालियन प्रश्व देदिपाया) श्राह्नादके लिये 
करान नामक प्रव प्रर कृष्णाश्च के तिये बिन्दल दिषा या ॥५* 1 ब्रह्मनद 
पूप्रकेलियदह्रिनागर नाम बाला भ्रश्व दियाथा। इसत्तरहवे चारोही कुमार 
धरन प्रे प्रा हूये परश्वो पर समारोटण कागके मूमया वेनने के लिये वन मे 
घते गये ये ।1५११) परम शुध्र हरिणो वाम वाली जो ववा यीउसपरवललानि 
नप्रारोटण क्या या 1 उषके पोिवीर लिहे सेवित वने चला मया 
था॥ धना प्राह्वाद ने ठी समस्त प्राणियो करौ भयदने वाला शादूल मार्‌ 
िवाया | देवपिदने सिह गौ क्षिक की प्रर वल्ानिके वारा सुरवर 
हेन शिया मचा था ॥१३।। उस महान्‌. वनम ब्रह्मानदने एक दरिणाका वध 
तरिपाथा। द्रमत्तर्टउदानसोगरृष मारेये तथा उन मूत निक्गायको लेकर 
ये षर को चते प्ये घे ।1५४॥। दरी दौच मं देवौ शार्दा सुम प्रानन वाली 
स्वग्प्मयौ मृषो होकर उनके प्राने दौडी थी ॥५५।1 उत मुनहवी मृगीको देव 
कररूभो सोगमोदितरहो ग्पेवेश्रौर समी ते श्रपनेवागोसे उनम पर प्रहा 
त्रियाया। पितु उनके सप्त शर सय बोप्रा्तहो गपेये जोङ्गि पधिक्‌ 
यलधारेये।देसभोपृगोकंभ्र्न मेभोख दहो पये ये ॥*५६॥ 
आ्वादाचाश्चते धरूख विस्मिताश्च यभूविरे 1 
तस्मिनताति स कृष्णागो वातेनेव ताडयत्‌ ॥1९०॥ 


॥॥ 


द्य 1 [ भविष्यपुराण 


तदा च पीडिता देवी भयभीत्ता ययौ वनम्‌ 1 
ङृष्णाह् क्रोधताभ्राक्षप्तत्पश्चातस्रययौ वली ॥५८॥ 
वनातर्‌ च सप्राप्य देवी धृत्वा स्वक वपु । 
तमुवाच प्रसन्नाक्षी परीक्षा ते मया कृता ॥५६॥ 
यदाते च भय भुयात्तदात्व मा सदा स्मर । 
साधयिष्यामि ते कार्य ङृष्णासो हि मवान्विभु ॥६०॥ 
इत्युक्त्वान्तहिता देवी शारदा सरवंमद्धला । 
छृष्णाशस्तु ययौ गेह तश्च सार्धं मुदा युत ॥९१॥ 
तदा पराक्रम तेषा द राजा सुखोऽमवतु 1 
गृहे गृहे च सर्वेषा लक्ष्मीर्देवी समाविशत्‌ ॥६२॥ 


श्राह्वाद भादिजोसूरयेवे सव बहृतहौ विर्मितहो गयेधे । उस 
समयमे उस कृष्णाद्धने एक ही बाएासे उपे तादित फर द्वियाया । तवतो 
वह देवी पीडित होकर मय से भीत होती इई वनमे चनी गर्हथी । शोपसे लाल 
तान्न जैसे नेत्रो वल्लौ बली कृष्णश भी उसके पे ही चला गया था ॥५७।॥। 
॥५८)} दूसरे वेन मे जाकर वेवी ने प्रपना शरीर धारण करके प्रसन्न नेत्रो 
वाली होकर उससे योनौ -्मेने तेरी यह्‌ परीक्षाकी थो ५६ जक्रक्मीमी 
तु करं भम उत्पनहो तो उषी समयत मेरा सदा स्मरणा करलेना। पतेर 
छाम श्रा साधन कट गी क्योकि कृष्णाश विमु मगवानर ही हँ ॥1६०।। यद्‌ कद्कर 
सवं मङ्गला वह शारदा देवौ अ तर्धानि होगई़ थी तम वह ष्णाय वडी प्रसन्नता 
उ दीं साथियोके साथमे घरचला गया था 1 उस समय म उन सवके 
पराक्रम को देखकर राजा हूत ही सुखी हृभा था । उन सवके परघरम 
सक्वपीदेशी ते समावेश क्या या ॥६१।६२॥ 


कनदः 


महौ जपराजयादिवृतान्त { चष्ट 
वृतान्त ] 


1 महीराजपराजयादिवृ्न्त ५ 


ददाब्दे च वय प्राप्ते विष्णो श्क््यवतारके 1 
चसत्तसमये रम्ये ययुस्ते प्रमदावनप्‌ ॥९ 
उुस्तन॒ब्रताचारे माधवे कृष्णवहभे । 
स्नात्वा च सागरे प्रात पूजयामाभुरविकाय्‌ ॥\२॥ 
मतुकालोद्धूवै पुष्पै वैरदविविधानत 1 
जप्त्वा स््षतीस्तोतर दध्यु स्वैकरी शिवाम्‌ 1131 
कदमूलफलाहारा जीर्वाहिसाविर्वाजता 1 
तेपा क्ति समालोक्य मासात जगदभ्यिका 11८11 
ददी ततेम्पो वर रम्य तच्दणुव्व समार्हिता ) 
आ्ादाय सुरस्व च वलत्व वलखानये ॥१५।५ 
चालङ्गत्व॒च देवाय ब्रह्यलत्व रृपाय च । 
यृष्एाजशायैव योगत्व दरवा चातर्दये शिवा ॥६॥। 
दताद्त्यास्तदा तै वे स्वगे पुनराययु । 
तपा प्राप्त वरे रम्ये मलना पृ्भूजितम्‌ 11७1 
म प्रध्याय मद्ृष्णातकेष्टास क्रियि मये महीराज के पराय प्रादि 
ष यान पिया गथाह। श्रीपूलजीने कहा-विष्णु कौ नक्तिके श्रदतारके 
द्धा दष की भ्रष्स्या प्राप्त दो जने पर परम रम्य डगतके समयमव्‌ 
प्रपदावनफोगणदयये॥१॥ वह्‌ पर्कृष्ण वर्म माघव व्रताचारमे रहने 
समयं । प्रान भ सागर मे स्नान बरे पम्विका देवी कोपूना किया 
कर्ते ये (२ प्रतु काल म उत्पत होने वाते पुष्पो बे द्वार, चूरपोतेभ्रौद 
रदौपामे विधि पूवक सनृनतो स्तव का पाठ करदे उदाने सव बुश पूरणा 


करते वासो (दा काष्यान ङ्िषाया 


1३0 कदममूतप्रोर फतवा पदर 
भरद हुप्वे मब जीवो हिना के र्दिये! समतरद्‌ की उनको मत्तिकौ 


भावप मपमकष्ए्रु मान के प्रम जग्दन्विङकाने उनङे तिवे रसमर्म्य 
यरनन्‌ दाया 1 पदप्रषि सोत श्टूठ स्मदि दोदर उमदा शव क्रा} 


पप््वाद को छम्विहाने मुरत्व का दर दिया या, यतानि मं निपभतए्वषा 


४७० [ { भविष्य पृसर्ण 


वरप्रदान किया था ॥1४५१५॥ देव के लिये कानवा ज्ञान प्रास्त करने काप्रौर 
नृप के लिये ब्रह्यजस्व का वरदिपाथा! जोद्रष्णाशयथा उे देगी ते योगत 
श्रदान करफे वह्‌ दिता वहाँ पर ही श्र^तहित होगहं थी ५1} त्तव वे वव कत 
क्त्य होक्र्रपनेधरकोफिरश्नागयेये } उनके रम्मवरके प्रप्त होने पर 
मलना ने एक परम श्रजिन, श्यामाद्ध, गुभ लक्षणो से युक्त सात्यक्नि का प्र पुत्र 
का प्रसत किया था ॥७॥ 


श्यामाग सत्यकेरथ सुपुवे शुभलक्षणम्‌ ।! 

स ज्ञेयो रणजिच्छतो राजन्यप्रियकारक ॥८॥ 

भापादे मासि समप्राप्ते कृष्णाश्षो हयवाहन 1 

उर्वीया नगरी प्राप एकाकी निर्भयो वली 16 

श्रा स नगरी रम्या चतुर्व॑णंनिपेक्ताम्र 1 

द्विजशाला ययौ शुरो द्विजयेनुप्रपूजक ॥१०।१ 

दत्त्वा स्वरणं द्विजातिभ्य सतप्यं द्विजदेवता । ति 

महीपतिगृह्‌ रम्य जगा क्लवत्तरः ॥११११ 

नत्वा स मातुल धौमास्तयान्याँश्च सभासद ॥१२।) 

तदा नृपाज्ञया न्लुरा बधनाय समुद्रता । 

खद्धहस्ता समाजग्मुयथा सिह यजा रशा ॥१३।। 

मोहित त रष कृतका दुष्ठबुद्धिमहीपति । 

छरुत्वा लोहमय जाले तस्योपरिं समादधे ॥१४॥ 

वह पत्र रणजित्‌ शुर जानना चाहिए जो करि राजन्यो का शरिपक्रने 

वाला था ॥1८।) प्रापाढके मासमे प्राप्त हीने पर कृष्टा श्रस्व कर सवार 
होकर एकाकी ( श्रदेता } निडर श्रीर वलवानु उर्बीया नगरी मे षटु गयायां 
11६॥ उसने उप्त नगरैको जो कि प्रस्यन्त रम्प श्रौरचारौवगोकेलोगोसे 
सेवित थी, देवाथा । वह्‌ शुर वहा द्विजशालामे द्विज श्रौरधेनुप्रो का परजने 
वाला प्रात हरा था ॥1१० चहुं दविजाहि गखके लििस्वं का दानकरवे 
शरोर द्विजो के देवो का मली-मांति तपा करे श्रध बलशाती वह रम्य गृह 
कचना मया था॥११॥ कड धीमान मातुन नो नमस्कार करे तथा प्न्य 
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भासदो को प्रणाम क्के तव सरवन के लिये समुद्यत हुए य ॥ लड 
हायाभे चकर जते शद शि पर श्राया करते है उसी भाति अ्रयिये। दुष्ट 
चुदधि महीप्तिने उप्त राजा को मोदित करे सोटमय जाल करके उषके उपर 
समाचान्‌ किया या [१ १स१४१्‌ 


एतस्मिनतरे वीरो वोधितो देवमायया 1 

आगस्छृतान्निपूज्ज्ञात्वा खडग हस्त समावधीत्‌ ॥१५॥ 

त्वा पचत चरो हयारूढो महाबली । 

उर्वीया नगरी प्राप्य जलानि मनो दधौ 1१६ 

करूपे दृष्टा युमा नार्यो घटयूतिकरीस्तदा 1 

उवाच मधु वाक्य देहि सू दरि मे जलम्‌ 1\१७॥ 

द्र ता सुद्र सूप मोदनायोपचक्रिरे \ 

सिवा तामा तु ३ कृम्भान्पाययित्वा हय जलम्‌ ॥ श्ना! 

वन गत्वा पु लिस्वा वद्धा तगरुमय वली 1 

चण्डिकापादवमरागम्य तद्घाय मनोदधे ११६॥ 

श्रत्वास करणा वाक्य व्यवप्वा स्वर्नगर्‌ ययौ 1 

सृपातिकमुपागम् वणयामास कारणम्‌ ॥\२०॥ 

श्रुत्वा पटिमतो खजा द्विजा तिस्य ददौ धनम्‌ । 

समाघ्राय म इष्णा् कुतद्धत्योऽभवन्तृप ।१२१॥ 

दम प्रतर भन्वो की माया सते वौप्बोध्वहाणया चा उसनेप्राग 

स्ट्नशवुभे को जानकर खड्ग दृस्त म सकर मार दिया य। ॥१५।॥ दूरने 
सौद मोको मार कर अश्व पर्राषूर ठा उर्बाथ नगरोमे पटुवकर जलपान 
करने ममन लगा टिग या ११६५ दूत पर चाकी पूत्तिकस्ने वावीम्रन्दी 
छ्िपो बोदेखा चाप्रोरउदह्‌ देवकर मधुरदब्राखीम का -दे सुदि 1 मुभे. 
षोनेके लिये जलदे दो ॥\१७।। उन ह्लियाने यद्‌ परममु-दर सूप देलाभीर 
दे एद मोहन हनि बे लिय विदहो गदरयो 1 उनक षटाको फोडटवर, परर 
क्तो जल पितवा कर, वनम जाङर, शव कौ जीनबरस्रौरयलोनेउन दोना 
श दौपङर चण्डिका दे पमौप म व जस्र उक्षन उपदे वधक्रनेकामनम 
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निच(र क्रिया था ॥१८।१९॥ उमने क्ष्णा ते भरे इए वचनो को सुनकर उपे 
त्यागकर वह श्रपने नगर को चना गाथा । राजा के पास पुचकर उक्ते 
समस्त कारण का वणंन कर दिया था ॥२०)) राजा परिमिन ने यह सव 
श्रवणा करके उसने ब्राह्मणो को वहन धन दानमे दिया था । उमने कृष्णा 
का्षिरसरुवकर राजा बहुत ही कृतकृत्य हप्र था ॥२१॥ 


संप्राप्तकादशाव्दे तु कृष्णाय युद्धदुमदे । 
महीपतिनिरुत्साद्‌ः प्रययौ देही प्रति ॥२२॥ 
बलि यथोचित दत्वा भगिन्य भयकातरः । 
रुरोद बहुधा दुखं देशराजात्मजप्रजम्‌ ॥२३॥ 
अग्रमा भगिनी तेस्य दृष्ट ्रातरमातुरभ्‌ । 
स्वपति वणंयामास श्रत्वा राजात्रवीदिदम्‌ ॥२४॥ 
अद्याह स्ववलै. साद्धं गत्वा तत्र मदहावतीम्‌ 
हनिष्यामि महादुष्टः देशराजसुत रिुमर्‌ ॥२५॥ 
इत्युकत्वा घुन्धुकार च समाहूय महावलम्र । 
संन्थमाज्ञापयामास मष्ठलक्ष तनुत्यजम्‌ ॥२६॥ 
कैचिच्छ्रूरा हयारूढा उषटराल्ढा महावला 1 
गजारूढा रथारूढा सययुश्च पदातय. २७१ 
देवनिहस्तु कालज्ञ. श्रूत्वा चागमन रिपो. । 
-नरृपपाश्वं समागम्य सर्वं राज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥२८॥ 
जव यद्‌ दृष्फाश म्पारह्‌ वपंकीप्राधुमे प्रष्ठ हमरा जो क्रियृद्धमे 
धर्मद था, महीपति उत्माह्‌ हीन होकर देदनी को ग्रोर चना फा या ॥२२।१ 
भगिनी को यथोचित तरी देकर भयसे कातर होना हृ्रा देशदाजकेपृव्रते 
उत्पन्न दुखके विषय मे श्रत्यधिङ ख्दन श्यिःथा+ उतरी प्नगमा भविनी 
थौ । उक्ते प्रपने भाई को प्रातुर देखकर प्रपते पतिते वणन पिया । यद 
सुनकर राजा ने क्हा--्राजही ओ श्रपतने वलने साय वदां महाकरी मे जाकर 
उत देशराज के पुत्र दानु को मर डता जो कि मदान्‌ दुम दै ॥२३।२५१ 
१२५१ इलना कंदकर उमने घुन्यक्ार को ुलावरर मदु वन ववी नेता 
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भ्रनादेदौथो जो श्रषने यैर्‌ की परवाह न कर मरने मारने वानी सख्या मे 
प्रात नाच धी ॥२६॥ उष सेनाम कु दूरतो दयो पर ्रात्ट होने बाले 
ये, कुद महानु वल वात्र ऊंटो पर समारोहण क्वि हए ये हायियो पर प्रास्ढ 
ध र्थो पर चद हृए तथा पैदल सैनिक सव के सव चल दिये थे 11२७ 
देवि तो वरदानी काल का ज्ञाता या उसने शत्रु का श्रागमन श्रवण करके 
राजा के समीप म पटूचकर समी वृत्तान्त राजा को वितकर दिषा था ॥२८॥ 


भ्रस्वा परिमलो राजा विद्धलोऽशूद्धयातुर ॥ 
वलखानिस्तमुत्याय हपंयुक्त॒ इवाद च ॥२६॥\ 
द्याह च महीराज धु-धुकार संसेन्यकम्‌ 1 
जित्वा दद्य च भवत करिष्यामि तवाज्ञया २० 
इतयुष-वा त॒ नमस्छृत्य॒सेनापतिरभूनमुने 1 
तदातु विर्भया वीस दृष्ट्रा राजानमातुरम्‌ ॥३१। 
चतर्लक्षयलं सारद त युद्धाय समाययु ॥ 
तवि्पास्य उन घोर यददित्वा रिसोस्तदा ॥३२॥ 
जपुम्तय्र रणे मत्ता गवशबरुमयद्कय ॥ 
एतस्मिनतरे तन्न धुन्धुत्रारादयो वला 1३३ 
एत्या सानादत शब्द युद्धाय समुपाययुः 1 
पूर्वा तु भमु सब्नद्धास्ने शतप्निपा ॥\३४॥। 
दानघ्नीभिख्िसाहखं = पन्चमाटसका ययु ॥ | 
दिमहम्रयतप्मौणि मदिरा श्न्दरवशिग्‌ ५५३41 


चिमन राजा ने जदयह्‌ मुना पो वहमय सेष्तिनिहा गयाया॥ 
दलेमानि न उति उदटाकररं हषं गे युक्त होषर षदा-पान मर मदहीयज भो 
भुपक्तर घौर उम समस्त तेना कं माव जोनक्त्प्रारही पानासे उने दण्ड 
६११ सोभ्य ष्रदू गा 1२६५३०1१ यहकबर्‌ उनको नमर्रार बरवे हि मुन) 
वद्‌ मेनादिङो मपाषा 1 वनो यीर राया को घानुर न्यषद नय दोप्य 
च+ गद चार सत्य सता माप गुद्धे तवि चने पाय घे । ग भमपम 
(नदा मस्पार त्तु दे नबा र्प्नक्दम्‌ यट र्म भमदाद्र ममन 
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शनुश्रो के लिये वहत भयद्धर हां पररह गये ये । इमी श्रतरमे धु धकार 
शादि का वल वहत प्रधिक वौ नाहल करतः हुभ्रा वहां युद्ध कटने के लिविश्रा 
गयाथा। हे बृगुध्रष्र 1 पूर्वाह्ममे तोये शतध्नियसनद्ध हए ये 1३१।।३२॥ 
11३३।३४॥ तीन सहस्र दाप्तध्नियो से पाच सहृख श्रतध्नी वाल युद बै 
लिये चने गयेथे । दो सहस्र शतध्नियो के सहित चन्द्रवशी लोगथ 


॥२३५॥। 


सैन्य पष्टिसहख च स्वर्गलोकमुपाययौ । 
तदर्ध च तथा सैन्य महीराजस्य सक्षिप्मु ॥३६॥ 
वद्र वुर्मीर्का शूरा वलखनिदिशो दश 1 
रथा रथै रण हन्युर्गेजाश्चैव गजं स्तथा ॥३७॥ 
हया हयस्तथा उष्टा उष्टषैश्च समाहनन्‌ । 
एव सुतुमुले जति दारुणे रोमहषंणे ॥३८॥ 
हाहाभूतान्स्वकीयाश्च संन्यान्दषटरा महाबलान्‌ 1 
अपराह्न भृगु्वष्ठ प्च शूरा समाययु ॥३६॥ 
ब्रह्यानद शर्‌ शत्रूननयद्यमसादनम्‌ । 
देवतिहस्तथा भल्ल राह्वादस्तत्र तोमरं ॥४०॥ 
वलखानि स्वखभेन छृष्णाशस्तु तथेव च । 
द्िलक्षान्कषत्रियाञ्च्नु सर्वसैन्यं समत ॥४१॥ 
द्रा पराजित सीष्य धुन्धुकारो महाचल ॥ 
आह्लाद च स्वभल्नेन गजारूढ समावधीत्‌ ॥४२॥ 


दसं प्रकार से साठ हजार सःय स्वगलोकको बहव चुकीथी।श्रीर 
उसक्ती श्राधी सेना मदीराज की सक्षिप्त होगई थौ ।३६।। बतम्वानि केरे हष 
शूर दशो दिशामोमे माग्ने तयेये। रथाकेट्रारारय, गजोकेद्धार गन, 
श्रश्वो के दास भ्रष्ठ भ्रोरञ्टोके द्वारा ऊट मारे गये ये। इस तरदं वहा उत समय 
श प्ररम दार एव वुपरूल तथा रोमाचखक्रारी गृद्ध म्रा था ॥३७।।३८॥। महानु 
वता हादीश्रूत भपने सनिको को देखकर ह भगुश्ेष्ठ 1 श्रषराह्े कान म 
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पौच शूर प्रधि थे ।1३६॥) ब्रह्मान दने शरोके द्वारा खनौ को यमराज के 
रमरपटूवादियाया। उमी प्रकार ष देव्सिहनेमनासे स्नौर श्राह्वादने 
वह्‌} तोमराके दारा यान को समपुर निवासी दनाया चा 11४० वललानिने 
भन सदूगके द्वारा तवा शष्णारने भौ खड्गवे चारा ओर समन्तं सैमोसे 
दो लात्क्षतरिपा का वव क्रिया वा ॥४१।) मदान्‌ वन वलि घुन्वङार नेसेना 


का पराजित होनी हई दक्र गनारुढ होरर श्रपने मावसे ब्राह्वादन्न वध 
पिवया॥८२॥ 


गाह्लादे मूच्छनि तन देव्दो महावल 1 
भल्मेन भ्रानर तस्य दशयामास वेगत , ॥\४३॥ 
स तीक्नणमासाय गजस्य ममुमोढ वं 1 
जागाता शतराजानो नानदिदया महायला ॥\८८) 
गक्ाप्यस्राणि तेपा तु छरा सङ्गेन वत्मज ॥ 
म््रमङ्गेन शिराम्थेषा पातयामाम भूतन ॥४५।१ 
हने ागरुयमूहे तु तच्दपास्तुः प्रदुद्रु । 
मही राजम्तु वतरन मग्न स्व्मन्यकरम्‌ ॥८प। 
आजगाम ` गजाल्ट ` शिव्रदत्तवरो वती । 
गोदरेगाम्यमा हृदये चाव्रयोद्धःमज रिवुम्‌ 114)+ 
जाल्वाद च तया वीर दव परिमनात्मजम्‌ } 
मूच्दरधितया महारोरास््रयु्न्यवूपातमन्‌ ॥८ 
पूजयिता इातप्नीश्च मटागरधमकारयत्‌ ॥ 
रगस्यस्ति मत्वा रात मवेमवर्गंयमर्‌ ॥८६॥ 
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खडे हए ये । वनह्ाली महीराज ने श्रपनी सेनाको भद्ध होती हृं देलाया 
॥1४६।। तवे शिव के द्वारा दत्त वर वह बलवा हथ प्रर ्मा्ठ होकर वर्ह 
भागयायःप्नौर उसने रद्र भ्रस्मके द्वार्‌ वत्सज शत्रुके हृदय मे प्रहार करके 
उते मार डाला था ।४६।।४७ तथा श्राह्वाद प्मौर वीर प्ररिमलाप्मज देव को 
भच्छित वरके एव महावीरो को मच्छि करके वह श्त्रुकौरेनामभ्रागया 
था ॥४८।१ शतघ्नियो फ पूजा करके उतने महान्‌ वध करायाथा। रोपणाने 
बहत ही शीघ्र जाकर यह समस्त वृत्तात राजा कौ वणान करके सुना दिया 
था ॥४६॥ 


एतस्मिनेतरे वीर सुखखानिर्मंहावल । 
केपोत हयमारुह्य नभोमार्गेए॒ चण्गमत्‌ ॥५०॥ 
मूच्डधयित्वा महीराज स्ववधू श्च सवाहनान्‌ । 
कृष्वा नृपातमागम्प वधनाय समुदत ॥५१। 
तदोप्याय मदीराजो महादेवेन वौधित 1 
पुनस्तान्स्वशरं रीद्रमुःच्यंयामास्न कोपवान्‌ ॥५२॥ 
सुखखान्यादिकाच्छरूरान्सवन्य निगडदटठं । 
च्रृप परिमल प्राप्य पुन युद्धमचीवरत्‌ ॥५३॥ 
हाहाभूत स्वसैन्य चदा स उदयो हरि 1 
नमोमार्गे हय कृत्वा ता गतघ्नीरनाश्चयत्‌ 11५४॥ 
मदहीराजगज प्राप्य वेद्धात निगडवं्ली 1 
आह्वादपाद्वेमागम्य श्राव भूष समपंयत्‌ ॥५५॥ 
तदा तु पृथिवीराजो लज्नितस्तेन निजित । 
पश्चकोटिधन दत्वा स्वगेह पुनराययौ ॥५६॥ 
इस योचम मदनु वचचानु वीर सुषलानि प्रपने करोत नामह प्रवं 
पर समारोदण करे प्राकाडके मार्ग से वहाँ प्राणया था ।५०। उसने महीरज 
को पूच्िनि परे रीर प्रपने वधुप्रो को वाहनसे युक्त करे वद्‌ राजादे 
षास वचन के सिवे सुर्य होया या १।११॥ उष समय मे मह्णदेवने महराज 
मो उठाबर्‌ बोधित दाया प्रर उसने किर भरषने रौद्र्षरोदे कीथित्र होत्र 


मदीराजपराजयादिवृतन्त 1 = 


उदे मू्छि किया या ॥५२॥ सुखलानि प्रादि सूरो को दृद निगडोसे बाधि 
कर राजा परिमल के पाम जाकर उसने पुन गृद्ध किया चा ॥५२३॥ उदम इरि 
ने हाहाकार से युक्त ्रषनी सेना को देखकर श्रपने श्रष्व को भ्राकाश के मागमे 
करके उन चादध्नीयो का नाथ कर दिया या ॥५४॥ महीराज केपाघजोकि 
एक गज पर सवार्‌ था, बली उसने उसको निगडो से वाव लियाथा प्रर 
प्राह्धादके समोपे श्राकर राजाको मादक निय सोप दिया धा ॥५५॥ तव 
तो पृथ्वीराज उसके द्वारा निजञित होता हृभ्रा बहत लज्जितदहुम्रा चा । उसने 
पाच करोड का धन देकर अघन टकार कराया श्रौर फिर श्रपने घरमे 
परागा धा ॥५६।1 
देवसिदाज्ञया शुरो बललानिहि वत्सज. 1 
तैदरव्धर्नगदी रम्या कास्यामास सुन्दरीम्‌ 1\५9)1 
श्िरीपाख्य भुर नाम तेन वीरेण वै कृतम्‌ 1 
स्ेवणंसमायुवत = दिन्नौ्ायामसमितम्‌ 1)५न॥ 
तत्रैव न्यवसदीरो वत्सः स्वक्ुलं- सह । 
तकल कृत राष्ट तैव वलखानिना १५६॥ 
श्रुत्वा परिमलो राजा तत्रागत्य मुदान्वित. 1 
आघ्राय वत्सज शूर देवराजसुत तथा 11६०॥। 
ब्रह्मानदेन सहितः स्वगेह॒ पुनराययौ ॥६९। 
देविह्‌ फौ प्राज्ञा से वत्सन धूर्‌ उनसानि ने उस घन ते श्रपनी नगरी 
को परम रम्य एव भुन्दरी बरवाली यौ 11५4७11 उम वीरे उपरवा 
लाम दिरोषरक्पाया। वद पुर माया जिर समस्त वाके लोग निवास 
यरतेयेभ्नौरदोषोद्रे भ्रायाम वालाया ॥1५दा1 बहौ पर ही वीर्‌ वत्सन 
पपे कुतोपे साय निवस क्रताया 1 वहा परदही वतवानिनेतीप्र कोशम 
राषवनाया चा १1६ रजा पदिमिनने इसे सुनकर बहुन दौ दपं प्रा प्मोर 
मुदान्वित होकर वहां पापाया 1 शूर दह्सज तपा देवराज बै पृथवो उने 
मस्तक भर प्राध्राणा दिया या 11६०1 किर प्रह्यानन्द के सदिति यदं भयने गृ 
ष्मो खसा पदा या ॥६दा 


-~----- 
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1 कृष्णश के पास राजाप्रों का ्रांगमन 1 


दादशाञ्दे हि कृष्णि यथाजातं तथा णु 1 
ईइपशुक्लदशम्यां च रान्ञां जातः समागमः ॥१॥ 
कान्यकुन्ने महारम्ये नानाभूपाः समाययुः 1 
श्रत्वा पराजयं राज्ञो मदीराजस्य लक्षणः ॥२॥ 
कृष्णांशदशंने वादा तस्थ चासीत्तदा मुने । 
पितृष्ं भूपति प्राह द्रष्टु यास्याभित्तं शुभमु ॥३॥ 
जितो येन॒ महीराज. सर्वेलोकरप्रपूजितः । 
इति श्रूत्वा केचस्तस्य जयकच्रो महीयतिः । 
श्रातरन प्रणतं प्राह श्णु शुक्लयशस्कर ॥४॥ 
राजराजपद ते हि कथ संहतुं मिच्छसि 1 
इत्युक्त्वा जयनद्रस्तु तदाज्ञां नैव दत्तवाद्‌ ॥५॥ 
राजानस्ते च सहिता. स्वसैन्यैः परिवारिताः । 
कृष्णां द्रष्टुमिच्यन्तः संययुश्च महीपतिम्‌ ॥६॥ 
रिरीपाख्यपुरस्थं च ज्ञात्वा कृष्एाशमुत्तममू । 
महीपति पुरस्कृत्य समाजग्मुर पास्तदा ॥७॥ 


इस श्रघ्याय मे डृष्णाश्च के समीपमे राजाप्रोके परण्डनवे प्रागमनका 
यृत्तान्त वशित क्रिया गया है! धीपूतनी ने क्दा--वारह वपं कौ प्रागु 
ज्ञाने प्रर छृष्साश के विषयमेजोकुद्ठहुभ्रा या उम विवयमे प्रव श्रवण 
करी । इत मास की प्र्थात्‌ प्राश्न मास की शुद्लपशकी ददामीमे राञाप्रौ 
का एक समागम हृप्रा पा २1११ महान्‌ रमरीक फान्य कुम्ज देशमे भनेकराजा 
सोगभरयिये । सशणने महीरान राजा का पराजय सुनाचाप्रौरतभीते 
उसकी कृच्यादय के दर्शन करने कौ इच्छाहोगर्ईथी। है मूत्रे [ उनने परपने 
पितृव्य (चाचा) भ्रुपतिे कहान्रिः मे उस्र पुम को देलने कै विये नाङ्गा 
(२१1३1 जिषे मस्न लोकं कै दवारा परदरूजित महीरज को जीत कियाद 
खि प्रब््य दौ देवना चाहता है 1 यद सुनकर महीपति जवन उर पव 


कृप्या के पास राजामो का आगमन 1 (4 


माई पुन से वोना-ह युद्रन यशस्कर 1 सूनो, तू श्रपने राजराज केपदको 
केत संहत करना चाहता है 1 यद क्टरुर जयचन्द्र ने उन समध उपि जनिकी 
प्राता नदौ दी यौ 11८५) वे राजा लोग अपनी-रपनी सेनाम्रो के सित 
परिवापित होकर शष्णाल् के दशन की इच्या करते हृष मदीपति के पास चे 
ये ।1६॥ पिरीप नाम वालि पुर मे स्यि उत्तम छृष्णाश्च को जानकर उस 
समय महीपति को प्रागे करके नुप म्राये चे ॥1७॥ 


ददृयुस्त महात्मान पु डरीकनिमाननम्‌ 1 
प्रसन्नवदना. सर्वे प्रशशसु समतत ॥*८॥ 
तदा महीपति कऋदो वचन प्रादु भूपतीन्‌ 1 
यस्येय च कृता इलाघा युष्मामिदूं रवानिमि । 
पितरौ तस्य वलिनौ माहिष्मत्या मृति गतौ ॥६॥\ 
जम्बुको नाम भूपालो नार्मदोये. समन्वितः 1 
बद्धात्तौ प्रययौ गेह लु ठ्यित्वा घन वहु 1 
िलापत्रे समारोप्य तयोर्गात्रमचरणं यत्‌ । 
गिरमी च तयोदिद्धत्वा वटवृक्षे समात्‌ 1१० 
अद्यापि तौ स्थितौ वौरौ हा पुत्ति प्रमापिणौ ! 
्रेतदेहे च पितरौ यस्य ध्रातौ महावलौ । 
तस्पोदयो वृथा ज्ञेयो वुयाङीति प्रियकरी ॥११। 
इति श्त्या स दृष्णाो मूपतान््ाह्‌ नत्रघी 1 

गतौ मल्विनरौ सादं गूजर यत्र वं रण ॥१्२ा1 
म्तेच्न रायन सादं तन्दृषेणण रणोऽभवत्‌ । 
देगराजो वत्मराजो युद्ध एत्या भवद्भरम । 
प्नेच्दैम्बश्च हतौ तत्र ध तेय विच्रता क्या ॥\१्दा 
मानुननाच कथित नवीन मरु तयो. 1 
जन्म-य यचन तस्य पौष्पं मम पथ्यत ष्टा 


भट पर पुष्व्रोरके समानमुगा बान उम मदा कोदेगायापोट 
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सच यडे ही प्रसन्न वदन वालि हर्‌ तया मवश्रोरसे उसको प्रशसा करने लगे 
ये 1८॥॥ तव मर्हपति नेभ्रत्यत करद होकर राजानो ते कग दुर के निवाम 
करने वरि आए नोगोंने जिगी यहश्वाषाकी दहै उगके वली मातापिता 
माहिष्मती मे मृप्ु कौ प्रति हो गथ ये 11६1 जम्बुक नाम वाला राजा नाम 

दीपोसेयुक्तथा। उन दोनो वौ ्वाथक्रर भौर बहून सा धन लूटकर श्रते धर 
चला गपा था । लिना पत्र परं समारोपित व्रक उन दोनोके शरीरा सृण 
करं दियाया) उने दोतरे के मम्यक काटकर उतने वटकेवृभषरटाग दिये 
ये (१०५ प्रजमीवेदोतोवीरव्हया कर स्वित हैँ भ्रौर हापुत्र देषा 
कहा वरते हैँ । जिषे पिताप्रेतदेर म महान्‌ वलीहोकर भी प्रप्तहोणपेरह 
उपकाजोकूद्यभी उदयह वहं व्यथ हौ जानना चाहिए । उमकी्रिषङ्री 
कीत्तिमीवृथाही है ॥११॥ यह्‌ सुनकर वह कृष्णादा नघ्र होकर राजाप्रोमे 
बोना--मेरे पितर साथ मे गजर देश मे गेये जहांकिरणहुप्राया। 

मनुष्यो के लानि वत्र म्नेच्छोके साययम राजा से युद्ध हम्राथा देश्यराज 

मत्सरे भयद्धर गुद्ध करके उन म्तेच्योक द्वारा हव हृएये 1 वदा पर यह 
कथा परम प्रसिद्ध सुनी गई है ॥१२।११३॥ भ्राज मातुलनेउन शोनीका 

मरण एक नया ही कहा है 1 यदि उका वचन स्त्यही हतो भ्रव मेरा पौष्य 

देख "नो ॥१४॥ 


इत्युके वा तान्स कृष्णाशौ मातरे प्राह सत्वरम्‌ । 
हतु च वणायामास् मापित्त च महीपते 1१५ 
श्रूत्वा च्यम वाक्य रुरोद जननी तदा 1 
नोत्तर प्रददौ माता परति दुखेन दरु खिता॥१६॥ 
जञात्वा पितृवध श्र. वा जम्बुक शिवकरिकरम्‌ 1 
मनसा स च कृष्णादास्तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ ॥१७॥ 
जय जय जय जगदम्ब भवानि दयखिललोक 
सुरपित्नमुनिखानि 1 
स्वया तत्त सचराचरमेव विश्व पातमिद हृतमेव ।1१८॥1 


कृष्णाश्च के पास राजामो का आगमन ] ( 


इति ध्यात्वा स ष्णा सुप्वाप निजसनि । 
तदा भगवती तुष्टा तालन वलवत्तरम्‌ । 
मोदयित्वायु तत्पार्श्वे प्रेपयामास सर्वगा ॥१६॥ 
्तुलक्षवलं. साद्धं तालन. हीध्रमागतः 1 
स्वसेन्य चोदयामास चैकलक्ष महावलम्‌ ॥२०॥ 
वलखानिस्तदा प्राप्तदचंकलक्षवलान्वित, । 
अनुज तत्र सस्थाप्य शिरीपाख्ये महावलः ।२१॥ 


उनसे यह्‌ कट्कर कृष्णाश्च ने शीघ्र ही माता से उत्का हतु भौर 

महोपति का भापिन कहा था ॥१५॥ उस समय उसकी माता वद्ध के समान 
म वाक्य को सुनकर सदन करने लमी थी । माहाने कोई इपकरा उत्तर परति 
पेदुखसे प्रत्मनन पौडिन होकर नी दिया था ॥१६॥ पते पिताके वषको 
जानकर तथा जम्बु को शिव कां किधर धव कएके वह ङृष्णाद 
मन्ते पसेश्वरीकी स्तुति करनेलगा था ॥१७ हे जयत्‌ की भरम्वा 1 
हे भवानि! हे समस्त लोक-पुर-पिवृ मरौर मुनिथो की लानि । प्रपृङ्ी जय हो, 
जयहो। प्रापने ही यह्‌ सचरावरविश्वकोरवादहै म्नौर इसकी पूणं रक्षामी 
कोदैतयासरारभी क्रिया है ॥१८॥। यद घ्यान करके बट्‌ कृष्णाश मरपने 
धरमेसोगया था । तव भगवनी प्रसत होकर प्रधिक वचवान्र तालनको 
मोदन परे स्वेगाने क्षो दी उक्तके पाखमेमेजदिया चा ॥1१६॥ चार लस 
सेनाबे साथ तासन धीघ्रही वहाँ भ्रागयाथा। भोर महान्‌ वनत्रातर एक लक 
प्रपनी सेना वधे प्रेरित क्रिया था 1\२०॥ उप्र समय वलानि भो एक लाख तेना 
शे समन्विते होकर प्राप्त दोप्या या । महावल ने भ्ररने द्धोटे भार्गो 
स्िसौषास्यपुर्‌ म सत्यापित स्िपाया ॥२१।॥ 

सञ्पीभूतान्ममालोक्य त्ानुयान ससंन्यकानु 1 

भौत. परिमलो राजा बृष्णणास प्रति चाययौ ५२२ 

विह्वल नृपमासोकय दृष्णाशोऽऽ्वासयन्मुदा ॥२३॥ 

सक्षनैन्य तदीय च गृहीत्वा चापिपोऽमवत्‌ 1 

शनघ्न्य. पन्साटसा नानावरप- सुवाना. ॥1२८॥ 
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पताका पन्वसाहसा सारलल काष्ठकारिण । 
गजा दशसदुखाश्च रया पच्दसटस्रका ॥२५॥ 
त्रिलक्षाछ्च हया सच उष्टा दशसट्चका ॥ 
शेपा पदातयां ज्ञेयास्तस्मिन्सैन्ये भयानके ॥२६॥ 
तालनश्च समायात्त स्व॑सेनाधिपोऽभवत्‌ } 
देवमिहो स्थाना च सर्वेपामीश्वरोऽमवत्‌ ॥२७१} 
वलखानिहेयाना च सर्वेपामधिपोऽभवत्‌ 1 
माह्वादश्च गजाना च सर्वेपामधिपोजमप्रत्‌ । 
पतीनां चैव सर्वेषा उष्णाराश्चाधिपोऽभयत्‌ ॥ना 


छृष्सादच के पांस राजा का आगमन ] [ ४८३ 


मडडधारी तदा देवो वीणाघ्नारी च तालन 1 
वेत्सज करास्यघारी च वलखानिमहष्वल ॥३२॥ 
मातुस स्थितास्तेवै ननूतु म्रेमविह्वला 
मोहिता देवको चासीन्न ज्ञात तत्र कारणम्‌ 1 ३३॥१ 
मोहिता मातर द्टरापर हपंमुपाययु 1 
तदा ता कथयामासुवेयते तनया हिमो ॥३५॥। 
नेत्वा ता प्रययु सवें पुरी महिप्म॑ती शमाम्‌ । 
नेगर मोहयामासुर्वाद्यगानविश्ारदा ॥३५॥ 
उदोने मलनाको प्रणाम करे नौर राजाने श्रनेक प्रकारके दानं 
रकरवेस्रसेनासे समगिवित्‌ दमि दिशा मे श्रा मवे ये ।२६। उन गुद 
कूरनेमौ इच्च रखने वानो का मावपरे एकपदी व्यतीत हुमाया। वदा 
पर उमघोरवनको काटकर जोकि श्रनेक प्रकारकी कनिदार भाड्ते 
यक्त था उसमे उन्दने ्रषन सेना को निवा दिनाया चा श्रीर्‌ वे महान्‌ बल 
चत्त निभयये ॥२०॥ देवविह के मतसेटी वे उस समय सब योगी होगयेये। 
शृष्णाश्च तो नतक होषया याश्रौर म्राह्वादने डमरूसेप्यार क्रिया धा ॥३१।। 
देव मडहूवारो तानन वीणा तेने वाना, वष्वन काक्रधासे प्रौर बललानि 
भौ करास्य धारण करने वला होगयाथा जो रि महान बलवान्‌ या॥३२॥ वे 
सब माताङकेभ्रामे स्वित होमयेये म्ौरप्रेममे विद्खल होकर नाचने लगेये 
दवी मोहित होप कितु इसका कारण नदा जाना धा ॥३३॥ माता को 
भोट्धित देवकर सवको प्रम हष हमरा था 1 उस समयमे उदोनेकदाकि हमं 
प्राये पूरु ॥३४।। उपक सद नमस्वारं करके शुम माहिष्मती पुरीषो 
परष्यानकरमये ये । वाद्यश्रौर मानरे पण्डितो. ने उत्त सम्पूण मरणे 
मादिति कर न्प या 1३५॥ 
दूत्या सारद रोर्गेह॒ ययुस्ते कायत्तत्पया 1 
नृत्यगानमुबादं च॒ यानस्ने मोहने रता रद 
विसा मह्टिपी कृत्वा कृष्णार सवमोटन । 
प्रायस्तत यत्रामौ तत्युता परिजयपिफौ ॥इ३०॥1 
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ष्ठा सा चुदर स्पं श्वामांगं पुष्योत्तमम्‌ । 
मुमोह वशमापन्ता मैयुनायं समुद्यता ३८ 
दृषा वया गतां नारी छृष्णासःशुकष्णया भिय } 
शवरोर्मेद च पप्रच्छ कामिनी मदविहुलाम्‌ ॥३६॥) 
साह भो देवकीपुध्र यदि पाणि प्रदीप्यसि )} 
तहि ते कथयिष्यामि पितूर्भेदं हि दारणम्‌ ॥४गा 
तथेत्युक्त्वा स वलर्वास्तस्यास्ाणि गृहीतवान्‌ । 
शात्वा भेदं रिषो. सवं तामास्वास्य.ययोौ मुदा ।४१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रासो वाधिता प्राह योगिनम्‌ । 
देयराजग्रियाहारं नवेचक्षस्य मुत्यम्‌ } 
तुभ्यं दास्यामि संतु नत्यगानविमोटिना ॥४८२॥ 


इष्णाश के पात राजाओ का आगमन } # 


इति श्रुप्वा वत्ससुतस्ता प्रशस्य गृहीतवान्‌ 1 

प्रययौ वधूभि साद्धं जम्बुको यत्र तिष्ठति ४३१ 

ननतं तन कृष्णाद वलखानिस्गायत 1 

माह्वादस्तालनो देवो दष्मर्वा्यगतोमुं दा 11४४॥। 

मोहितोऽमूननृषस्तय कालिय स्वजने सह ॥ 

काम वरय कृष्णा यत्रं ते हृदये स्थितम ॥४५॥ 

इति श्रूत्वा वच शत्रोरवलखानिर्मंहावल 1 

तमाह मो महीपाल लक्षावत्तिवेरागना 1 

स्वविद्या ददायेन्मह्य तदा तप्र व्रजाम्यहम्‌ 1४६1 

इति श्रत्वा ता मत्वा लक्षावति पृपोत्तम 1 

सभाया नतयामास देशराजप्रिया तया 1४७॥ 

सा वेद्या सुतमाह्लाद ज्ञात्वा योगित्वमागतम्‌ । 

रुरोद तथ दु चार्ता नेवादश्रि मु चती ॥\४८॥ 

रुदिता ता समानोक्य रुदघ्राह्लाद्‌ एव स॒ 1 

स्वभुजौ ताइयामाप्त तस्प्रयार्ये महावल ॥४६॥ 

क्रष्णास्तत्र त हार तस्या कठ प्रदत्तवान्‌ 1 

उवाच क्रोधता म्रक्षस्तामाश्वास्य पून पन चणा 

यह सुनकर वस्म सुत ने उसकी वडो प्रगसा करके उसको प्रहणवर 

लिष्ठायापौर वयुप्रो षे माय वहागया जदं पर जम्बुक रहता या ॥४३)। 
एृष्णान वहा पर नाच पौर यनखानि ने गानक्ियाया॥ प्राह्वाद-तालन देव 
ने वडेध्रान-दसेवाद्ोकी ग्तिसे वजायाया 1 बट पर काक्तिय नृप 
मोत होषया चा जोरि भपने जनो दे सायया। देड्ष्णांम ।जोभीष्च्टा 
हो वरदान मग ले सोर घपन टिल बे पनुगार माति ॥॥४१॥ ।(मदानू वनवा 
बमखानिषघ्रुदे यद्‌ यवन मुनदर उगस दोना--टे महीपाल ! लानावत्ति 
चपद्भना मुम्षो सपनी विचा को न्मिाव तड हौ म पूर वृतिको प्रात 
ह्ोऊषा (४६॥ यद मुनत्रपौर दमया को मानकर नृप लाकावत्ति षौ 
ममाम्‌ कदापएयाजः पिदे्राडकश्रिवायोणउगदव-याने पोमित्व षे 
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प्रा हए ब्राह्वाद सून क्रो जान लिया था प्रीर वह्‌ नेत्रोसेम्राकुप्रो की 
टपकाती हुई ९ खसे श्रत होकर रोति लगौ थौ ॥[४७।।४८॥ रोती हुई उसको 
देखकर वद्‌ ्ाह्वाद भी रोने लगा था। महाबल ते चस प्रियाके लिये ध्रपनी 
भुजाग्रो का ताडन क्रिया था। कृष्णाश ने वतर पर उषहार को उमक्रे कण्ठ 
मेडालद्वियाथः । क्रौवसे लाल श्रध करके उनका बार-बार श्रादवासन 
करके बोला ॥४६।।५०] 

अह्‌ चोदयसिहोभ्य पितुर्वेरा्थंमागत 

हनिष्यामि रिपु भूप सात्मज सवल तया ॥4१॥ 

इति श्रूत्वा वचस्तस्य कालियो वलवत्तर । 

पितुराज्ञा पुरस्कृत्य रतव्परसमन्वित ॥५२॥ 

तेपा च वधनायैव कपाट समरुद स 1 

ताल्छद्ुनएमनुज्ञाप पाशहस्तान्हश्लणान्‌ \\५३॥ 

स्वस्व खड्ग समाह्ृष्य क्षत्रिथास्ते समाघ्नत ॥ 

दातदुरे हते तैश्च कालियो भयक्ानर ॥{४॥ 

त्यववा तात प्रदुद्रा ते तु गेहाद्रहि्ययु 1 

स्वरीन्य शौघ्मासाद्य युद्धाय समुपस्थित । 

शिचिराणि एतान्येव नर्मदाद्रुतमास्थितं ॥५५॥ 

यत्वा तु नर्मदासतु नन्यमात्र मुपृष्टिदम्‌ । 

स्वसैन्य तारयामाम चतुरद्वनर्माप्रतम्‌ ॥*६॥ 
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ये । धोप्न रो चपनौ सेना को प्राप्तकर युद्ध के सिये, समुपस्थित होगये । 
नेमंदातूल मे ग्राल्वितो के दास क्लिविर वने ह्‌ थे ११५५१ नेत्वभात्र सुपुष्टि देने 


वालानर्मंदा का सेतु वनाक्र प्रपनी सेनाको जो रि चतुरद्धं समन्वित थी 
उतार दिया था ।\५६॥ 


रुरो नगरी सर्वा वलघानिर्वलैयुंतः 1 
दतधघ्नीरग्रतः कृत्वा महाशव्दकरीस्तदा । 
मादिप्मत्याश्च हरम्ण्पि पातयामास भूतले ॥५७।॥ 
नराश्च स्वकुले. सार्धं मुरयदरव्यसमन्विताः 1 
विच्यादरो्च गुहा प्राप्य तत्रोपुर्मयकातराः ॥५८॥1 
कालियस्तु गजानीके पचश्चव्दगजे स्थितः 1 
देस्तिपा दश्चसाह्रा युद्धाय समुपाययु ।1५६॥। 
नेस्यानुजः सूरय॑व्मां त्रिलक्षैस्तुरगेयंतः ॥ 
ततु दिलश्च स्थे सार्धं रथस्य सहखरकंः ॥६०11 
रद्धणो वङ्कणश्चोभौ चतुलंक्षपदातिभिः 1 
जग्मतुस्तौ महाम्लच्ौ म्तैच्यभूपसद्स्रकैः । 
दाक्षिणात्य ग्रामपास्ते नौ पुरस्कृत्य सययु ॥६१॥ 
उभे रेने समासाद्य युद्धाय समुपस्थिते ! 
तयोश्च तुमुल युदढधमभवललोमट्पंणम्‌ ॥६९२॥ 
त्रिया स्धिरंस्तेपा नदी प्रावर्तत द्र.तम्‌ । 
इृष्ट्ास्नजा मदी घोरा मासकर्दमवाहिनीम्‌ ॥ 
वलखानिस्मेयात्मा खड्गपाणिनं रोययौ ॥६३॥ 


सेना से मुक्त वलखानि ने सम्पूरणं ,नगरीको चेर लिया था उस समय 
महान्‌ कन्यके करने वाली द्यतध्नी [त्ते] श्रागे करके माहिष्मती के मर्हलो 
को भूमि पर निरा दिया ॥५७॥॥ श्रौर मनुष्य श्रपने कुलो के साथ मुखप द्रव्य 
से युक्त होकर दिनध्याचल की गुहा मे जाकर अयमीत्त होकर निवास करने 
लमेये 1५८ काजिय गजो कौ सेना मे पव शन्द गज पर स्थित होकर 
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श्रौर दश सश्ख हस्तिप युद्धवे क्ति धराये ये ॥1५३॥ उसका छोटा भाई 
भूं वर्मा तौन लाख श्रद्वो सेयुक्तहोवरप्रायाथा जो एव सदख रथस्थो के साथ 
तुन्दिलिसे युद्ध क्रियाथा। रक्ख प्रौरवश्णये दोनो महाम्बेच्छं चार लाल 
पदातियो वे साये एक सहल भ्नेच्छ राजाग्रा के माथग्येये । दक्षिणाप्य 
ग्रामप जो ये वे उन दोनो को रागे करके गये चे 1६०६१) दोनो सेना 
वर प्राप्त होकर युद्ध करने के लिये पूणतया तयार होगंथी। उत दोनो 
सेनाभ्रोकाएक वडाही भीपण एवं रोमाच्चकार नुमुल शाब्द प्रा धा ॥।६२॥ 
तीन प्रहर मे उनके ष्थिरसे शीघ्र ही एक नदी वनकरं बने लगी धी । उप 
सून से समूलन बहत ही घोरमामकेकौीवके वादिनीनदीको देखकर 
भ्रमेयाद्मा बलानि हाय मे खड्ग लेकर वहाँ पया या ॥६३।। 


मह्वहस्तस्तदा देवो मनोरथदहये स्थित 1 
विदुलस्थश्च छृष्णाश. खड्गेनेव रिपूहनम्‌ ॥६४॥ 
भाह्लादश्च गदाहस्त पोथयामास वाहिनीम्‌ } 
रूपो नाम [शुद्रश्च शक्तिहस्तोन्यहचिपून्‌ 1 
तानो हस्तित्तिखिश्ो माहिष्मत्यां हनन्ययौ 11६५॥ 
एवे महामये जति रणे तस्मिन्महाबले ॥ 
दद्रु स्वेतो वीरा पाहिपाहीत्यथाब्र्‌वनु ॥६६। 
प्रभग्न स्ववल दृटा कालियो वलखानिकम्‌ । 
गजस्थस्ताडयामासि स्ववाणस्त महावल ॥६७॥ 
हरिणी वडवा तस्य ज्ञात्वा स्वायिनमातुरम्‌ । 
गजोपरि समास्थाय स्वपादस्तमपातयत्‌ ।1६८॥ 
पतिते कालिये वीरे पश्चदाब्दो महागज 1 
श्ृह्धलस्ताडयामास शूरास्तान्मदमत्तवानु ।1६6॥ 
च्छति पन्चशूरे तु रूपो भयकातर । 
देवकी वखंयामास यथाजात्त गतेन चँ ॥७गा 
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न्यसे भाला लेकर उस ममयमे देव मनोरथ शरश्च पर चदढकर स्थित 
7 टृष्सास विन्दुल नामक श्रद्व पर सवार या लिसन खडगसे ही रिपुप्रोका 
नन किया च! 11६८1) ग्राह्वाद ने हाय में गदा देकर सेना वो पोथित किया 
पा} रूपगा नाम वाला शुद्र जो था उसने ग्रपने हाच मरे क्ति वौ ग्रहण करके 
गचुश्ो का हनन क्रिया था । तालन हसित नि होकर मादिष्मती नगरीमे 
हनन करता हूप्रा गया था 1१६५} इस प्रकार सचे वह महान्‌ वल बाला वडा 
ही भयानक युद्ध होने पर समी प्रोरस्ते वीर लोग वचापरो-वचा्नो कौ ध्वनि 
करते हृए्‌ भागने लगे थे ॥६६।] उस समय म कालिय ने प्रपनी सेनाको मग 
हति हृए देकर बलानि परः हाथी पर स्थित होकर महान. बलवान. ने श्रपने 
वारो द्वारा ताडन किया या 1१६७ 1 उसको हस्िी नाम वाली वडवाने 
शपे स्वामी कौ मयस ्रातुर देखकर गज क ऊपर समास्थित होकर भ्रषने 
पादा समे उघ्तको शिरा दिया यां ॥1६त्ा कालिय वीरके भिर जाने खर पच 
दाब्दं नामक महागनने शह्मलाश्रोत्ते उन मध्यस्न शूरो कीताढना कौथी 
11६६॥} पर्शूर के मूच्छ होने पर रूष्ण भय स्ेकतरहोगयाया म्मौर 
गजस्ञे यथा जात्तको उसने देवकी कौ वणन कियाथा ॥1७०॥ 


तदातुदु खिता देवी दोलामारुद्य सत्वरा । 
त गज च समाक्ता्य वणंयामाख कारणम्‌ 19१1) 
गजराज नमस्तुग्य दाक्रदत्त महावल 
एति पुत्रस्तु ते वीर पालनीया यथा पितु ।।७२ 
इति श्रूत्वा दिग्यगजो देवमायाविश्ारद ॥ 
देवकी दारण प्राप्य क्षमस्वागस्केत मम्‌ 11311 
दृतयुक्ते गजराजे तुः कष्णालो वलवत्तर ॥ 
त्यकत्वा सूर्यौ यपौ यताह्वाद्च मूर्छित ॥१७८॥ 
तमुत्थाप्य करस्पर्यर्वलखानिसर्मानवत 1 
पितुर्गेज महामत्तमाह्लादाय प्रद्तवान्‌ ` 1 
ब-रालमदव दिन्याग खूपणाय वदा ददौ जा 
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मच्छि कालिय शदु वद्धा स निगडंटटं । 
सेनान्त प्रेपयामास वलसानिमंहावल ॥\७६॥ 
सूथेवर्मा तदा ज्ञार्वा वद्ध" वधु च कयलियम्‌ 1 
प्रययौ शतरुसेनान्त क्रोधेन स्फुरियाधर ॥॥७७॥ 
उस्र समय देवरी बहत द खित होकर दीघर दी स्वय दोला पर बर 
होकर उस कारणा गज के समीप पटुच कर उसका स्तवन करने लगौ धी।1७\। 
है गजराज । हि शक्रदत्त महावल 1 तुम्हारे लिथे मेरा नमस्कार दै। ह बीर । 
ये तेरे पतर है इनका पएलन तुमको पिता के समान दी श्रवद्य करना चाहिए । 
१।७२॥ यह्‌ बनकर वह्‌ देवमाया का पण्डित दिव्य गज देवकी को ्रपने शरण 
मे प्रो करके कहने लगा मेरे श्रपराव को क्षमा करं दो 1७३! उप गरजरान 
के एसा कहने पर अ्रधिक बलवान्‌ कृष्णान मूखी का त्याग कर वरहा पचा था 
जषा पर श्राह्वाद मच्छि हो गया था ।७४॥ वलखानि से समन्विन होकर 
करके स्पदां से उसे उठाकर महामत्त पिता के गज को श्राह्लाद के लिथे उसने 
देदिपाथा। प्रर करान प्रवे को रूपण के लिए ्रारोहण करनेको दिया 
या 11७१५॥] तव उस मूच्छ कालिय को निगडो से सुव मजन्रुती के सायनाव 
कर उसने महा वलवान्‌. बलानि ने उसे सेना के समीप मे भेज दियाया। 
॥1७६।। तव सूर्यवर्मा ने श्रषने बन्धु काशललय कौ वेधा हुश्रा देखकर क्रोध सेदहोटो 
को फडकाति हए वह शत्रु सेनान्त के पात चला गया था ॥७७॥ 


तमायान्त समालोक्य ते वीरा युदधदु्मदा 1 
रथस्थ मडलीकृत्य॒स्वस्वमख्र समाक्षिपन्‌ ॥७८॥ 
कुं ठितेऽस्वे तदा तेपा विरिमतास्तेऽमवन्ुखे ! 
चिन्ता च महती प्राप्ता क्य वध्यो भवेदयम ॥७६॥ 
तस्यास्व॑स्ते महावीरा ब्रणातिमयपीडिता ॥ 
त्यक्त्वा यद्ध पुनर्गत्वा रण चक्‌. पून पुन ॥रगा] 
एव कति दिनान्येव वभव रणा उत्तम । 
आ्नादो वत्सजो देवस्तालनी भयसयुत 1 
सृष्छाक्षं रण जग्पृस्तेन वीरेण मोदति 1८१॥ 


कृष्णश करे पास राजाजो वा आगमन ] [ षष्ट 


कृष्णस्तु त तथा दृष्ट देवो विश्वविमोहिनौम्‌ । 
तुष्य मनसा वीरौ रात्रिसूवेत पटठन्हुदि ॥*२॥ 
तदा तुष्टा जगद्धातौ दुर्म दुर्गात्िनारिनी । 
मोहयित्वातु त वीर तनैवातरधोयत ॥३॥ 
निद्रया मोहित दृष्ट दृष्णाशस्तु महावल 1 
वघ निगडंस्त च देवक्यन्ते समागमात्‌ ।\८४।) 


उन शद्ध दुमद वीरो ने उपे प्राति द्ये देखकर रथ॒ मन्यि को मण्दल 
मे धेरकृर उस पर श्रषने २ श्रह्ला की वौषार करने सने ये (1७1 उस समथ 
उनके ्रघ्लो के गुण्ठित हौ जाने परवे सव बहून ही विस्मित हो ग्येयेप्पीर 
उह बहुत बडी चिगादहोगडैयीक्ि यह पत्ते वके योग्य होगा ॥*६॥ 
उभके ब्रह्लो सेव महागौर व्रणो की श्रात्तिसे भयपीडितदहोगयेये। युद्ध को 
छोडकर फिर बारवार युद्ध करने ले ये ॥<०॥ इस तरह से किननि ही दिषो 
तक बहे उत्तम र्णहोनेलमा था श्राह्धवाद वप्मज देव श्रौर तालन सभौ भेय 
से थुक्तहो गयये तनवे सव कृष्णाश को शरणा म गयं कया उस समयमे 
उषवीरके द्वारा मोहितो गये ये ॥८१॥ कृष्णा ने उसको उत्त प्रकारका 
दंष्कर मन से विश्व मोहिनी दवी कास्तवनक्यिाथाग्रौर वीर ने हृदयमे 
रात्रिभूक्त को पाठं क्या 1ठर्‌)। तव जपत्‌ की धकत्रीदुलोके नाशकण्ते 
वानी दुर्गा प्रसन्नो गई शरीर उस वीर को मोहित करके वहा षरदीश्रत- 
धानो गहूयो ॥८३। जव वह्‌ निद्रासे मोहितो गयातो महानू बलवान्‌ 


कृष्णा ने उमे देग्वकरर निगडोसे उति च्तासे बवहर देवकी केसमीपमेने 
भया या वषत्थाी 


तु दिलश्च तथा ज्ञात्वामातुशोकपरिप्लुत 1 
आजगाम हयारूढ खड्धहस्तो महावल 1 
सपुर्ति्यस्य मध्ये तु वहूदुरानताडयत्‌ 11५11 
मािष्मत्याश्चत्ते शूरा रकणेन समन्विता 1 
तत्सन्य भङ्खयामासुस्वाल्नेन प्रपालितस्‌ १८९१ 
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भ्रद्रत स्व वल द्छट्रा तालन परिवायृध 1 
शिरासिपोययामास म्लेच्याना च पृथकपृथक्‌ 1७ 
वकण च तया हत्वा खडगेनैव च रकणमू 1 

तु दिल च तथा वद्ध्वा दिनान्ते शिविर ययौ ॥८८॥ 
कालिये च रिपौ वद्धे सुद्धे सूर्य॑वमंणि । 

तु दिते च तथा बद्धे रकणे वकणे हते ॥८६॥ 
सहस्र म्लेच्छराजानो हतश्षेपा वलान्विता । 
पक्षमानमहोरात्र युद्ध चक्र्‌, समतत ॥६०॥ 
प्रत्यह्‌ तालनो वीर सेनापत्तिरमपंण । 

पट्टि भूपाञ्वानाशु श्रुसेन्यभयकर 1&१॥ 


ठुन्दिल ने उस प्रकार का ज्ञान करके भाईके दोक से परिप्लुत होकर 
हाथमे खडग धारण करते हृए घोडे पर सवार होकर ॒कह्‌ महा बलवाद्‌ वदा 
प्रागयोथा | शत्रु की सेना के मध्यमे उसने बहूतसे रिप्रं वीरो करान 
किया था ८५ माहिष्मती नगरी उन शूरो ने रद्धुण से युक्त होकर तालन के 
द्वारा रक्षित उस सेना का भञ्लन्‌ कर दिया था ।८६॥ जब तालन देला कि 
उसकी सेनाके लोग भागने लभे तो उने परिध नाम का प्रायुध लेकर म्नेच्ठो 
कै मस्तकोकोश्रलम प्रलग करे काट दिया था 115७1 वद्धुर भ्रौर रद्रा 
फो भौ उसने श्रपने खडगस्ते मार भिराया 1 भ्रोरर्तुदलको वाधक्रर दिनके 
भ्रततमेक्षिविरमे चला गया था ॥८८।। कालियश्रोरसूरयंवर्मां दनरुप्ोकेवद्ध 
हो जाने प्र तया तुन्दिल वै भौ वेवजाने परभ्रौर रद्भुराएव वद्धुएके 
मारे जाने पर एक सहस म्लेच्छ राजा लोगो ने जोकि मरनेसे वचे हृए धे श्रीर 
शेना से समन्वित ये एव पक्ष भर पर्यन्त वारो भ्रोरसे युद डटकरश्रियाथा। 
॥८६।।६०॥ प्रतिदिन वौर तालन श्रीर श्रमपंण सेनापति साठ भूपो वौ शीघ्र 
ह्मी मार देता था कयोवि यह शत्रु की सेना के लिए महान. भयद्भुर घा 11६१ 


भयभीता रिपो शुरा हता भूपा इतौजस । 
हतशेषा ययुरगेदमर्दसैन्या = भयातुर १६२॥ 


शाता के पास राजा का आयमन ] [ ४६३ 
जम्बुकस्तु तथा ध्रूत्वा दुःखितो गेहमाययौ । 

व्रतं ह्यनयनं कृत्वा रात्रौ दोचत्नरेते सः 1६३11 
निशीथे समनुप्राप्ते तत्मुता विजयैपिणो 1 
पूर्णातुसा कला ङ्तेया राधाया व्रजवासिनौ १६४॥ 
याश्चास्य पितरं तं च ययौ मायाविशारदा । 
रक्षकाञ्िविराणां च मोहयित्वा समाययौ ॥६५॥1 
श्रातरो तेत्र गत्वासौ यत्र॒सर्वानवोधयत्‌ । 
कत्वा सा राक्षसी मायां पंचवीरानमोटयत्‌ ।\६६॥। 
निरख्फवचान्वंधूरप्रतिदोला समारुह्‌ 1 
पितु रतिकमासा् तस्मे भ्रातरन्ददौ मुदा 1६७) 
प्रभाते वोधिताः सवे स्नानध्यानादिकाः क्रियाः ! 
कृत्वा यमू रिपोः गाला दृष्टवन्तो न तास्तदा 11६८1। 


भयस डरे ह्ये शत्रु के र मारे गये ये त्रयोकिवे सव भप हेन भ्रोज 
घिहो गयेथे।जोभी ङ्द मरनेसेशेपरहगयेये वै मयातुर प्रथं सैन्य 
श्रपने धरर मे चले गये थे ॥६२॥ जम्बुक ने दस प्रकार का वृत्तान्त सुना तो वड 
परम पुचितहोकरघरर्मेश्रागयायथा। उसने भ्रनशन ब्रत क्रिया प्रौर वदं 
इसी लिन्नाको करता हूप्रारातमेमौो नही मोरा 1६३1 श्रमेरत्रिके 
भ्रा होने पर उसकी पृ्री विजयेविसी राधा की व्रज मे नि्षेसि करने वाली 
पूणां कला ही जाननी वार्दिए ॥१६८॥। माया मे परम॒ पण्डिता वह प्रपने पिता 
को श्रादवासन देकर चली गई थौ 1 वह्‌ शिविरोके रक्षको को मोहित करके 
श्रा गई थी 11६५1! वहा जाकर इने जहा माई ये उन सवको योधितत किया 
था उने राक्षसी मायाको फंलाकर यचवीरौ कौ मोहित करद्वियाया। 
\६६॥ निद्र कवच वाले बन्धुभ्रो को प्रत्येक दोला मे चदा दिया या1 पित्ता 
के समोपमे भ्राकर उसके लिये प्रसन्नता मादयोकोदे दिया था ॥६७1] प्राक्त. 
काल परे जवकि सव जगे तो स्नान ध्यानं श्रादि समस्त ॒द्विाग्नोसे निवृद्चदहो 
कर इला को उन्दने देखा तो उस समय मे उनको वहा नही देखा था ।1&<॥ 


श्प्णाश के पास राजाो का आगमन 1 [ ४६५ 
॥ 
कराया करती थौ 11१०२ उस एेलीविली ने यह्‌ मनुष्यो को मोदित करने 
पाली मायाकीहै। उस श्रघम पुरुप के पाठ जाकर हमकाय कौष्तिद्िको 
भ्रात कर लेगे । यह सुनकर चारो आ्रह्धादके विना उस वन मरे गए थे ॥१०३॥ 
(भन, नृत्य भरर वाचो से दिन म उते मोहित करके राभि मे उहोने उत पूतं 
माया विशार के वहा पासम हौ निवास किया था 11१०४ 0) वह्‌ पहिले जन्म 
मरे चिन नामधारो महान्‌ ययुर दैव्य था । उसने शिव की पूजी करते हए वाणं 
बौ क्या उपाके प्राप्त करनकीङ्च्याकी यी) पक्षपूनी वह वगत्रान. श्रव 
एतविनौके नामं वाला उपपन्न हुश्रा था ॥१०६॥ 
तयोमेष्ये प्रमाणीऽय विवाहो मे यदा भवेत्‌ 1 
तदाह्‌ त्वा मजिष्यामि सत्यन्‌ वोद्राहित पतिम्‌ ।१०६॥1 
हते तस्मिन्महाधूते गत्वा सग्राममूद्धनि 1 
जम्बुकस्य ययुदुर्गंदृषटराते त समाखट्न्‌ \ 
हत्वा तन स्यितान्वी राञ्छतध्न्य परिष्वाङृता ॥ १०७ 
तदा तु जम्बुको राजा दिवदत्तवरो वली 1 
जित्वा पच्च महावीरान्वदुघ्वा तान्निगडैर्‌ ठै । 
गौव यज्ञ च कृतवास्तेपा नाम्नोपवृ हितम्‌ 11१०८} 
स्पेणस्तु तया ज्ञात्वा देवकी प्रत्यवंयत्‌ । 
तदातु दुखिता देवी भवानी मयदारिणीमु 1 
मनसा च जगामानु शरण्या शरण सती 1१०६1 
तदा तुष्टा जगाद्धानी स्वप्राते तामवर्णंयत्‌ 1 
अहो देवकि कल्याणि पुनशोक त्याजधुना ११९०1 
यदा तु जम्बुको राजा दिबदत्तवरो वली 1 
होम क्ती स्र मदातेमात्तेपा च वलिहे तवे \१९९1। 
मोहयित्वा तदाह तं मोचयित्वा च ते सुतान्‌ । 
विजय ते प्रदास्यामि माच दोदे मन कया 1९१२ 
उन दोनो के मध्यम यह्‌ प्रमाण दै कि जव मेरा विवाद्‌ हो जावेगा 
ततो उस उद्वाहित बि कत स्वम क्रे केलेस सेत शसति ८२०९० ज्यः 


४६६ ] [ भविष्यपुराण 


महाप कै मारे जाने परसग्रामके मूर्थम जाकर जम्बुके दुम मे चले मये 
ये। वे वहा उसवो देखकर उ-होने उप पर चढाई कर दी धी । बर्हां पर स्थित 
वीरोको मारकर शनघ्नियौ को परिखाङृन वना दिया था ॥ १०७ ] उस समप 
मे राजा जम्बुकं जाकर शिव का दत्तवरं श्रौर बली भा पाचो महावीरो को जीत 
हे निग्डोसे दृद्ता वे सराथर्वाध दिया था प्रर उसने उनके तामसे उग्वृ हि 
शेव यज्ञ किया था ॥१०८।। रूपण को जव इसका ज्ञान प्राण हमरा तो उसने 
देवकी का स्तवनक्रियाथा { तव इुखितदेवी नेभयके हरण करने वाली 
भवानी को मनसे ध्यान किटाथा जोकि बड़ी शरण्यहैश्रौर सती शरण्योकी 
क्षीघ्रही रक्षिका होती हैँ ।।१०६॥। तव त्रो वह जगदम्बा प्रसन्न हई प्रौर उने 
स्वान्त मे उसे कहा-हे देवकि 1 हे केष्यासि 1 श्रव तुम पूरके शोकको 

प्पाग दो 1 जघक्रि राजा जम्बुक शिव के वरदान पाने धाला वलवान्‌ होमके 
करने वाला भ्रौर वह मदात्मा उनकी बलिकेलियेही यह यज्ञ करर्हाहै 

॥११०।।१११॥ उत्त समयमे म उसको मोहित कफे तुम्हारे पुत्रो को वुड- 
वाकर विजय तुके दरुगी मन मे शोक मत कगो ॥११२॥ 


इति श्रत्वा सती देकी नमस्कृत्य महेश्वरीम्‌ 1 
पूजयामास विधिवद्ध.पदीपोपहार्वं ॥११३॥ 
एतस्मिन्न तरे राजा देवमायाचिमो्हित । 
सुष्वाप तत्र होमान्ते ते च जाता द्यवधना ॥११४॥ 
तैर्वद्धो जम्बुको राजा निगड़रायसैह ढे । 

तैत वद्ष्वायय्‌, शीघ्र देवकी प्रति निर्भया ॥११५॥ 
एतन्मिन्न तरे तत्र कालियादाख्य सुता । 

त्रिलक्ष सेन्यमादाय युद्धाय समुपाययु ॥११६॥ 
पुनयुं दमश्ुदधोर सेनयोहमयोस्तदा ! 
तालनादाश्च चत्वारो हत्वा ता रिपुवाहिनीम्‌ ॥११७॥ 
श्रीञ्छच्रुन्वोष्रीङृत्य स्वसस्नैजध्नुरूजिता ॥ 

एव दिनानि कतिचित्तत्र जातो महारण ॥ ११८॥ 


कप्णाद्धके पातत राजाओ काञागमन ] [ ४६७ 


कालियो दु खितो भूत्वा सस्मार मनसा हरम्‌ 1 
मोहन मत्रभासाय मोहयामापत ताचरिपनु 1११९1 


सनीदेवौने यद्‌ श्चवण करक महेश्वरो को नमरकार किया श्रोर धुव, 
गीषतया उ्हासके द्वार वििपूर्वक पूजा कोयो 11३11 इम) वौचमे 
देवभाया स्ते विमोहित होषर राना अम्बक मा मया याग्मोरवटौ पर हमरे 
न्न मेवे मव बन्वनसे रहितो ग्येये ॥1१ १४ फिर उनके द्रं लोहक 
निहोस्ञे वहं राजा जम्बुक दढता स वघक्लिया मया । वे उमक्तो बाधकर 
निमय होकर शौघ्ही देवकी के पममे चने ग्येये ।1११५॥। दमश्रन्तरमे 
बानिय पादितीन पुन तीन लाग्व सेना तेवर बुद्ध बरन भ. चिप उपरस्थितलि 
गये घे ॥११६॥) उम तमपये फिर दोनो सेनामाका महानु घोर युद्हुम्रा 
था । तालन ब्रव चारोनेदाुकोदेनाको सारनर श्रजिते उम्दोने तीनों 
पपूभोषो कोष्ठकी ठृ करगे धपते दघ्नो मार इनाय) इमप्रकर्‌ 
ध दिनो तव वर्दी पर्‌ महायुद्ध हृपरा था ॥1११५७।।११८। कालिय ने प्रत्यन्त 
दुनि दहोरर भगवा हरि ङकास्मरण मनसे किया श्रौर मोहन मन्य क्षिवसे 
परा्ठ्रर उत्िउनषवुप्रोका मोहन षर्‌ दिया चा 1\११६॥ 


एतस्मिन्नतरे दैवी देवकी पतिदेवता 1 
पातिप्रत्यस्य पुण्येन सुतातिकमुपागता \॥१२० 
बोचयिल्ा तु फुष्णास पचन्ब्दगजस्थितमु । 
पुनस्नुष्टाय जननी यर्वविम्दपिमोटिनीम्‌ 1 
सदा तुष्य स्य दयौ वोघयामान तान्पुदा 1१२९1 
आद्वाद मूयंयर्माण बालिय न तततोप्नुज. + 
जघानेववम्यानिम्त तुन्दि ऊस्युकान्मजम्‌ 1\१८८॥ 
तेसुपूचभये विप्र जरान. नाति 1 
दिश खारः यग मू्ययर्मह चाय्‌ १६८३ 
नि्िरम्दु दितो यात भ्रमदःमच यम्वु7 | 
निकङगग. मे पषाश्ानन्मरानते परता 


४६० ] [ भविष्य पुराणा 


हतेषु शयुपुषु देवकी जन्वुक रिपुम्‌ 1 

खड्गेन तर्जयामास पतिशोक्परायणा ॥१२५१ 

कृष्णाक्ञ. शिरसी पित्रोगृ हीतवा स्नेहकातर । 

जम्बुकस्यैव हृदये स्थापयामास विह्वल ॥१२६॥ 

दस बच मे पति के देवता वाली देवी देवकी ग्रपने पाहिद्रत्य के पुष्य 

से पुरो के समी मै उपगत हो गई थी, उसने कृष्णाश्च को वोधित करके कति 
प्वशन्द गज परं स्थित था, फिर विर्व विमोहिनी जननी कौ उसने स्तुनि 
की । तव देवी स्वयं प्रसन्न होकर श्राईं शौर उसने सवको बोधित प्रसन्रतामे “ 
क्रिया था 1१२०1 १२१॥ फिर प्राह्वाद ने सूयंवरमा को, उसके अनुज ने कालिय 
कौ श्रौर्‌ बललानि ने जम्बुक के पुत्र उस तुन्दिल कौमार दिया धा ॥१२२॥ 
ह विप्र । वे पूर्वजन्म मे वह कालिय जरासन्ध थाप्नौर सूयेवर्मा भूर द्विविद 
वाला या जिमने यह प्राकर जन्म ग्रहण क्रियायु ॥१२३ तिरिरान 
सुन्दिलि होकर जन्म लिया या तथा श्डूमाल ने जम्बुक राजा वा जन्म प्रात 
क्रियाया \ ये समस्त शरूष द्म महीतलमे निरयही वैरके करते दलि हृएभै। 
1१२५१ शनु के पुरो के हत हौ जाने पर पति क द्योकमे परायणा देवकीने 
जन्बुककश्तु को खदगसे स्वय तजित क्रिया था ॥१२५॥ इृष्छाश नेरनेष्टम 
कातर दहोकरं पितरोकेश्जिर। की प्रहणकर विह्वन हो जम्बुक्के दही हदय पदर 
स्थापित कर दिया या ॥१२६॥ 

विहुस्यतौ तदा ततरे प्रोचतुरवंचन प्रियम्‌ 1 

चिर जीवर कृष्णाद गया कुर महामते । 

इत्ति वाणी तयजति बलिनो. प्रेतदेहयो ॥1१२७।१ 

ग्द्धहस्ता च सा देवी शिलायप्रे तु त रिपुम्‌ । 

सस्थाप्य चोदयामास स्वगुत्रान्पंसयुता = ॥ १२८} 

ह प्रा. स्वपितु. शत्रु जम्बुक पुर्पाघममर 1 

खण्डगयण्ड च तिलग दरत्वानन्दसमन्िता ।॥१२६॥! 

स्रुणंयत तद्गत्र तततैटीमंदनिगितं । 

म्नास्यपम्यह्‌ तयेच्युक्वा खरोद जननी भृशम्‌ १३०1 


शप्णान के पास राजानो का गमनं ] { ४६६ 


तथाषृत्वातुते पुता महिपी ससुता तदा) 
वलखानियुताम्त ताहूय चक्र तत्ियाम्‌ ।\१३१॥) 
तदो परिमल रजनी दष्टा स्वामिनमातुरमू । 
मररपायोन्मुख विग्र परचतत्वमगमन्मून । १२२ 
तत्सुता खद्ध मपनीय वलसानिमुज प्रति ॥ 
छेतित्वा मूदंयिस्वा त॒ तत्यक्नानन्वधावत ।१३३॥ 


वे दोना तव हंस्कर वह पर्‌ प्रिय + दन बोले-दटे कृष्णश । ब्रु चिर 
भान तक्र जीव्रित रद्‌ । ह्‌ महानू मतिवाले \ श्वत्तू गया करदे। उन दीनो 
चनी प्रेत की देहा स उस स॒मय यह वाणो प्रकट हई ची (1१२७! हाथमे खद 
लने वाली उन देवी नेक्षिनायवरमे उस शतु को सस्थापित करके हप से युक्त 
होकर उभे प्रपनेष्टु्रोकोरेरित क्या! हि पुत्रो । भ्रपने प्ति केतरु 
पुषा रा भ्रवम इत जम्बुक को तिल के ममान षण्ड खण्ड करके भ्रानन्द सेम 
{क्त द्ये जाप्रो १५१२८ १८२६॥१ उसके गात्र कये प्र्छी तरह बष्ठिति कर डालो । 
उक्र महनिमित रोल सरै स्नान कष्गो--दतना कहकर वह॒ जननी वहत 
प्रपि ददन कखे.लगी 11१३० उन पुनो ने उती प्रवर से करकं उस मुता 
फो मटिपौ करे वललानि से युक्त वहाँ वुलाक्रर उमङी क्रियकी यौ ,1१३१॥1 
सव राभोने परिमलो मरगोमुख श्रातुर्‌ स्वामी देखकर, हे मु । वह्‌ 
प्सवकोप्राप्तहो ग्रथ + उश्कौ पूली ने खड्ग लाङ्र वतचानि की मुजा 
काभरटवर पीर उसो मूच्छित करके वह्‌ उतके पक्षाकेपोै दौड गर्द 
थो १११३२।५१३३११ 


तासन देवरसिह्‌ च रामाच तथाविधम्‌ 1 
त्र्वान्पांध्र त्तया प्च्रुनगच्छस्वु तकातरा 11१३५ 
ृष्गाश्च सोहयित्वागु मायया च समार्रद्‌ 1 
तै तवश्ने भूरे वतसानिर्मादत्त 1 
तनिरपरर समादुत्व चिताया च ममाक्षिरत्‌ 1१३ १ 


५०० ] ( भववघ्य ३^। 


तदा वाणी समूतपन्ना वलखाने शृणुष्व भो 

अवध्या च सदा नारी त्वया वध्या ह्य्घमिण- 11 १२६। 
फलमस्य विवाहे स्वे भोक्तव्य पापकर्मण 1 
इतिश्रत्वा तदा दु खी वलखानिर्यंयौ पुरम्‌ ॥१३७॥ 
ततस्तु सैनिका सरवे महाहपंसमन्विता । 
शतोष्ट्ूमारवाह्यानि लु ठयित्वा धनानि च ॥१३८॥ 
महावती समाजग्मुः इतट्ृत्यत्वमागता ॥ 
हतरोपेद्चाददंसै"्ये सहिता गेहमाययु ॥१३६॥ 


तालन, देवर्बिह भ्रौर रामांश चो उस प्रकारका वरके तथा बुल पातर 
श्नस्य शत्रप्रो को चले गए्‌ये 11 १३४॥ कृष्णा कौ मायामे मोहित करके" 
कषोध्न भायासे समाहित कर नियाथा। वां पर एकंसौदरोके हत हाजाने 
पर्‌ बल्यानि श्रमपित हो गया था । प्रौर उपका शिर लाकर उमनेचितामे 
पक दिया था ।१३५।। उत्त समयमे प्नाकाशसे वाणी काप्रादुर्माविहुप्नाथा। 
दै बलखानि । सुनो, नारी सदा वधके योग्पनदी ठोतौ है! तूने दस्तक वध 
कियादिश्रत तू भ्रषर्मा है) प्रव दस पापक्मं वा फन तुभे भने 
विवाह मे भोगना ही चाहिए ! यह धवर करप बनग्वानि उस समय बहु 
हीदुवितद््रा भ्रौरपुरकोचना गवा या ॥१३६।१३७॥। इमके भ्रन तर समस्त 
सेनिषः महान्‌ ठपं से ममान्दिति ठाकर गी ऊटोरे वहन के ग्य भादषे वरा- 
वर धोक ख्रर महावनी को.चमर गए ये प्रीरह्टुतकप्यना को प्राप्नद्धो गए 
घे।॥जो मरनेनवषगयेपे वेप प्रधरसै-योके माघ कौभ्रा गये 
॥॥१२८।११२३६॥1 


[ भ्रयम पण्ड समाप्त ] 





